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संस्कृत*रत्काकरः 
श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः 


अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनाध्यक्षेभ्यः, प्रधानमन्त्रभ्यः 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयेभ्यः 


सबहुमानं सादरञ्च antaa: 


दिनाङ्कः १५-१२-६४ ई० ७ प्रधानमन्त्र-निवासः 
नई दिल्‍ली 
3 AS be > 
ई a 
झर आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ! Fo 
= आ US राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ ! टर 
ठं दोग्ध्री धेनुर्वोहाऽनड्वानाशुः सप्तिः ! 
a पुरग्धिर्योषा £ 
24 fasu रथेष्ठाः ! A 
i सभेयो युवाऽस्य यजसानस्य वीरो जायताम्‌ ! $i 
X निकामे निकामे a: पजेन्यो aag ! x 
ह फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ! ‘A 
; योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ ! । ki 


(यजुर्वेद: २२।२२) 
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अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य मासिक मुखपत्रम्‌ 


सस्कृत-रत्नाकरः 
'श्रीलालबहादुरशास्त्रिसम्मानाडु;' 


प्रस्तावनालेखकाः 
महामहिमानो भारतराष्ट्रपतयः श्रीराधाकृष्णन्‌ महोदयाः 


S 
षड्वशदर्षीयनवम-दशमैकादशद्वाद- 
शाङ्कानां समष्टिरूप: 
सितम्बरतोदिसम्बरमासानामङ्काः 


अस्याङ्कस्य सम्पादकः 
श्री. के. एस. रामस्वामिशाख्नी 


शिरोमणिः 
विद्यासागरः 
प्रवन्धसम्पादक:, प्रकाशकश्च 
डा० मण्डनमिश्रः शास्त्री, आचायः, पी-एच्‌. डी. 
सम्मेलन-महामन्त्री 
वाषिक मूल्यम्‌ 2 a 
रूप्यकपद्चवकम्‌ See 
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प्रस्तावना 
सम्पादकीयम्‌ 


. अयं शास्री चिरं जीव्यात्‌ 

. संस्कृतरत्नाकरस्य मद्भलकामना 

. श्रीलालबहादुरो विजयताम्‌ 

. अस्माक प्रधानमन्त्री 

श श्रीशास्रि-प्रशासन-प्रशंसनम्‌ 

. श्रीजवाहरलालः श्रीलालवहादु रश्च 

. त्रिविधा महापुरुषाः 

. रक्षावन्धनकाले प्रधानमन्त्रिणः सन्देशः 
. राष्ट्रस्य नवं निर्माणम्‌ 

. शा्निवर्याणामुत्तरोत्तरवृद्धिः _ 

. सद्योलाभासु योजनासु बलाधानम्‌ 

, श्रीशाख्िणां जीवनचरिते विशिष्टानि दिनानि 
, वास्तविको नेता साधारणः पुरुषश्च 

. प्रधानमन्त्रिणः प्रशस्तिः 

. महोद्योगक्षेत्रे काञ्चिदृयोजना निरोद्धव्याः 
. अस्माभिर्मार्गो विचेयः 

. श्रीलालबहादुरप्रशंसनपञ्चकम्‌ 

, श्रीलालबहादुरश्ास्त्रिणां जीवनचरितम्‌ 
, स्वतन्त्रतादिवसोत्सवे वर्धापनम्‌ 

, अस्माकं तूतनः प्रधानमन्त्री 

). नवीनोऽस्माकं प्रधानमन्त्री 
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श्रीश्रमीरचन्द्रः शास्त्री 


कविरत्नम्‌ 
श्री त्रिभुवनना रायणसिहः 


श्रीउमानाथः 
श्रीबलेश्वररामः 


श्रीलालबहादुरः शास्री 


_ श्रीहजारीलालशास्त्री 
श्रीशास्त्रिणः प्रस्तावः 
श्रीलालबहादुरः शास्त्री 

श्रीसत्यभूषणो योगी 


श्रीप्रभुदत्तः शास्त्री 
श्रीहरिञ्चन्द्र होडा 
श्रीविद्यारत्नः शास्त्री 
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श्रीशास्त्रिणो मया सह कारागारजीवनम्‌ श्रीसादिकञ्रली 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिशां विचारधारा कार्यदक्षता च ATH ० र ङ्गस्वामी 
मन्त्रिणामाचारसं हिता 
श्रीशास्त्रिभिः अखिलभा रतीयसंस्क्ृतसा हित्यसम्मे- 
लनाभिवृद्धये विरचिता विदिष्टप्रवृत्तय: - 
श्रीलालबहादुंरशास्त्री श्रीअनन्तशयनम्‌ श्रथ्यङ्गारः 
शास्त्रविषयकं प्राचीनं संस्मरणाम्‌ Slo Alo वि० केसकर: 
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, शास्त्रिणामयं कर्चिन्महान्भारः डा० सम्पूर्णानन्दः 
. शुभसन्देशाः श्री डि० वि० बंडोरकरं:, श्रीधर्मवीरः 
, मम राजनेतिको गुरु: श्रीश्ञम्भुनाथश्चतुर्वेदी 
, श्रीशास्त्रिमहानुभावा अ्रपरिचितानामपि श्रीमती चन्द्रावती लखनपालः 
परिचितायन्ते ; 
, विविधप्रतिभानां समन्वयस्वरूपः श्रीशास्त्री श्रीफिरोजचन्द्रः 
भारतीयो भद्रपुरुषः-श्रीशास्त्री . श्री बी० गोपालरेट्टी 
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Rasuvaszveti BHAVAN 
¥ New 1081-51-44 
ces नवन, 


Sy नई दिल्ली) 
at November 13, 1964 


I em glad ६० know that you are bringing out 
a Special Number in honour of our present Prime 
Minister Shri Lal Bahadur Shastri, 

His vast experience, bis calm and unruffled 
temper, and his eagerness to settle all points of 
difference in a friendly and conciliatory spirit 
are valuable qualities which would enable him to 
make a good and successful Prime Minister. People 
of our country have an enormous amount of goodwill 
for him. He has assumed the office of Prime Minister 
after a world-famous great Prime Minister. There 
are also many difficult problems that are facing 
the country arid it ig cur earnest hope that these 


will be tackle and overcome scon. 


Vien त्त. 
= en) 
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राष्ट्रपतिभवनम्‌ 
नई दिल्ली-४ 
१३ नवम्बर १९६४ 


प्रस्तावना ` 


इदं विजानतो मे महान्‌ प्रमोदो जायते यद्‌ भवन्तो वर्तमा- 
स्य प्रधानमन्त्रिणः श्रीलालबहादृरशास्त्रिणः सम्माननार्थं संस्कृत- 
रुत्ताकरस्थेक विशेषाङ्क प्रकाशयितुसिच्छन्ति, इति । 


'बिलतोऽनुभवः, यान्तः सौम्यश्च स्वभावः, मतभेदोपोद्रलि- 
तानां समस्तानां प्रश्नानां सित्रतया, समन्वयात्मकदृष्ट्या च 
समाधान विधातु तत्परता, इत्येते सवं तस्य महत्वपूर्णा गुणा 
सन्ति, ये तं प्रशस्तं, सफलं च प्रधानमन्त्रिणं कलु वक्ष्यन्ति 
ग्रस्मह शीया जनता तं प्रति प्रभूताः सद्भावना दधाति । स 
एकस्य विस्वविश्रूतस्य प्रधातमन्त्रिण उत्तराधिकारी वर्तते । 


` ग्रस्साकं राष्ट्रणाद्यत्वे भूयसीनां विषमाणां समस्यानां साम्मुख्यं 


क्रियमाणं विद्यते। परमयमस्माकं हादिकोऽभिलापः यद 
वय्रमेतासां समाधानं करिष्यामः, तासु समस्यासु च विजयं 
लप्स्यासहे इति । 


Ho राधाकृष्णन्‌ 
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संस्कृतरत्नाक रस्य श्रीशा स्त्रिसम्माना दू 


EEC CECE ६-३ 05 


MN 


श्री राप्टपतिसन्निधौ प्रतिज्ञापूर्वकं प्रधानमन्त्रिपदे परिगह्ततां श्रीशास्त्रिमहोदयाना सुन्दर दव्यस | 
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|तरत्नाकरस्य श्रीशास्त्रिसम्मानाडू 
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` प्रधानमन्त्रि पदग्रहणोत्तरं नवघटितशास्त्रिमन्त्रि मण्डलं मध्ये राष्ट्रपतिमहोदये स्साकं 
विराजमानाः श्रीशास्त्रिण: 
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सम्प्रादकोथ 


afaa भारतीय संस्कत साहित्य सम्मेलन की ओर से सम्मेलन के त्र्यक्ष श्रद्धेय | 
शास्त्री के प्रधानमन्त्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मेलन के मुखपत्र “संस्क्रत-रत्नाकर का यह 
प्रकाशित किया जा रहा है । इस अंक के प्रकाशन के ग्रनेक कारण हैं । इस महान राष्ट्र के 
के अनन्तर यह स्वणिम काल देखने को मिला है, जबकि संस्कृत और भारतीय संस्कृति 
और निष्ठा रखते वाले महामनीषी ते इस राष्ट्र का शासन सूत्र सम्भाला है। 
सम्मेलन के सदस्यों के लिये इससे बढ़कर प्रसत्नता का और कौन-सा अवसर हो स 
अध्यक्ष इस ऐतिहासिक राष्ट्र का भाग्यविधाता है । इस प्रसन्नता ale हर्ष j 
कोई सहज कार्य नहीं था | इस पृण्य प्रसंग से पुरे देश के संस्क्रत अनुरागियों श्रौर 
एक तीब्र लहर आई, उसने भी हमको शान्त नहीं रहने दिया । अतः देश के संस्कृत उ 
करने के लिये हमें प्रेरित होना पड़ा और उसके लिये हमने सबसे श्रच्छा मार्ग यह 
संस्कृत रत्नाकर का एक विशेषांक प्रकाशित किया जाय। इस विशेषांक को | 
हमने सम्बोधित भी किया, लेकिन वास्तव में यह “श्रीज्ास्त्रीसम्मात-अंक 


श्रीञ्ञास्त्रीसम्मानाङ्कः 


` 
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को सम्मान देने की अपेक्षा संस्कृत जगत्‌ के उल्लास को ब्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

करते और विशेषकर प्रधातमन्त्री के रूप में राळ 

ar नेतृत्व उनके हाथ में प्राने से संस्कृत जगत्‌ ने जिस गौरव क हे गरि 

i ee 0१ ests के साथ-साथ संस्कत aa स्था श्रीर्‌ col रखने बाले at J 

(कया गया है । श्रतः यह “श्रीश्ास्त्रीसम्मान ग्रंक' होने aa ता: में श्रास्था रौर निष्ठा रखने वाले लोगों के 

मान का अंक हे--जिस सम्मान के कारण भारत के हर एक संस्कृत श्रौर संस्क्रति में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति 
ह नर बसे ऊ चा उठ 5 

तथा प्रत्येक “शास्त्री” का सीना फुलता हू AK जिर गर्वे से HAT उठ जाता है | 


राष्ट्रीय विद्यापीठ के स्तातक-- 


शास्त्री जी के प्रति जो सम्मान हम व्यक्त कर रहे हे, उसका केवल यही श्राधार नहीं है कि वें प्रधानमन्त्री 
è : ० SF ` 

ने वे र्‌ z शं में कुछ का चमत्कार सार विश्व के सामने 

3 । वास्तव में उनमें श्रद्धास्पद होने के बहुत से महान्‌ गुण हैं । उन गुणों म कुछ FT "५ l We आ 

एक दिव्य ज्योति की तरह देदीप्यमान हो गया है, जबकि उन्हे प्रवानमन्त्री बन कवल पाँच मास ही बीते हैं । यह भारत 

की जनता और उसके द्वारा विश्‍व की जनता के लिये भी सौभाग्य का faa है कि विश्व के एक महान्‌ जनतन्त्र का 

aaa ऐसे योग्य श्रोर उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में AAT है । वास्तव में बे भारत की महान्‌ परम्पराश्रों के प्रतिनिधि 

है! “सादा जीवन और उच्च विचार” का इससे ग्रच्छा उदाहरण gia पर भी नहीं मिल सकता । वे एक 

2 MS 2722 ने जर लि है, Greg भी उतरे 

मध्यम वर्ग के परिवार से श्राते हैं । एक गरीब घर श्रौर छोटे से गाँव में SAT जन्म लिया है, किन्तु यह भी उनके 


ag 

ao 
CC 
x 
Q 


लिये x +p R 
हम सुनते हैं-वह इसी वरदान का प्रताप है। उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई। वह भी किसी आधुनिक 
© : a eS का SF इथ ही राष्टीयता श्र रि 

पाइचात्य-प्रभावपूर्ण संस्थान में नहीं, ्रपितु काशी विद्यापीठ मे-जिसकी स्थापना का उद्दु ग्य ही राष्ट्रीयता और सामाजिक 
sul ee Lae ie त जीरें 

करती है। वह भारतीय विद्याश्रो, धार्मिक मर्यादाश्रों श्रौर नैतिक आदशों की प्रेरणास्थली है । शास्त्री जी में इन 
तीनों ही विशेषताओं का भण्डार मूतिमान्‌ हो गया है ग्रोर उनके जीवन में काशी की यह देन आज भी स्पष्ट उ 


में निखर रही है ga इस पद पर प्रतिष्ठित देखकर काशी विद्यापीठ तो वन्य-बन्य हो गया हे । 


> 


| अनुभव किया हे, उसकी ग्रभिव्यक्ति के लिये 


FS > गिज की जो a ae ग्रावा 
एक वरदान हो गया | आज उनकी वाणी में जो वल है, प्रौर उनसे राष्ट्र की जनता की जो सच्ची आवाज | 


ति के कर्णधार तैयार करना था । वैसे भी अनेक दृष्टियों से काशी इस देश की संस्कृति का प्रतितिविल्व 


इसके ग्रतस्तर भी शास्त्री जी को श्रद्धेय लाला लाजपतराय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राज य पुरुषोत्तम | 


दास टण्डन और युगपुरुष श्री जवाहरलाल नेहरू aa महापुरुषों का सान्निध्य ही नहीं, अपितु aeia, सहवाग | 


~ 


~ > S स्या गों जो a a fa ee काकि 
और बिइवास भी मिला । इत चार महापुरुषों ने सतत साधना शरीर तपस्याश्र से जो ऋद्धि और सिद्धि अजित की, | 
AY जी के | 


वे सव एक साथ मिल कर शास्त्रीजी में. समाविष्ट हो गई हैं । इसी का यह परिणाम है कि राज स 
व्यवितत्व का जब हम विष्लेषण करते हैं, तो उसमें कहीं भी ग्रपूणंता नहीं दिखाई देती । ऐसा प्रतीत होता 
इस युग के इन चार महापुरुषों ते कालकूट का स्वयं पानकर अमृत इन्हें पिला दिया हो । उनका जीव” 


> क्रि मानों 


इसी Wad 


की एक प्रतिकृति है और उनके प्रत्येक व्यवहार Wie निश्‍चय में थ्राज हम जो दुढ़ता, सत्य, स. |, सरलता 


नम्रता, तटस्थता और बालीनता का दर्शन करते हैं, उसका यही रहस्य है । 
ग्रनासक्त राष्ट्रनायक 


[स्कृ के वे दिव्य ञः पाठक हैं | 
वे जन्मजात महापुरुष हैं। एक प्रकार से भारत की त्यागसूलक संस्कृति के वे दिव्य र - Tera! 


र के कम तन ट्‌ 
स्वतन्त्रता-संग्राम में उनकी बलिदान भावना का प्रथम दराने इस देश को. हुआ, लेकिन इस भावना . zada 


“2 श्रीशा .- FATATS, 


| 
l 
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॥ जितना अच्छा उदा? त्री जी में प्रस्तुत हुआ, राष्ट्र के बहुत कम लोगों में हम उसे देख सकते हैं । 
दा को विना किसी मोह के ठुकरा दिया । अनेक वर्षो के श्रनन्तर ऐसा 


zape को चमत्क्ृत कर दिया | राम-वन-गमन के प्रसंग में राम के राज्य- 


चरित्र सामने आया--जिसने स 
त्याग का वर्णन इन दाब्दों में कि 


“राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई 


aiar रूप में ही सही, लेकिन इसका प्रयोग शास्त्रीजी ने उस युग में इस राष्ट्र को दिखाया है। उनके 
निकट के लोगों ने अनेक परिस्थितियों में उन्हें देखा होगा । मैंने स्वयं ऐसे चार अवसर श्रपनी ग्रांखों से देख हैं। पहला 
जब वे गृह मन्त्री थ, दूसरा जिस दिन कामराज योजना के अन्तर्गत उतका Iza पद से त्यागपत्र स्वीकृत gA, 
तीसरा जिस दिन वे पुनः निविभागीय wedi बने और चोथा जिस दिन वे प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुण । इन 
चारों अवसरों पर उनके भूति का प्रकाश था । यदि य कहा जाय तो कोई gaada 

ae > ; चेहरे प्र एक स्वाभाविक प्रसन्नता देखने को मिली + 
भगवान रास के मुख की शोभा का वर्णन करते हुए निम्नलिखित पद्म में महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि राम के 


मख की लोभा पर राज्याभिषेक के संवाद से श्रोर वनवास के श्रादेश से कोई म्लानता 


प्रसन्नतां या न गतानिषेकतस्तथा न मम्लौ बनवासदुःखतः 
मुखाम्बुजश्ची रघुनन्दनस्य मे सदास्ठु सा मंजुलमंगलप्रदा II 


ó 


एक यही स्थिति श्री क्रास्त्री जी में हम देख सकते 21 हमारे १७ साल के गणराज्य शासन काल में 
Apel लोगों को सत्ता पर आते और जाते देखा, लेकिन इस विद्येपता के कहीं दर्शन नहीं हुए । 


big 


A 


हि होहि न राजमद विधि हरि हर पद पाय । 


इस मूल मन्त्र को उनने श्रपने जीवन में उतार लिया हैं। वास्तव में सत्ता और राजलक्ष्मी का 

लम्बी अवधि में उन्हे छू भी नहीं सका। वे महाराजा जनक की तरह उससे सर्वथा निलिप्त रहे । 

विद्येपता यह रही कि उनकी सत्ता का क्षेत्र जिस-जिस प्रकार बढ़ता गया, उनके विनय और त्याग की भावना अधिक 

गईठ। श्री शास्त्रीजी की वीतरागता का यह एक निदर्शन ही ऐसा है--जिसचे उन्हे 
सब से महत्वपूर्ण पद की गरिमा से भी ऊँचा उठा दिया है । 


निर्मल व्यक्तित्व 

ज्ञास्त्रीजी का व्यक्तित्व अपने आप में aga और पूर्ण हे । वह स्फटिक की तरह इतना स्पष्ट और 
प्रकाशमान हे कि उसके सम्बन्ध में किसी ऊहापोह में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं । उच्च से उच्च राष्ट्रीय भावना, 
बड़े से बड़ा बलिदान, अनुकरणीय सामाजिकता, आदर्श धामिकता, स्वच्छ व्यावहारिकता, विद्याल उदारता और 
अगाध गस्भीरता का समन्वय एक ही व्यक्तित्व में हो गया है । 


संस्कृत-रत्नाकर' 


mt 
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को सम्मान देने की ग्रपेक्षा संस्कृत जगत्‌ के उल्लास को व्यक्त करने और विशेषकर प्रधानमन्त्री के रूप में राळ 
का नेतृत्व उनके हाथ में प्राने से संस्कृत जगत्‌ ने जिस गौरव का APIA किया है, उसकी ग्रभिव्यक्ति के लिये 
(या गया है। प्रत: यह “श्रीशास्त्रीसम्मान ग्रंक होने के साथ-साथ सस्क्रत मे ATT श्रौर निष्ठा रखने वाले लोगों के 
i सम्मान का AT है--जिस सम्मान के कारणा भारत के हर एक WH ग्रीर संस्कृति में निष्ठा रखने वाले 21123 


तथा प्रत्येक “शास्त्री” का सीना फूलता है श्रौर शिर गवं से ऊवा उठ जाता है | 
, राष्ट्रीय विद्यापीठ के स्नातक-- 
शास्त्री जी के प्रति जो सम्मान हम व्यक्त कर रहे हैं, उसका केवल यही श्राधार नहीं हे कि दे प्रधानमन्त्री 

\ $ वास्तव में उनमें श्रद्धास्पद होते के बहुत से महान्‌ गुण हैं । उन गुणों में कुळ का चमत्कार सारे विश्व के सामने 
` एकदिव्यज्योतिकी तरह देदीप्यमान हो गया है, जबकि उन्हें प्रवानमस्त्री बने केवल पाँच मास ही बीते हैं । यह भारत 
की जनता और उसके द्वारा विश्व की जनता के लिये भी सौभाग्य का विषय है कि विश्व के एक महान्‌ जनतन्त्र का 
नेतृत्व ऐसे योग्य ग्रोर उपयुक्‍त व्यक्ति के हाथ में श्राया है । वास्तव में वे भारत की महान परम्पराग्रों के प्रतिनिधि 
/  हैं। “सादा जीवन और उच्च विचार” का इससे ग्रच्छा उदाहरण ढूढने पर भी नहीं मिल सकता। वे एक 
मध्यम वर्ग के परिवार से ग्राते हैं एक गरीब घर और छोटे से गाँव में उनने जन्म लिया है, किन्तु यह भी उनके | 
लिये एक वरदान हो गया | आज उनकी वाणी में जो बल है, और उनसे राष्ट्र की जनता की जो सच्ची आवाज 
हम सुनते हैं-वह इसी वरदान का प्रताप है। उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई । वह भी किसी आधुनिक 
पाइचात्य-प्रभावपूर्ण संस्थान में नहीं, अपितु काशी विद्यापीठ में-जिसकी स्थापना का sz इय ही राष्ट्रीयता और सामाजिक 

गति के कर्णधार तैयार करना था। वैसे भी अनेक दष्टियो से काशी इस देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करती है। वह भारतीय विद्याश्रों, धार्मिक मर्यादाश्रों श्रौर नेतिक आदर्शो की प्रेरणास्थली है । शास्त्री जी में इन 
तीनों ही विशेषताश्रों का भण्डार giana हो गया है और उनके जीवन में काशी की यह देन झ्राज भी स्पष्ट रूप 


में निखर रही है । उन्हें इस पद पर प्रतिष्ठित देखकर काशी विद्यापीठ तो धन्य-बन्य हो गया है । 

इसके ग्रनन्तर भी झास्त्री जी को श्रद्धेय लाला लाजपतराय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राज प पुरुषोत्तम 
दास टण्डन और युगपुरुष श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों का सान्निघ्य ही नहीं, अपितु ग्राशीव।द, सहयोग 
और विश्वास भी मिला । इन चार महापुरुषों ने सतत साधना और तपस्याश्रों से जो क्रद्धि ग्रोर सिद्धि अजित की, ` 
वे सव एक साथ मिल कर शास्त्रीजी में समाविष्ट हो गई हैं । इसी का यह परिणाम है कि ग्राज ३ AT जी के 
व्यवितत्व का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो उसमें कहीं भी agua नहीं दिखाई देती । ऐसा प्रतीत होता : कि मानो 
इस युग के इन चार महापुरुषों ने कालकुट का स्वयं पानकर अमृत इन्हें पिला दिया हो । उनका जीवन इसी अमृत 
की एक प्रतिकृति है और उनके प्रत्येक व्यवहार और निश्‍चय में श्राज हम जो दुढ़ता, सत्य, स. 1, सरलता, 
नम्रता, तटस्थता और बालीनता का दर्शन करते हैं, उसका यही रहस्य है । 
ग्रनासक्त राष्ट्रलायक 


| 
l 
| 
| 


वे जन्मजात महापुरुष हैं । एक प्रकार से भारत की त्यागमूलक संस्कृति के वे दिव्य स «वाहक 
ह्वतर्त्रता-संग्राम में उनकी बलिदान भावना का प्रथम दर्शन इस देश को हुआ, लेकिन इस भावना . उत्तरीत्तर 


oy श्रीशः -. 'म्मानाडू 
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विकास का जितना अ्रच्छा उदाड़ 
उन्होंने तीन बार सत्ता के ऊचे से ऊचे पदों को बिना किसी मोह के ठुकरा दिया 1 अनेक वर्षो कें त्रनन्तर ऐसा 
mae चरित्र सामने MAI- RAA सारे राष्ट्र को चमत्कृत कर दिया । राम-वन-गमन के प्रसंग में राम के राज्यः 


व्याग का वर्णन इन छाब्दों में किया गया है.-- 


ए शास्त्री जी में प्रस्तुत हुआ, राष्ट्र के बहुत कम लोगों में हम उसे देख सकते हैं । 


“niga लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ को नाई 


आंशिक रूप में ही सही, लेकिन इसका प्रयोग शास्त्रीजी ने इस युग में इस राष्ट्र को दिखावा है । उनके 

निकट के लोगों ने अनेक परिस्थितियों में उन्हें देखा होगा । मैंने स्वयं ऐसे चार अवसर अपनी WIT से देखे हैं । पहला 
जब वे गृह मन्त्री थ, दूसरा जिस दिन कामराज योजना के ग्रन्तर्गत उनका zae पद से त्यागपत्र स्वीकृत gat. 
तीसरा जिस दिन वे पुनः निविभागीय मन्त्री बने ओर चोथा जिस दिन वे प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए। इन 
चारों अवसरों पर उनके चेहरे पर एक है का प्रकाश था । यदि यह भी कहा जाय तो कोई श्रविश्योविति 
नहीं होगी कि जव-जव उन्होने सत्ता धड़ा, 7 चेहरे पर एक स्वाभाविक प्रसन्नता देखने को मिली । 
JTA राम के मुख की शोमा का वर्णन करते हुए aaa प महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि राम के 
[की शोभा पर राज्याभिषेक के संवाद से किसी प्रकार को प्रसन्नता ओर वनवास के आदेश से कोई म्लानता 


3, 
नहीं ग्रा: 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लो बनवासदुःखतः 


मुखाम्बृजश्ची रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मजुलमगलप्रदा ॥ 


ठीक यही स्थिति श्री शास्त्री जी में हम देख सकते हैं । हमारे १७ साल के गगाराज्य शासन काल मे 
AFi लोगों को सत्ता पर आते और जाते देखा, लेकिन इस विशेषता के कहीं दर्शन नहीं हुए । 


“भ्रतहि होहि न राजमद विबि हरि हर पद पाय ।” 


इस मल मन्त्र को उनने अपने जीवन में उतार लिया हैं! वास्तव में सत्ता और राजलक्ष्मी का 
चाकचवथ इस लस्बी अवधि में उन्हें छू भी नहीं सका । वे महाराजा जनक की तरह उससे सर्वथा निर्लिप्त रहे ! 


विशेषता यह रही कि उनकी सत्ता का क्षेत्र जिस-जिस प्रकार azar गया, उनके विनय और त्याम की भावता अधिक 


से अधिक विकसित होती चली गई। श्री शास्त्रीजी कीं वीतरागता का यह एक निदर्शन ही ऐसा है--जिससे उन्हे 
सब से महत्वपूर्ण पद की गरिमा से भी ऊँचा उठा दिया है । . 
निर्मल व्यक्तित्व 

झञास्त्रीजी का व्यक्तित्व अपने श्राप में ग्रनुपम और पूर्ण हैं। वह स्फटिक की तरह इतना स्पष्ट और 
प्रकाशमान है कि उसके सम्बन्ध में किसी ऊहापोह में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं | उच्च से उच्च राष्ट्रीय आवना, 


बड़े से बड़ा बलिदान, श्रनुकरणीय सामाजिकता, आदर्श धामिकता, स्वच्छ व्यावहारिकता, विशाल उदारता और 
ग्रगाध यस्भीरता का समन्वय एक ही व्यक्तित्व में हो गया है । 


संस्कृत-रत्नाकर: 


ET] 
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उनका व्यक्तित्व स्वीकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। प्राचीन से प्राचीन युग की विशेषताश्रो से लेकर आज के Sar. 
निक युग की नवीन से नवीन देन उनमें संमिलित हो गई है । वे इस देश की संस्क्रात, घर्म और मर्यादाग्रों में विश्वास रने 
हे, लेकिन उनके अन्ध श्रनुयाय्री नहीं हैं । वे ज्योतिष का आदर करते हैं, लेकिन उसको राज-कारणा के बीच में नहीं oT 
देते । वे बहुत ही सादगी के पक्षपाती हैं, लेकिन वेभवशालियों से घृणा नहीं करते । बे व्यवहार में जितने नम्र र 
कोमल हैं, अपने संकल्प के प्रति उतने ही कठोर श्रौर दृढ़ हैं । बे महान्‌ और उदार हैं, किन्तु उनकी महत्ता ALT उदारता 
की छत्रछाया सें अन्याय नहीं पनप सकता । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी राजनीति में छलना और स्वार्थ को 
स्थान नहीं है । सत्ता से उनको मोह नहीं है, लेकिन राष्ट्र के ग्राहवान पर बे किसी बड़े से बड़े दायित्व को सम्भालने हें 
भी नहीं हिचकिचाते । प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन केवल त्याग और चरित्र की विजय का प्रतीक है । एक 
साधारण परिवार में जन्म लेकर इस पद तक उनका पहु चना इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस देश में आज भी 
चरित्र की कितनी प्रतिष्ठा है । 
गरीब को थाती 

इन सब विशेषताओं के समन्वय से ही श्राज उनके प्रधानमंत्रित्व ने भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग को इतना 

अधिक आइवस्त कर दिया है कि वे अपने वर्तमान ale भविष्य की सुरक्षा तथा विकास का दायित्व शास्त्री जी को सौंप कर 
fafaa । भ्राज इस राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग उनमें अपना प्रतिनिधित्व देखता है श्रौर वह यह अ्रनुभव करता है कि 
शास्त्री जी के शासन में उसका उदव होगा । धर्म श्रौर संस्कृति के अनुयायी आज यह समते हैं कि जैसे इस देश में धर्म 
और संस्कृति का साम्राज्य होने जा रहा है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा के प्रायोगिक आसन पर देखने की इच्छा रखने वाले 
लोग ऐसा मानते हें कि मानों श्रब हिन्दी का युग ग्रा गया । दक्षिण भारत के मनीषी तो इतने श्राइवस्त हैं कि जैसे 
शास्त्री जी उन्हीं के प्रतिनिधि हों । यही श्रतुभूति श्राज गरीब से गरीब जनता की है । जो जितना गरीब है-वह उतने 
ही afas गवे से यह घोषणा करता है कि जैसे श्राज उसी का राज्य हो । 


महान, युगपुरुष के महान, उत्तराधिकारी 


उनका प्रधानमंत्रित्व देश के लिये नव्रीन ग्राशा और भविष्य का संदेश लेकर श्राया है । भारत की जनता में 

उनके प्रति महान्‌ आदर, श्रद्धा और स्नेह की gE भावना भरी है। वे विश्‍व के एक महान्‌ युगपुरुष To जवाहरलाल 
नेहरू के उत्तराधिकारी हैं | उनके उत्तराधिकार की योग्यता के पीछे जवाहरलाल जी का सहान्‌ समर्थन है । लोगों की 
कल्पना थी कि इस महान्‌ राष्ट्र का जनतंत्र नेहरू जी को खोकर खड़ा नहीं रह सकेगा । लेकिन यह शास्त्री जी 
के व्यक्तित्व की ही गरिमा है कि उनके सम्बल पर श्राज यह जनतंत्र न केवल खड़ा है, श्रपितु देश कप प्रत्येक नागरिक 
उज्ज्वल भविष्य के प्रति निष्ठा रखता है। यह सर्वविदित है कि देश इस समय अनेक कठिनाइयों से घिर रहा है, 
लेकिन यह उससे भी भ्रषिक स्पष्ट है कि शास्त्री जी में कठिन से कठिन समस्याश्रों को सलभाने की क्षमता है | उनके 
प्रघानमंत्रित्व के पांच मास के कार्यकाल में सारे विश्व को इस महान्‌ जनतंत्र के नवीन नेतृत्व के प्रति seat हो गई 
हैं । इतने कम कार्यकाल में ही श्रंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण छाप शास्त्री जी जैसा व्यक्तित्व ही डाल सकता 
है । आज agi का नागरिक यह समभने लगा है कि श्रब इस देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा । उन्होंने कठोरतापूर्वक बिना 
` किसी मोह के बड़े से बड़े कांग्रेस के सत्ताधारियों को पद के दुरुपयोग और आदर्श चरित्र के निर्वाह की ग्रक्षमता के 
कारण पद मुकत कर दिया है। कई दशाब्दियों से चल रहे भारत और लंका के विवाद को बहुत सीमा तक समाहित 
x 
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कर दिया है । मंत्रियों के लिये श्राचारमंदिता का निर्माण कर उनका पथ प्रशस्त कर दिया दै । प्रत्यक कांग्रेस के 
दस्य को यह सोचने को विवश कर दिया है कि कांग्रेस सेवा का मंच दै, स्वार्थ-सिद्धि का नही । तटस्थ राष्ट्री के 
सम्मेलन में श्रपनी प्रथम विदेश यात्रा में ही सारे विश्व पर अपनी सादगी, सच्चरित्रता, त्याग और दृढता की छाप 
उन्होंने छोड़ दी है । प्रधानमंत्री बनने पर भी उन्होंने विशाल निवास स्थान की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होदे 
मूल्यवान्‌ श्रौर श्रारामदायिनी बड़ी मोटर गाड़ी को भी छोड़ दिया । zga के विद्वान्‌ इस बात को जानते हैं कि 
महान्‌ प्रधानमंत्री चाणक्य अपने शिष्यों द्वारा लाई हुई लकड़ियों श्रोर कुशाओ्रों निमित तथा गोवर से लिषी हृ 
साधारणा झोपड़ी में रहते हुए केवल एक दुपट्टा और वाती पह साम्राज्य का संचालन करता था। उनके 
ग्रावास का वर्णन महाकवि “विद्याखदत्त ने निम्नलिखित पद्य में 


उपलशकलमेतद्‌ भेदकं गोमयानां बढुसित्पहतानां बहियां स्तोम एच 
शरणमपि समिद्‌ निइुष्यमाणामिराभिवितमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम्‌ । 
ठीक उसी आदर का प्रयोग आज शास्त्री जी ने प्रस्तुत कर संचार की ग्राँखे खोल दी है । उन्होंने रमति 

व्यवहार से यह सिद्ध किया है कि किसी बड़े साम्राज्य के संचालन के लिए प्रखर प्रतिभा, त्याग और विलक्षण 
राजनैतिक-कौशल की श्रावश्‍्यकता है, बडे बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी मोटरों ओर साज-सज्जा की नहीं । उतके इस संक्षिप्त 
कार्यकाल में कांग्रेस महासमिति के दो अधिवेशन दिल्ली और oes में हण । दोनों श्रघिवे्तन कामराज योजता और प्रगु- 
ani के निर्माण जसे गम्भीर व्रिपयों पर विचार के लिए आमंत्रित किये गये थे | इनका श्रीगगोश ज्वलन्त विवाद से हुआ, 
afaa यह शास्त्री जी का प्रताप था कि उनके भाषणों ने दोनों अधिवेशनों को एक निश्चित और सर्वसम्मत पथ पर 
पहुँचा दिया । उन्होंने देश की पंचवर्षीय योजना तथा विकास कार्यक्रमों को श्रविक व्यावहारिकता की ओर मोड़ दिया है । 
काहिरा में ५०-६० राष्ट्रों के प्रधानों में उनसे अधिक प्रभावपूर्ण भाषणा किसी का नहीं हुआ । राष्ट्रपति नासिर से 
सत्कार की निश्चित मर्यादाश्रों से ऊपर उठ कर हवाई ASS पर आकर उनका स्वायत किया । लोक सभा में श्रविशवास 
प्रस्ताव के उत्तर में दिये गये उनके भाषण को संसद्‌ का ऐतिहासिक वक्तव्य माना गया है। थे कतिपय चमत्कार 
द्यास्ची जी के पुर्णा व्यक्तित्व की कुछ भांकियाँ हैं ! 


सम्मेलन के अध्यक्ष 

इस प्रकार के महान्‌ व्यक्ति को श्रघ्यक्ष के रूप में प्राप्त कर संस्कृत साहित्य सम्मेलन का गौरवान्वित होना 
स्वाभाविक है । यह सम्मेलन का सौभाग्य था कि उसकी महासमिति ने सर्वसम्मति से श्रद्धेय श्रीझ्ास्त्री जी को १९६३ 
में सम्मेलन का सभापति चुना । वे उस समय भारत के ANAT थे । स्वसावतः उस व्यस्त समय में उनके लिये समय 
निकालना बहुत कठिन था, लेकिन आदरणीय डा० कालूलाल जी श्रीमाली (तत्कालीन शिक्षा मंत्री) के झाग्रह से उनने 
सभापति पद स्वीकृत कर इस संस्था को सनाथ कर दिया । शास्त्री जी का किसी संस्था से सम्बन्ध होना एक बहुत 
बड़ी बात है | उनके निकट में रहने वाले लोग इस बात से भलीमांति परिचित हें कि वे सार्वजनिक संस्थाप्रों कार्य- 
कर्ताश्रो और उनके कार्यक्रमों को श्रागे बढ़ाने, उनकी सहायता करने में किसी से भी पीछे नहीं रहते, लेकिन यह भा 
सूर्वविदित है कि वे किसी संस्था के साय पदाधिकारी के रूप में बहुत कम बचते हें LISY स्थिति में संस्कृत साहित्य 
सम्मेलन का सभापति पद उन्होंने स्वीकार किया, इसे केवल मां भारती का वरदान ग्रोर सम्मेलत के प्रेरश्या-स्ताल महा- 
मना मालवीय जी जैसे महापुरुषों के आहीर्वाद का पुण्य फल ही कहा जा सकता है 
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संस्कृत और संस्कृति के संरक्षक 

गत डेढ वर्ष के समय में उन्होंने ४ जुलाई, १६६३ को कार्यसमिति की अ्रध्यक्षता, ३१ अवटबर र्‌ 
quia की ओर से संचालित डा० राजेनद्र केस्द्रीय संस्कृत पुस्तकालय एवं १ नवम्वर को जयपुर में अखिल भारती 
सस्रत शिक्षा विचार गोष्ठी के उद्घाटन, ३ नव | भ्रखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन महास मिहि 
दिसम्बर को खिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ के शासन निकाय की प्रथम ASH, १ जनवरी १६६४, 'को सम्मेलह 
के गाजियाबाद ग्रधिवेशन तथा २ जनवरी को अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ के प्रथम दीक्षान्त समारोह की श्रब्य 
श्रता, 5 फरवरी को जम्मु प्रदेश APSA साहित्य सम्मेलन के श्रभिनन्दन की स्वीकृति, १२ फरवरी को संस्कृत रत्नाकर 
के थो दातार विशेषांक की प्रस्तावना के लेखन, १ माच का वग प्रदेश सस्कृत साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन वे 
दघाटन, २५ AAA को खिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन क महासमिति का मी १५ अगस्त का 
संस्कृत रत्नाकर के श्री जवाहरलालु नेहरू विज्येपाँक की प्रस्तावना की ग्रवतारणा और २ AIAR को अपने जन्म faq 
पर अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की ओर से ग्रायोजित वर्धापन की स्वीकृति एवं पत्रों तथा साक्षात्कार 
से प्रेरणा प्रदान कर उन्होते एक सक्रिय अ्रध्यक्ष की तरह इस संस्था को अपना ग्राशीर्वाद दिया है। शास्त्री जीव 
इन्हीं प्रेरणाओं से अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन एक उच्चस्तरीय प्रतिष्ठान बन गया है । उन्हीं की अध्यक्षत 
में अखिल भारतीय संस्क्रत विद्यापीठ के प्रथम शासन निकाय का गठन और उसका पंजीकरण BAT । हमारी इ 
कल्पना को उनका ग्राशीर्वादे मिला कि भारत की राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्कृत, भारतीय विद्याश्रों ब 
भाषाओं (इंस्टीट्यूट श्राफ इंडोलोजी ) का केन्द्र हो, जहाँ विभिन्नं देशों के लोग श्राकर संस्कृत का उच्च अ्रध्ययन AN 
प्रनुसंधान कर सक | विद्यापीठ इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है और इस एक ही वर्ष में आज उसके तत्वावधान 
में स्वातक-महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्रनुसंधांन विभाग श्रौर श्रखिल भारतीय संस्कृत अ्रध्यापक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय का संचालन हो रहा है । राजा युधिष्ठिर के aaar दिल्ली को शास्ती जी के नेतृत्व में ही यह गोख 
मिला हे कि भ्राज एक स्थान पर एक साथ १०० से अधिक आचार्य HEAT और शोध का काम कर रहे 
हैँ ॥ डा राजेन्द्र बाबू की सांस्कृतिक सेवाश्रों कें उपयुक्त स्मारक के रूप में डा० राजेन्द्र केन्द्रीय संस्कृत पुस्तकालय 
ब संग्रहालय का श्रीगणेश उन्हीं के कर कमलों से ZAT है--जो ग्रपनी तरह का प्रथम प्रयास है । योजना के अनुसार 
यह एक AAS संस्कृत पुस्तकालय Aix पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षणा का केन्द्र होगा । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
इस स्तर पर प्रयास. भी किया जा रहा हे. विश्व-संस्कृत-शताब्दी ग्रंथ का प्रथम भाग उन्हें ही वसंतपंचसी पर समाग 
किया जायगा । मंस्कृत-भवत्त का सिलान्यास भी उन्हीं के कर कमलों से श्रगले कुछ महीनों में सम्पन्न होने वाला है। 
संस्क्रत रत्नाकर के संस्कृत-शिक्षा-विचार-गोष्ठी-विज्षेषांक, श्रीदातार-विद्षेषांक, श्रीजवाहरलाल नेहरू-श्रद्धांजलि- 
विद्येषांकों का प्रकाशन इसी वर्ष में हुआ है । उनके नेतृत्व में प्रत्येक राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, 
संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारों की स्पष्ट नीति घोषित कराने व संस्कृत शिक्षा में एकरूपता लागे 
के महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं.। इस प्रकार अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के ग्रध्यक्ष के रूप में श्री शास्त्रीजी 
सारे राष्ट्र के सांस्कृतिक जगत्‌ को महान्‌ नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये समस्त कार्य-क्रम दिन-दित 
प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हे-जिनका परिणाम देश के सांस्कृतिक इति | शास्त्रीजी की सेवाओं को ग्रम 
बनाएगा झोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को उसके उपयुक्त स्थान दिलाएगा । 
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ग्राया है । शास्त्रीजी 


में अखिल भारतीय संस्कृत 


HA AIAT व्यक्त की, उगवे 
att यङ्ग निश्चित 2 fr 


वे ? जनवरा १६६४ को अपने नवान वष 


साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ओ रूप में किया २ 


लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी कि जर 


गट्ट पुरा वर्ष संस्कृत के लिये शुभ वप 
श्री गगोदा -शास्त्री जी ने संस्क्रत के वार्त 
बनाया ! इससे वह भविष्यवाणी ओर भी ए 
के नेतृत्व में इस राष्ट्र में संस्क्रुत की प्रगति के वर्ष के रूप में यहे वर्ष antati में लिखा जावेगा । 
राष्ट्रीय ASAT को स्थायी सम्पत्ति 


[ तथा विभिन्‍न स्थानों से 


प्रस्तुत अंक को देश और विदेश के महानुभ 


सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है । यह संस्क्रत के इतिहास में अब तक 
बड़ा है। नम्रतापूर्वेक हम यह भी कह सकते हैं कि चास्त्री जी घर एक 


है । सम्मेलन के इस वर्ष के 


करने का गौरव संस्कृत भाषा और सम्मेलन को ही सबसे पहले प्राप्त 


सम्मान अंक इन दोनों विशेषांक 


प्रयासों में श्री जवाहरलाल नेहरू श्रद्धांजलि विक्ञेषांक और श्री झार 
एतिहासिक महत्त्व रखता है । इन दोनों के ५०० पृष्ठो में जो सामग्री समा विष 
के एक महान श्रभाव की पूर्ति हुई है । इन श्रंकों का उद स्य केवल श्री पं 


3H 


तथा श्री शास्त्री जो का सम्मानित करन के साथ-साथ सस्क्रत में राष्ट्रीय 
fi f 


ष्ट 


इस दृष्टि से ये दोनों अंक संस्कत और भारतीय वाङमय की स्थायी सम्पत्ति 


प्र देश के विख्यात राजनीतिज्ञा, प्रमुख राज्यपालो, मुख्य मन्त्रिया, डि 
के कवियों तथा कुछ विदेशी विचारको के लेख संकलित है र्‌ः 


{ 
लेखों और उनके प्रमुख ऐतिहासिक भाषणों का समावेश f 


कया गया ह। 


र्न i गे के मूल लेखों का श्रठवाद 

इनमें बहुतों की श्रेनुमति भी हम नहीं ले पावे हों, लेकिन क्योंकि हमने यह 

है, इसलिये मेरा विइवास है कि वे सब हमें इस ओऔपचारिकता की पति नहीं करने के अपराध 
अप्रत्यक्ष सहयोगी हमारा धन्यवाद स्वीकार करेगे । 


गारबप्ण परम्परा के अताक 
हो भारत, चाणक्य और atest जी के चित्रो ये सशोभित किया सया है और 


साम, दान, भेद, दण्ड, इन चारों HSI 
= 


इस अंक के मुख 
उस पर भारतीय राजनीति 
पर चायाक्य के साथ ज्ञास्त्री जी की ग्रवतारणा के भी कुछ ग्रावार 


q 
£ 

> 
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राजनीति में संस्कत साहित्य ने भटान्‌ चागाकय से बढ़कर किसी विशिष्ट प्रचानमन्ती को जन्म नहीं दिया। स्वयं 
amaa मे भी संस्कृत भाषा के माध्यम से राजनीति व ग्रथशास्त्र को ग्रमाधारणा रूप से सम्पन्न किया | राजनीनि 
के शास्त्रीय और प्रायोगिक दोनो पक्षों के वे अधिकारी थे । श्रागे जाकर वे एक प्रकार से राजनीति की मतिमङी 
प्रतिकृति हो गये अर्थात्‌ भारतीय वाङ्मय में चारावय ओर राजनीति दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रहे । केवल बुद्धि 
बसव के बल पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना ग्रोर उसका एक संन्यासी की तरह समस्त वेभवों से निलिप्त रहे 
हुए संचालन चारावप जैसे महापुरुष ही कर सकते हें 1 उनकी महत्ता का उत्कृष्ट स्वरूप हम तव देखते है-_ 


जब कि वे अपने एकमात्र विरोधी प्रधानमन्त्री “राक्षस” के गुणों की श्रतिशय प्रतिष्ठा करते हैं श्रौर बिजय के ग्रनसर 
उसे दण्ड ग्रीर ग्रसम्मान की अपेक्षा अपने पक्ष मौय-सीख्राज्य के “प्रधानमन्त्री” जसे गौरवपूर्णा पद पर प्रतिष्ठित क 
स्वयं सत्ता से संन्यास ले लेते हैं। एक प्रकार से दम्भ गौर अहंकार पर त्यागवृत्ति, अपमान पर स्वाभिमान, सत्ता, 


फर निलिप्तता तथा सेन्यबल पर बुद्धि-वल की विजय ही का नाम चाणक्य है । 

महामात्य चारावय की विद्येपताश्रों का उपयु क्त संक्षिप्त विवेचन यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है क्रि 
शास्त्री जी और चाणक्य सें कितना साम्य हैं। चाणक्य की तरह तप, त्याग, साधना, चरित्र श्रीर afer 
के प्रताप ने ही शास्त्री जो को इस महान्‌ पद पर पहुंचाया है और वे भी कौटिल्य की तरह श्रपने संकल्प के प्रति 


अत्यन्त ग्रडिंग, सादगी की प्रतिमुति तथा विरोधी विचारधाराग्रों को भी समाने की क्षमता रखने वाले विशाल हृदय के 


घनी हैं। इस दृष्टि से हम गौर्वागा-वाशी के उपासक उन में चाणक्य जैसे महान्‌ व्यक्तित्व के eta करें, यह 


स्वाभाविक हे । इसी पृष्ठभूमि में उनके चित्र के साथ चाणक्य के चित्र की श्रवतारणा कर उनके प्रति हादिक श्रद्धा' | 


उनमें विद्यमान निष्ठा और राष्ट्र के महान्‌ विश्वास को व्यक्त करते हुए यह उद्धोषित किया गया है कि उनकी प्रतिभा 
का बल इस राष्ट्र को समस्त सकटो से मक्त कर सकेगा । 


A 


उन्हा शुभ कामनाग्रा के साथ सम्मेलन-परिवार के aa तथा संस्कृत-विद्यापीय के कलपति के रूप में 
यह विशेषाँक उन्हें संस्क्रत जगत की शरोर से सादर समापित किया जा रहा हमारी मान्यता है कि उचकी स्वीकृति 


इसकी अपरशत्राया का पूणा कर देगा । 


समपंण-दिवसत Slo सण्डन fray 
tA दिसंबर १६६४ ई० 5 महामन्त्री 
प्रथान-मंत्री निवास - यी, खल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, एव 
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निदेशक 
अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली 
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२ अक्तूबर ६४ दिने श्रीक्षास्त्रिणां पष्टिवपंपूर्तिसमये समभिनन्दनाय समुपस्थितानां 
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२ अक्तूबर ६४ दिने श्रोशास्त्रिणां जन्मदिनाभिनन्दनाय - समुपस्थिनां - 
श्रीकामराजप्रभतीनां शास्त्रिभिर्मलनसंविधानक 
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` नासीत्‌ । अनेन पुण्यमयेन प्रसङ्गेन कृत्स्नस्यापि देशस्य संस्कृतानुरागिषु विद्वत्सु चानन्दोत्साहयोरुत्तद्धास्त- 
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सम्पादकीयम्‌ 


श्रखिलमारतीयसंस्क्रतसा हित्यसम्मेलनेन सम्मेलनाध्यक्षाणां श्रद्धेयश्रीलालबहादुरशास्त्रि- 
महाभागानां प्रधानमन्तित्वप्राप्तिमुपलक्ष्य सम्मेलनमुखपत्रस्य 'संस्क्ृतरत्नाकरस्य' श्रयं “त्रीच्ञास्त्रिसम्मानाङ्कः 
प्रकाश्यमानोऽस्ति । ्रस्याङ्कुस्य प्रकाशने भूयांसि कारणानि सन्ति । ग्रस्य बृहृत्तरस्य राष्ट्रस्ये तिद्वा से 
सहस्राव्दीनामनन्तरमयं सुवर्णमय: समयो दृष्टिपथमागतः, यदा संस्कृते भारतीयसंस्कृतौ च क्रियात्मिका- 
मास्थां fassa विश्रतैकेन महामनीपिणा राष्ट्रस्य शासनमूत्रं परिगृहीतमस्ति । संस्कृतानुरा गिणां सम्मे- 
लनसदस्यानां च कृते को नामास्मादधिकतरो हर्षकर: स्ववसरः सम्भवति-यथा ह्यद्य तेषां संघटनस्याध्यक्ष 
एवास्य ऐतिहासिकराष्ट्रस्य भाग्यविधाता विद्यते । एतं प्रसादमिमञ्च हर्षं स्वहृदये निगृह्य रक्षितुः सुकरं 


रङ्गाः समुदचलन्‌ । तेऽप्यस्मान्‌ निष्क्रियतया स्थातुमवसरं न प्राददुः। श्रतो देशस्यास्य संस्कृतजगत: 
तमिममाह्लादमभिव्यञ्जयितुमस्मामिवेलादिव प्रवृत्तिः का्चिद्रिधेया5्भूत्‌ | तदथञ्चास्मामिः स्वतः श्रेष्टोज्य- 
मेवाध्वाऽवगतः, येन श्रीशास्त्रिमहाभागातुपलक्ष्य संस्कृतरत्नाकरस्य कञ्चन विशेषाङ्कः प्रकाथ्येतेति । 
स चायं विशेषाङ्कः “श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः इति नाम्नाऽम्माभिर्व्यपदिष्टः । किन्तु वस्तुतोऽग्रं न केवलः 


श्री्ास्त्रिसस्माना द्धः १३ 
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'श्री्ञास्त्रिसस्मानाङ्कः | ग्रस्य प्रकाशन श्रीशास्तिमहादयेभ्यः सग्सानदाचाय संस्कृतजगल 


भभिव्यङजथितु , विशेषतरच प्रधानमन्त्रित्वेच राष्ट्रस्य वेतृत्वमेतेयां थीशञास्तिमहाभागानां हस्त 


छप योरागत. l 


मित्यतः संस्कृतजगता यद्‌ गौरवमनुभूत॑-तत्प्रकाशयितु च विधीयमानमसि 
qaf संस्कृते धतास्थातां कृतनिष्ठानां लोकानामपि 'सम्मानाङ्कुः' सम्पद्यते । येन सम्पानेन भारती यस्य 
सवस्य संस्कृत-संस्कृतिनिष्ठावतः gered, सर्वस्य शास्त्रिणोयि वक्षस्थलमुत्साहातिरेकेण ` पुलकित 
शिरश्च गर्वेण समुस्नतं भवति । 


राष्ट्रिय विद्यापीठस्य स्तातकः 

श्री्ञास्त्रिमहाभागान्‌ प्रति यं सम्मानं वय प्रकाशयामः, तस्य वेवलमयमेवाधारो न विद्यते यत्ते 
प्रधानमन्त्रिणः सन्तीति | वस्तुतस्तेषु श्रद्धाया उपोदूबलका अनेके महान्तश्च गृणा विद्यन्ते । तेपु केपाञ्चि- 
च्चमत्कारो विश्वस्यापि विश्वस्य समक्ष दिव्यज्योतिव॑द्‌ देदीप्यमानमस्ति, यदा तेषां प्रधानमन्त्रिपदमारू 
ढानां चत्वार एव मासाः संवृत्ताः सन्ति | AA भारतीयजनतायास्तद्ढारा च विश्ववतिन्या जनताया श्र 
महतः सौभाग्यस्याबसरः, यदू विश्वस्य कस्यचन महतो जनतन्त्रस्य नेतृत्वमेवंविधस्य सुचोगथस्य चोप. 
युक्तस्य च पुरुषस्य हस्तयोरागतमिति । वस्तुतस्ते भारतस्य महत्तीनां परम्पराणां प्रतिनिधयः सन्ति। 
साधारणं जीवनम्‌, ग्रसाधारणाइच विचाराः, इत्यस्यास्मादुत्तममुदाहरणमन्तिष्या्रिरपि न लभ्यम्‌। 
ते एकस्मादतिमध्यमवर्गीयात्‌ परिवारादागताः सन्ति । निर्धने गृहे, लघुतरे व ग्रामे तैर्जनूग्‌ हीतम्‌, विनवे 
तदपि तेषां कृते वरदानं निष्पन्नम्‌ AATE बाचि यद्‌ बलमस्ति, यच्चास्य राष्ट्रस्य जनतार्यां वास्तविकं 
गिरं वयं तद्वोचि शृणुमः, सोऽस्येव वरदानस्य प्रतापः । तेपां शिक्षा-दीक्षा काह्यां सम्पन्ना । तत्रापि 
कस्मिदिचिदाधुनिके पाइचात्यप्रभावपूणं संस्थाने, अपितु काशीः वृद्यापीठे, यस्य स्श्रापनाया Gea 
राष्ट्रियतायाः सामाजिकजागरणस्य च कर्णधाराणासाविष्कार एवासीत्‌ । भ्रन्यथाणि ग्रनेकाभिदू ष्टिभि 
कांशी देशस्यास्य संस्कृतेः प्रातिनिध्यं विधत्ते । सा भारतीयाचां विद्यानां, धामिकीणां मर्यादानां नेतिकार्ना 
चादर्शानां प्रेरणास्थली विद्यते । श्रीशास्त्रिमहाभागेषु एतेषां त्रयाणामपि विशेषाणां राशिमू तिम।नजायत। 
तेपां च जीवने काशीपुर्या इयं मुद्राऽद्यापि सुस्पप्टमङ्किता दृश्यते । श्रीशास्त्रिमह्ाभागानस्मिन्‌ प्रधानमन्त्रि 

प्रतिष्ठितानवलोक्य का्ीविद्यापीठ तु धन्यधन्यं जातमस्ति । 
| इतो5प्यधिक श्रीशास्त्रिमहाभागे: श्रद्धेयानां लालालाजपतरायराष्ट्रपितृम [त्मगान्धिःराजर्ि 
` पुरुषोत्तमदासटण्डन-युगपुरुषश्चीजवाहरलालनेहरूसदृ्ानां महापूरुषाणां त केवल साग्तिव्यं) ग्रपिल 
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शावादः, सहयोगो, विशवासशचायि सम्प्राप्त:। एर्तर्चतुभिरवि महापुरुष: संततया साधनयो, विकट्या 
हु < वकि i 


श्रववनू, ता; सर्वा एकपदे मिलित्वा श्रीशास्तिमहानागेष 
स les we [a A टि 
समाविशन्‌ | एतासामेवाय परिणासः, यदश व्यं यदा तदीयस्य 


तपस्यया च या: खलु ऋद्धयः f 


व्यवितत्वस्य समीक्षां कुर्मः, तदा नेछ 


क्वचिदष्यपर्णता न निभाल्यते | ग्व प्रतीयते यथाऽस्य यगरय्यते चत्वारो महाप्ररुष कटं स्वयं पीत्वा 


श्राशास्त्रमहाभागानमुतसपाययन्‌ तेषां प्रतिव्यवद्रार प्रति- 


AA चाद्य वयं, यद दाढय , सत्यं, न 


ते जन्मना महापुदपाः सच्ति। भारतीयायास्त्यागमूलिकायाः संस्क्रतेस्ते दिव्यसन्देशवाहआा: 
सन्ति । स्वातन्त्वसङ ग्रामे तेषां वलिदानभावतायाः प्रथमं दर्शनमनेन देडेन लब्धं, परन्त, ग्रस्या भावनाया 
उत्तरोक्तरविकासस्य यादुशमु R श्रीचास्विमहामागेषु प्रस्तृतमभूत्‌, राष्ट्रस्य 


~ 


अ्विका रस्योन्नतादन्तततराण पदानि विना 


AG तद्‌ द्रष्टट TTA: । 


DAHA वर्षाणामनन्तरमेतादुशमादर्यचरित्रमस्मत्समक्षमागतं येन कृत्स्नमपि राष्ट्रः 


चमत्कृतम । 
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आंशिकेनंव रूपेण तावदास्ताम, किन्त्वस्थ 


aaa: । तन्तिकटवतिनिजेनेर्नेकासु परिस्थितिषु 


गुहमस्त्रिपदात्‌ त्यागपत्र स्वीकृतम्‌; TAAL यदा 
तद्यस्मिन्‌ दिने ते प्रधानमन्त्रिपदे तिर्वाचिता: । चतुष्वेप्यवसरपु 
ग्रासीत । यदि चेदसप्युच्येत तदापि काप्यतिशयोक्तिर्न भवेत्‌, यद्‌ यदा यदा तैः प्राशासनिक पदं परि- 
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व्यक्त, तदा तदा तदानने काचित्स्वाभाविकी प्रसादमुद्राऽदरीदृश्यत। भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य मुखाम्य 


अश्नियं वणेयता महाकविना श्रीतुलसीदासेनोवतम्‌ । 


प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ इति ॥ 


सत्यमेतादइयेव स्थितिः श्रीशा स्त्रिमहाभागानामपि दृश्याऽऽसीत्‌ । स्वातन्त्र्यप्राप्तेरनन्तर सप्तदक्ष 
वर्षाणि यावद्‌ गणराज्यशासनकाले शतं पुरुषाणां प्राशासनिकों स्थितिमारोहत्‌ ततश्चावरोहत 
दृष्टम्‌, परन्त्वस्या विशिष्टताया: कवचिदपि दर्शेनं न जातम्‌ । श्रपि च-- 


'भरतहि होइ न राजमद, विधि हरि हर पद पाय ।' 
भरतस्य मदो न स्याद्राज्यप्राप्त्याऽनया क्वचित्‌ । 
स ब्रह्मविष्णुरुद्राणां पदैरपि न माद्यति ॥ इति ।। 


एष मूलमन्त्रस्तैः स्वजीवनेऽब्रतारितः। वस्तुतः शासनस्य राज्यलक्ष्म्याइच चाकचकयमस्मिन्‌ 

दीषेऽपि काले तान स्प्प्रद्र नाशकत्‌ | ते महाराजजनकवत्‌ ततोऽलिप्ता श्रनासक्ता एवा तिष्ठनू । श्रयं चात्र 

त्रिशेषोऽभूत्‌-तेषां शासनक्षेत्र यथा यथा विस्तरमुपयतम्‌, तेषां विनयस्त्यागभावश्च तथा तथाधिक, 

विकासमधिगतो । श्री्ास्त्रिमहाभागानां वीतरागताया इदमेकमेव निदर्शन मी दुशं विद्यते येन ते सर्वतो$धिक- 
महत्त्वपुणंस्यास्य पदस्य गरिम्णोऽ्युच्चेरुत्थापिताः सन्ति । 


; ` निर्मलं व्यक्तित्वम्‌ 

श्रीशास्त्रिमहाभागानां व्यक्तित्वं स्वतः स्वस्मिन्नेवानुपमं परिपूर्ण च विद्यते । तत्‌ स्फटिकबद्‌ 
विशदमुज्ञ्वलं च ada, यथा तदर्थः किञ्चिदप्यूहापोहादि नापेक्षितम्‌। उच्चतराया राष्ट्रियभावनाया, 
महत्तरस्य बलिदानस्य, ग्रनुकरणीयायाः सामाजिकतायाः, ग्राद्शंशूताया धामिकतायाः, स्वच्छाया 
व्यावहारिकतायाः, विशालाया उदारतायाः, श्रगाधायाश्च गम्भीरतायाः समन्वय एकस्मिन्नेव व्यवितत्व 
सञ्जातः । 
१६ | संस्कृतरत्नाकरः 
ERE i 
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तेपां जीवनं विध्यात्मक वर्तते न नियेधात्मकम । प्राचीनतराद्यगादारन्य अद्यतन वेजानिक युगं वाव- 
त्पुराणा नूतनाइल ब्लाध्या गुणास्तेपु संवलिता भवन्ति । तेजस्य देशस्य धर्मसंस्कृतिम्यादास विश्वगन्ति, 
न तु तदन्थातुयायित: aha } ते ज्योतिषमाद्रियस्ते गृहकारयेपु, न तु AFAT । ते साधारण्याय स्पृहयन्ति 


qid वेभवदा लिताय द्र द्यन्ति । ते व्यवहारे यथा नम्रा मदवऽच वर्तन्ते aga स्वसङ्कल्प प्रति दढा 


~ 


ठोराञ्च विद्यन्ते । महान्तः सन्त्युदाराऽ्च, परं तेषां महत्त्वस्यौदा AAT ATRA AZAT 
इवान्यायों न प्रवर्तते । ते कुशला राजतीतिज्ञा: सन्ति, परं तेषां राजनीती प्रतारणाया: स्वाथसाथनाया 
वाश्वसरो न विद्यते। ते शासने न सज्यन्ते, किन्तु रास्ट्रस्था्थ महतो महीयोप दायित्वं ग्रहीत न 
सङकुचन्ति | प्रधानमन्त्रिपदे तेप्रां विनियोगस्त्यागचारित्रयोविजयो विद्यते । एकस्मिन साथारणे परिवारे 
जनित्वाऽपि तावदुच्चतमपदारोहणं तेषां वस्तुत इदं प्रमाणयति यदस्मिन्‌ देशेज्थापि चारित्र्य महती 
प्रतिष्ठा वरीवर्तीति 1 


दरिद्राणामेष प्रतिनिधिः 


gagi समेपां त्रियेषाणां समन्वयेनँवाय तेपां प्रधानमन्त्रित्वेन भारतीयजनताया: प्रत्येक 
वर्गस्तथाऽश्वासितः, यथा ते सर्वेऽपि वर्गाः स्वकीययोर्भवदभाविनोः सुरक्षाविकासयोर्मारं श्रीज्ञास्त्रिमद्ा भागे 
विन्यस्य सुखं शेरते । श्रच प्ट्रस्य प्रत्येक वर्गस्तेपु स्वकीयं प्रतिनिधित्वमवलोकयति | इदं चानुभवति 
यत्‌ श्रीशास्त्रिमहाभागानां शासनेऽचिरादेव स्वस्याभ्युदयो भविष्यतीति । धर्म संर ।नुगच्छन्तोऽ 
तावदेतदेवावगच्छन्ति यथाऽस्मिन्‌ देये धर्मस्येव atqa वा साम्राज्य बुभूषति ] हिन्दी राष्ट्रभापाया: 


प्रायोगिकसासन प्रापयितुमुत्युका लोकास्तथा मन्यन्ते, यथा 'हिन्दीयुगमागतमेवेति । श्रिणबारतीया 
मनोषिणस्तु तथाऽऽस्वस्ताः, यत्रा शास्त्रिमहाभागास्तेपामेव प्रतिनिधयः सन्तीति । , सेयमेव निर्वततमानामणि 
जनानामनुभूतिः | यो यावान्‌ दरिद्रः, स॒ तावतैव गर्वेणोद्धोपयति यथाड्य तस्येव राज्यं स्यादिति । 


महतो aea महानुत्तराधिकारो 

तेषां प्रधानमन्त्रित्वं देशस्य कृते तूतनामाशां, भविष्यतरच सन्देशं गृहीत्वा समागतम्‌ । भारतीयायां 

जनतायां तात्‌ प्रति भूयानादरः, महती श्रद्धा, खण्डा च स्नेहभावना पूरिता वर्तेते । ते विव्वस्यावि विश्वस्य 
महतो युगपुरुषस्य पण्डितजवाहरलालनहरूमहीदयस्य प्रियाः उत्तराधिकारिणः सन्ति । तेघामृत्तराधिकार- 
घोग्यतामनु श्रीजवाहूरलालमहानुभावस्य महत्समथनं विलसति । लोकाः कल्पयन्ति स्म, यदस्य महता 
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रपट जततन्त्रशासतस्त्यं ओनेहरूमंतत्रा ते स्थ स्यतीति Prea Anfi व्यक्तित्व = 
गरिमा विद्यते यत्तेपां सम्बन्धित जनतन्त्रशास [मिदं न केवलं स्थिरमस्ति, अपितु देशस्य प्रत्येकं नागरिक घ 
amaai भावि प्रति निष्ठावान्‌ संवृत्तः । exinz सर्वेत्रिदितमेवास्ति, यद्‌ देशोऽयमस्मिन्‌ समभे, 7 
क वस्थामि: परिवतीउस्ति, विस्त्विदमितोऽपि विदिततरं विद्यत यथा शरीशास्तरिमहाभागे] a 


aria: संकटाव 
er समस्यांना समाधानाय क्षमता विराजत इति । तेषां प्रचानमत्त्रित्वस्यास्मिन्‌ पाज्चमासिके 


दुरूहृतराणाम 2 : fz 
कार्येकाले विव्वस्थ किलास्य महतो जनतस्त्रस्थ नूतन नेतृत्वं प्रति क ARRAT समुद्भूताअस्त । एतावति 
कायकार A ‘ न ; < = A f > 3 x 
दावदलीयसि का्थेकालि एवान्ताराष्ट्रि नरे इयतीं महत्वमयीं प्रवावमुद्रां श्रीशास्त्रिमहाभागसदृश व्यक्ति: 
i À डः . + v < AA re ` शः व्य 

प्र 


MR = मक्र उदे सन्यमानोऽस्ति यदधना5स्माद देशाद अप्टाचारो निर्गि 
त्वमेवा द वितृमहति । ग्रद्मात्रत्यो नागरिक इदं मन्यमाचाऽस्त यदधुनाऽस्साद्‌ द मः S 


व्यतीति | एवे दवि कठोर्तापूर्वकं विना मोहे महतो HAAT कांग्रेस-सदस्यत्वेत शासनसत्तां प्राप्तवतो5पि जनम 
मत भदत रिजनिर्वाहाक्षमत्वाच्च पदच्युतिः कृता TANT दशाब्दास्य भचवन ह | 
ATES ल 


बड द walle: सन्विणां कृते चाऽचारसाहिता लिलाव तेला eT: प्रशस्ती कृतः । प्रत्येक 
qZ A É 


ह sf F 
CEEE garf विवशी करतो यत्कांग्रेससमिति: सेवामळ्ी विद्यते, न स्वार्थमिद्धिमञ्चः। 
Fi [AANA ae र 
बमहारा प्राप्तोऽविकारा लोककल्याणाय प्रयोक्तव्यो नतु, भोगायेति । als च तटस्थानां राष्ट्र 
का गदर i = 
qaa स्वकीयायां प्रथमार्या qamta विखवस्सिन विव्वे स्वकीयस्य साधारण्यस्य, सच्चरित्रताया ; 
ah भः 
त्यागस्य) eae च मुद्रा तेस्तवा दिता सुदृढम्‌ । प्राप्त वि प्रधानमन्त्रित्वे तेविशालाया Wee 
र > rss चट 
~ नरास ना 
रक्षा तानुभूता । तेमूल्यवती सृखदायरिनी च महती मोटरशकाट्यपि परित्यक्ता । इतिहासकोविद 
+ Kol on : = =< र = 
जद सम्यग जातन्ति यद्‌ महान प्रथानमेस्त्री TTET: FTCA रानात; काष्ठ: HA निचितायां गोमय 
Qa ; aT 
वलिप्वायामेकस्यां साधारंण्यां Heal निवसन्‌, PATATA बतिवस्त्र च परिधाय महतः WA 
A a 
ताल दीगर प्वर्णयन्‌ महाकविविद्याखदत्त : पद्यमिदम लेखीतू-- 
ज्यस्थ संचालन करोति स्म । तदीव्रमाचासमुपवणयन्‌ महाव विविद्याख T हे 
उपलणकलमेतद्‌ भेदकं गोमयानां ड 
वटुमिर्पह्तानां बहिां स्तोम एषः । ई 
शरणमपि समिःट्विष्शुप्यमाणाभिरामि- मा 
विनमितपटलान्तं दृष्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ इति ॥ - a 
कर 
१५ संस्कृत र॒त्ताक र्न 
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FEIJE AIA प्रयाग प्रर TH शक्षाशास्त्रमद्रा नागावरवस्य agi उन्मीलिते 
स्यजिन्मद्वासाञ्राज्यस्य संचालनार्थं प्रखरा प्रतिभा 


न तु महेता gami, महतीचां मोटरशकटीनां च 


र niga feai yore चाविविष्डे । 
एते उमे अप्यचिवेशने कामराजयोजनावाम्‌, ्राणविकास्त्राणा नर्माणि, तादृशेषु चान्येषु गम्भीरे विषयेणु 
तलाराथमामन्विते श्रभूताम्‌ naqi विषयाणामुपत्रमो ज्वलता विवादेनाभवत्‌, किन्त्वयं श्री्ास्चिः 
महा भागान प्रताप aiia, कञ्चित्‌ सर्वसम्मत निश्चितं च पन्थानं 


प्रापिते | एते देनस्य पञचवर्पीयय कार्यक्रममघिकां व्यावहारिकतां प्रति य्रावतंयन & 


हराया पञ्चावन: पष्टेव Asay भाषणं न कस्याप्यभूत | 
राष्ट्रपतिना नासिरेण सत्कारस्य निदि वायुयानस्थानमागत्य तेषां स्वागत विहितम । 
> 


लाकरसभायाम्‌ श्रविश्वासप्रस्तावस्योत्तररुपेण प्रस्तुत तेषां भाषणं संसद ऐतिहासिक वक्तव्यं मन्यते । एते 


कतिपये चमत्कारः OE 21 कि उप य. नां [os 2 £ 
“तियय चमत्काराः श्रावार्त्रिमद्दाभायानां परिपूर्णस्य व्यक्तित्वस्य कानिचिन्निदर्शनानि सस्ति । 
संमेलनस्याध्यद 
एवंविधं महद्‌ व्यवितत्वमध्यक्षरूपेण प्राप्य संस्कृतसाहित्य-सम्मेलनस्य गौरवान्वितत्वं स्वाभाविकः 
मेवास्ति । इदं स | agar. Afaa- 


नागाः १९६३रिब्रष्ठाव्दे सः Gari ते तदा भारतस्य गृहमन्तिण AAT । 


त्कालिकचिक्षामन्विणाम 


ग्रादरणीयद्राव ; संस्था सनाथितां । 
श्रीज्ञास्त्रिमहोदयानां कयाचित्संस्थया सह सम्बन्धो महता कारणेन विना न भवति । तेषां निवटवतिन 


सम्यगभिजानन्ति यथा ते सार्वजनिकीनां संस्थानां, TAg णां. कार्यक्रमाणां च प्रगतियावने, ताभ्यः 


मुत्सहन्ते । परमिदमपि सर्वविदित यथा ते 
कयाचिदपि संस्थया सह पदाविकारिरूुपेण बहुधा न सम्बध्यन्ते । एवं सत्यपि संस्कृत -सम्मेलनस्य़ 
सभापतिपद त: स्वीकृतम्‌, एवत्केंवलं मातुः संस्क्रतभारत्या वरदाने, सम्मेलनस्य AAT महामनर्सा 
मालवोयसदृशां महापुरुपाणामायीवादिस्य च पुण्यं फलमित्य भिधातु शक्यते । 


श्रोशास्त्रिसम्मानाङ्कः १९ 
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संस्कृतस्य संस्कृते्चोन्नायक: न 
गते साथ वर्ष तैः १६६३ स्तिप्टाब्दीयजुलाईमासस्य ४ दिनाङ्क सम्मेलनकार्यसमितेरच्च ह्र 
भता, अ्रवनूवरमासस्थ ३१दिनाङ्के AATAS AIET डा० राजेत्द्रकेत्द्रीयसंस्करत-पुस्तकालयर ज्र 


वम्त्ररमासस्व २ दिताङ्को चाखितभारतीवर्सस्कृत-शिक्षा-विचारगोष्ठ्या उद्घाटनम्‌, ३ दिनाङ्के; एः 
_अम्मेलनमहासमितेः, दिसम्बरमासस्य १४ दिनाङ्क इखिलभारतीयसंस्क्रतविद्यापीठक्यासननिकायस्य$ य 
प्रथमेष्मिवेशनें, १९६४ रिब्रष्टाब्दीयजनवरीमासस्य २ दिनाङ्के ऽखिलभारतीयसंस्क्ृतविद्यापीठस्य प्रथग ° 
दीक्षान्तसमारोहस्याध्यक्षता, !फरवरीमासस्य ८ दिनाङ्के जम्वूप्रदेश-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनद्च दि 
- ्रभिनन्दनस्वीकृतिः, १२ दिनाङ्क संस्कृतरत्ताकरस्य श्रोदातारविशेषाङ्को प्रस्तावनालेखनं, मार्चमामः f 
१ दिनाङ्क वर ङ्प्रदेश-संस्कृत-सा हित्य-सम्मेलनस्य प्रथमाविवेशनस्योदूघाटनम्‌, श्रप्रेलमासस्य २५ दिनाङ्कं स 
ऽसखिल भारतीय संस्क्रतसाहित्यसम्मेलनमहासमितेरध्यक्षता, श्रगस्तमासस्य १५ fears? संस्कृत रत्नाकर] 
श्रीजवाहरलालनेहरूविशेषाङ्कुस्य प्रस्तावनावतारणा, ग्रक्‍तूवरमासस्य च २ fears स्वकीये जन्मळि. ण 
ऽखिलभारतीय-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनावोजिते वर्धापनविधौ समुपस्थानं, पत्र: साक्षात्कारैब्च प्रेरणा ` स 
प्रदानमित्यादिशिः कार्यक्रमः श्रीशास्तरिमहाभागँः सक्रियाध्यक्षपदस्यैः संस्थायाः स्वकीयाः शुभाशीर्वाः 
faat: । 4 


श्रीश्ास्त्रिमहा भागानामाभिरेव प्रेरणाभिरखिल भारतीय़रसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनमेकामुच्चस्तरीर 
भ्रातिप्टां प्राप्नोत्‌ । तेषामेवाध्यक्षतायामखिलभारतीयसंस्क्रतविद्यापीठप्रथमणासननिकायस्य संघ म 
पङ्जीकरणं च सम्पन्तम्‌। ग्रस्माकमेतया कल्पनाऽपि तेषामाशीर्वादः प्राप्तः, यद्‌ भारतस्य राइ प्र 
. घान्यामेकमान्तरराए्ट्रियस्तरानुरूप संस्कृतस्य भारतीयविद्यानां भाषाणां च (इंस्टीट्यूट श्राफ इंडोलोग से 
केन्द्र स्थाप्येत, यत्र नानादेशवासिनो जना ग्रागत्य संस्कृतस्योच्चमध्ययतमनुसन्धानं च कुर्युः । विद्यापी 2 
तल्लयं प्रत्येवाग्रे सरदस्ति । श्रस्मिन्नेक्रस्मिन्तेव वर्ष तदीये तत्त्वावधाने स्तातक-महाबिद्यालक ए 
स्नातकोलरमहाविद्यालयः, श्रनुसन्धानविभागः, श्रखिलभारतीयसंस्कृताध्यापकप्रशिक्षणमहाविद्यः मे 
लयश्च संचात्यमानाः सत्ति । राज्ञो युविष्ठिरादनन्तर दिल्ल्यां श्रीशास्त्रिमहाभागानां नेतृत्व एवेदं गोर 


प्राप्त, यथाऽद्यैकत्र युगपत्‌ शताधिका श्राचार्याः सङ्गृत्याध्ययनं, daai agassa: सर्ति 


5 ae ee = = 2 X स्‌ 
“Blo राजेन्दरबाबूमहानुमावानां संस्क्रतिसेवोपयुक्तस्मारकरूपेण डा० राजेद्धकेन्द्रीयसंस्क्रत-पुस्तकालयसंग्रह 
: ; by 
XS संस्क्ृतरत्ताक' 
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= Fes पटाभागे: उच प्रतरः ss 
AE '<त्रमदामागः जतवरामासस्प यस दन सम्मलतसब्ध qaqa 


थ्या PATS EA: Aye 


सुयोग्यः प्रथम एव प्रथत्तों विशने । 


AAT Aaa ्ताराष्ट्रियसंस्कृलपस्तका लय: न-प्रशिक्षण-के द्धव्च भविष्यति । 


AET लक्ष्यस्य पूर्वयेऽस्मिन्तपि स्तरे प्रयास: fees । Fee 


वास. TAA ey | विश्वसस्कृतगताब्दीग्रन्थस्य प्रथमा भागर 


एवं बसन्तपञ्चम्यवसरे 


मासेषु सम्पत्स्यते । संस्क्रतरत्नाकर 
श्रीजवाहरलालनेहरूश्रद्धाअजलिविशेषा ङ 
विश्वविद्यालयानां स्थापना, संस्क्रतजिक्षां 
शिक्षायामेकरूपताऊनयनज्चेत्यादयो म 


सम्मेलनस्याध्यक्षतया श्रीशास्त्रिमहाभागाः सकलस्थाधि राष्ट्रस्य सांस्क्रतिके 


के जगति महन्नेतत्वं ति 
न्त । तपाङ्च नेतृत्वे एते सवऽपि कार्यक्रमा: प्रतिदिनं प्रगतिपथेऽग्रे सरन्तः सन्ति । एतेषा परि. 


णामतया देवस्य सास्कृतिक इतिहासे श्रीयास्त्रिमहानागानां सेवा अमरतां प्राप्स्यति ग्रान्तरराष्टियस्तर च 


संस्कृतस्य तदुपयुक्तं स्थानं कल्पयिष्यति । 


<, 


FAM माङ्कालिक 


[जियाबादतगरेउखिल भा रतीयसंस्कृत-सा हित्य-सम्मे लनस्याव्यक्षरूपेणाकारि । तस्मिन्‌ दिभे व॑ः 


वामावनता प्रकटिताऽभूत्‌ तर्येव जना इमां भविभ्यद्वाणीमुदेरयन्‌ यदस्य gic 


प्रवेश एब यदाज्नया घोषणया सह जायमानोऽस्ति तदा मुनिव्चतमिदे सकलमपि वर्ष संस्क्रलस्य कते TAH 
श्रीशास्त्रिमहाभागैः संस्कृतसेवर्यव कृतः, अस्मिन्नेव च वर्षे तेज्स्य महतो राष्ट्रस्य प्रवानमन्त्रितां प्राण्ताः i 
न सा भविष्य दाणी भूयः एष्टि प्राप्ता | ्रधनाउस्माक कृते Za णवा विद्वासावसर: यत्‌ श्रीला त्त्रि- 


महाभागानां नेतत््वेस्मिन राष्ट संस्क्रतस्थ प्रगतिवर्षतया वर्षमिदं स्वणकिरलेखिष्यते इति । 
राष्टियवाडमयस्य स्थायिनी सम्पत्ति 


सर्वाझुपूर्णरच सम्पच्चतेति प्रयत्नोऽ्यमस्माकम्‌ । ग्रयं संस्कृतेतिहासेड्याववि प्रकाशितानां समस्तानां पत्राण 


श्रीशास्त्रिसस्माना दुः X4 
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विशेषाङ्क षु महत्तमोऽस्ति । सविनयं ले वथमेतदणि वतत, प्रभवागा यद्‌ श्रीयारित्रिमद्वानागानां 


नां विषे 
युगपदेकत्र एतावत्या: सामग्याः प्रस्तावनायां गौरव संस्कृतभाषाया, ATH च समायरा तेम 

सम्मेलचस्यास्मिन्‌ at समुत्छेखनीयेपु प्रयत्नेपु वीजवाहरलालमेदरूश्रद्वाळजलिविगेपाड्कुः थीय हि 
सम्मानाङ्कूर्चेति ब्रयोविशेषाद्भयोः प्रवा 1नम तिहा सिक महत्वं भजते । WaT कुभो: पर if 
पञ्चवात्यां या सामग्री समाविष्टाऽस्ति, तया सस्कत-सा हित्यस्य काचन महती न्यूनता पूर्यते । एतयो रङ्कोः | 
रहे शय केवलं श्रीजवाहरलालनेदरुमहातुभावान्‌ प्रति श्रंद्धाउ्जलिसमपणात्‌, श्रीयास्तरिमहाभागान्‌ प्रति a | 


सम्मानाभिव्यञ्जनादप्याधिके संस्कृत राष्ट्रियसाहित्या भिवर्धन मित्यप्यस्ति । एतया दृष्ट्यमा विप्यङ्खौ ¦ 
रक्तस्य भारतीयवाङ मयस्य वा स्थाथिसम्पत्तितया परिणतौ । केवळस्सिन्नेवाचे श्रीशास्तिमहाभागानां 
चिषये देशविख्यातानां राजनीतिज्ञानां, प्रमुखानां राज्यपालानां, मुख्यमन्त्रिणा,” शिक्षाणास्त्रिणों, 
संस्कृतविदुषाम्‌, उच्चकोटिकानां कवीनां, वैदेशिकानां केषांचिद्‌ विचारक्राणां च लेखाः सङ्कलिताः afai | 
्रस्याङ्कस्योत्तरभागे श्री्ास्त्रिमहाभागैलिखितानां, प्रम्तुतानाञतरैतिद्वसिकमह्वजुषां ` व्याख्यानानों 
समावेश: कृतोऽस्ति | एवमयमङ्कुः केवलं श्री्ारित्रिमहाभागावां स्तुतिसातच नास्ति, अपितु तुट घेन | 
सङ्कलिताया प्रस्य राष्ट्रस्य गोरवगाथाया महाकाव्यमपि विद्यते । रस्माकं माननीयेन राष्ट्रपलिना Sto श्री 
राधाकृष्णन्‌ महानुभावेनास्या ङ्कस्य प्रस्तावनां विलिस्येदं महाकाव्यं विशेषेण श्रीसस्पन्त सम्पादितम्‌ । अस्याः | 
समस्तायाः सामग्याः संकलने देशविदेशयोः प्रतिष्ठितानि सभाचारपत्राणि, भारतप्रशासनेन प्रसारिता | 
विज्ञप्तयः, न्याइ्चवेविधा ग्रस्मभ्यं भूयः साहाय्यं व्यतस्वत । श्रत भूयसां लेखकानां सूलकेखाः | 
संस्कृतेनानूद्यापि संगृहीताः । सम्भवत्येतत्‌, यदत्र बहुनामनुमतिरपि तावदस्माभिन प्राप्ता स्यात्‌ । तथापि | 
पावनतमेनोह च्येनास्माभिः कृतमिदामिति विश्वसिसों वयं, यत्ते सरवेऽप्यस्या औपचारिकताया: AET 
वतामस्माकमपराधान्‌ क्षमिष्यन्ते, ग्रस्य च राष्ट्रियमहायज्ञस्थ प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च सहयोगिनस्तेज्म- | । 


दीयन्‌ धन्यवादान्‌ अश्रद्धीकरिष्यन्तीति | 


गौरवपूर्णाया: परस्पराया: प्रतीक: । 

RIS मुखपृष्ठं भारतस्य, चाणक्यस्य; श्रीशास्त्रिणरच चित्र: सम्प्रगलझ कृतं विद्यते । : 

` भारतीयराजनीतेश्‍च सामदानभेददण्डानां चतुर्णामप्यज्ञानां स्वरूपाण्यपि चात्र चित्रितानि। मुखपृष्ठे | 
चाणक्येन सह श्रीशास्त्रिमहाभागातामवतारणाया aly केजिदाबारा: सर्ति । श्रस्माकमिर्य धारणा aad 
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जीवन AVANT A4 चाणव्यनामि संस्कृतभाषासाब्यमेन राजनीतेरर्थशास्त्रस्य वा्याधारण eA 


f अम्ल Steve 4. å 
प्रकराशतम | स AD AGAMA राजनात: जार ATTA aha 


के aij गेकयोरुमबोरपि पक्षवोरविकृत आसीत । 
प्रत एव qaaa स राजनीतमू तिमती प्रतिक्रतिरेव समपयत | भारतीये हि वाळ मये चाव्या शज 


R 


नातिइ्वत्युमी मिथो भिन्ना न गण्येते । केवलेन बुद्धिवेभववलत महतः साम्राज्यस्य स्थापनं, AA 


रोज्य़वंभवेन्या निलिप्ततया निप्टंस्तरट 
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ASS एव महापर्व: कतु सदत | 


z ट्त्व त्कप्टतम स्वरू दा खल्वर्मर्दाश्न TRA 
स्व महत्त्वस्यात्कृष्टतम स्वरुप तदा खल्त्रस्मदक्षिलद्यीमवति यदा स स्वविरोविनोऽवि Tamara 


त्सस्य गुणानाद्वियतेतराम्‌, विजयानन्तरं च त्स्मै दण्डं वाश्वमानना ARAT स्वगक्षस्थ कीव 


साम्राज्यस्य गरिवमय प्रधानमन्त्रिपदं समायिपत, स्वयञ्च शासनाविकारात परित्रज्याम ग्रह a Gil 


दम्माह्ङ्कार्यारुपरि त्यागवृत्ते:, ग्रपमाने स्वाभिमानस्य, शासनसत्तायां नि्लिप्ततायाः, Aaaa च नाट. 


वलस्य विजय एव “चाणवय' नाम्ना व्यपदिच्यते । 


प्तं विवेजनमेतद विद्वदीकर्तमल ada, वद 


महामात्यस्य चाणक्यस्य विणेषाणामुधयू कतं 
व्वीशास्तिमहाभागे ाचारयचाणवये च कियत्‌ साम्यं विश्वत्‌ इति । आचायचाणक्यवत्केवलन तपस्त्यागः 
सावनाचारित्रवुद्धि प्रतापेनेव श्रीक्षास्त्रिमहाभाग: खल्विदं महत्यदमारोपित: | cast च कोटिव्य 
व स्वसङ्कल्प प्रति नितान्तं दृढः, सावारण्यस्य प्रतिमति:, विरोघिनीनां विचारधाराणामति समन्वयन 


श्रमस्य विद्यालस्य च हृदयस्य स्वामी वरीवति | अनया दृष्ट्या ay गीर्वाणवाण्या उपासकेऽस्मिन्‌ श्रीयास्वि: 
महाभागे थ्राचार्यचाणक्यस्येव महद्‌ व्यक्तित्वं वीक्षामहे, इति तु स्वाभाविकमेव । अस्यासेव पर्भूमावतदीयन 


चित्रेण सह चाणक्यचित्रमवतायेंत प्रति हादिकी aza, एतस्मिन्‌ विद्यमानां निष्ठा, राष्ट्रथ्य च महात्त 


qd 
विश्वासं व्यञ्ज्द्भिरिदमुद्‌घोपितं, यत्तदीयं प्रतिभावलं राष्ट्रमिदं ater: सङ्कुटेभ्यो aaa इति । 
> 


एताभिरेव शोभनाभिः कामनाभिः सह सम्मेलतपरिवाराध्यक्षेक्य: संस्कृतविद्यापीठकुलपतिभ्यक्ं ते- 
“aed विशेषाः संस्कृतजगतः प्रातिनिध्येन सादर समर्प्यते । श्रागास्यते च वेषां स्वीकतिरस्पाडुस्था- 
Torey भ्रपि पूरयिष्यति इति । 
समर्पणस्य-दिनांकः १५ दिसम्बर १९६४ ई Sto मष्डनमिश्चः _ 
प्रधानमन्त्रितिवास: नई दिल्ली सहासन्‍्त्री 


तीशास्त्रिसम्मानाङ्कः 
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A त्य Ee कं शा ae 
प्राच्य साहित्य के प्रकाशन में 
¢ = 
राजस्थान सरकार का AEAU याग 
राजस्थान प्राच्यावद्या प्रतिष्ठान जावपुर 
सांत संग्राह्य नयं प्रकाशन 
राजस्थान पुरातनं ग्रन्थमाला 
, प्रधान सस्पादक--मनि जिचविजय---पुरातत्वाचाय 
we सोमेखवर विरचितः।- संकेत सहित | जसलमर ग्रन्थ भंडार से 
प्राप्त प्राचीततम प्रति के आधार पर प्राध्यापक रसिकलाल पारिख 
द्वारा सम्पादित aAa संस्करण (दो भागों मे) । 


मुल्य प्रथम भाग १२.०० ३० 
य द्वितीय भाग ८:२५ रु 


अज्ञात कतृ क । नाना वस्तु प्रतिपादक विशिष्ट कोशग्रन्थ । 


~ 


काव्य अकाय - 


डी. fae i. 
Scag Aes, ४.०० Fe 


महता. सेणसी री. ख्यात. भाग १: जोधपुर के प्रधानामात्य मेहता नेणंसो 


“लिखित ॥ मूले भांषा में राजस्थान का इतिहास | 


५ सम्पादक; बदेरीः प्रसाद साकरिया । 
Re oe सु TG. UU. Fo 


_ संगत माज... चारण बलदास विरचित । राजस्थान काव्यमय भक्‍त चरितावली । 


.. सम्पादक : उदयराज उज्ज्वल | 
ax मूल्य १.७५ Toto 


Saar प्रकाश- ates किसनाजी ser निर्मित..1 राजस्थान- भाषा १ 


काव्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रत्थ.॥। सम्पादक : सीताराम लालस | 


राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची । भाग १। 


| राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची । भाग R | 
> मल्य १२,०० २० 


प्राप्ति स्थान : राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, रजीडेन्सा, ATAU! 
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पत्न्यासह समुपस्थिति:- 
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E १ चीवृ संवरणे । 
२ fag शोषणे । 


श्रीश रित्रिसम्मानाङ्कुः 
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र जीव्यात्‌ । 


£ वेद्यावाचस्प fè 1 fi त्नः 
| विद्यावाचस्पति:, कविरत्नम्‌, अमीरचन्द्रशास्त्री साहित्याचार्य: ] 
K 
“प्रधानामात्य इति दीव्यात्‌ 
. A क (९ है ‘ 
श्रय शास्त्री चिरं जीव्यात्‌ । 
यदीयः कोमलो देहः, 
प्रगीतः स्वंगः स्नेहः । 
सदािप्रावृतो गेहः, 
स लोकान्‌ कीतिभिड्चीव्यात्‌१ । 
zi शास्त्री चिरं जीव्यात्‌ ॥ 


यदीया संस्कृतौ प्रीतिः, 
प्रसिद्धा संस्कृतेऽधीतिः | 
पवित्रा शासने रीतिः, 
स बेरं वारिवत्‌ स्रीव्यात्‌र्‌ । 
्रयं ` शास्त्री चिरं जीव्यात्‌ ॥ 


यदीयं नीतिनंपुण्यं 
प्रतीतं चोपक्रतिपुण्यस्‌ । 
चरित्रं चारु शुचि गुण्यं, 
स Afega पुनः सीव्यात्‌ । 
श्रयं शास्त्री चिरं जीव्यात्‌ ॥ 
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संस्क्रतरत्नाकरस्य मड्गलकामनाः | 


Kt 


* भारतीयगणराज्यस्य सर्वोत्तमप्रशासकीय- 
नेतु रूपेण श्रीशास्त्रि वर्याणां सर्वसम्मत्यां निर्वाचन 
ama mam देशस्य ग्रधिकृतप्रतिनिधिभिः 
लोकतन्त्रात्मकशासतस्य ईहशो$नुपम ग्रादर्श 
उपस्थापितः य: सर्वथा सेः श्रभिनग्दनीयो वर्तते । 
न केवलमस्माक राष्ट्रे, अपितु विदेशीये: प्रमुख: 
जननायकेरपि श्रीशास्त्रिणामुच्चपदप्राप्ते: स्वागतं 
मुक्तकण्ठतया श्रावितम्‌ | सर्वे देशा एवं मन्वते 
यद्‌ विदवस्मिन्नस्येकस्य प्रमुखगणतन्त्रराज्यरय 
प्रधानमंत्रित्वे श्री शास्त्रिभिः स्वीकृते भारतस्य भावि 
गौरवपूर्ण भवेत्‌ । विभिन्नजनतान्त्रिकराज्यपरम्प- 
रायाइच भावि ग्राशापूर्णं भविष्यतीति । 

oa च समधिकगुरुत्वयुक्तो विषयो यद्‌ 
भारताहतायाः ग्रान्तरराष्ट्रियराजनीतेः तटस्थता- 
त्मिकायाः सफलतायास्‌ उभाभ्यामपि राष्ट्रसंघ- 
नेतृभ्यां श्रीशास््त्रवर्याणां निपुणतमे निर्देशने 
gure प्रदशिता। ताभ्यामयमपि विश्वासः 
प्रकटितः यत्‌ श्रीलालबह।दुरमहोदयाः श्रीनेहरु- 
महाशयांना विश्वप्रबोधकारिणाम्‌ ग्रादर्शात्मकान।- 
मुपदेशानां क्रियात्मकतयां संवद्ध न॑ स्वभावत एव 
करिष्यन्तीति । ; 


संस्कृतरत्नाकरो5यम्‌ Ay saat सावं- 


A 
«ae 


_आधुनिकप्रवृत्तिभिस्तथा 


जनिकीम्‌ श्राकाङक्षां पोषयन्‌ भगवन्तं जनाई 
प्रार्थयते यदसौ श्रस्मभ्यमियती महती शक्ति 
प्रदद्यात्‌ यया श्रीशास्त्रिणां सर्वजनहद्ये नेतृते 
प्रवतितस्य 'समन्वितनेतृत्वस्य' प्रयोगं सर्वथा 
सफलयन्तो वयं विश्वस्य कृते एकम्‌ अभिनवम्र 


जनतान्त्रिकम!दर्श सुतरां प्रतिष्ठापयाम इति | 


अलौकिकशक्तियुक्तस्याद्भुतकार्येकत्‌ं रप्रतिमप्र- 
तिभाशालिनो विश्वनेतुः श्रीजवाहरलालमहोदयस्य 
प्रथमान्तेवासिनो राजनीतिकुशलाः श्रीलालवहादुर- 
शास्त्रिणों यद्यपि सुतरां भाग्यशालिनः तथापि 
तेषां नैसगिकीमाहार्यामपि शक्तिमतिक्रम्य विद्यते 
अधुना भारते विकटविडम्बनांयुक्तो राज्यभांरः। 
ग्रान्त राष्ट्रिय राजनीतेरालम्बनेन जायमानाभिः 
प्रतिदिनम्‌ अधिका- 
fa विकरालरूपं धारयन्तीभिरस्मांक राष्ट्रस्य 
बिविध।भिरान्तरिकसेमस्याभिश्च श्रीशास्त्रियां 
कर्तव्यभारः इतोऽप्यधिकतया जटिलः । चीनः 
पाकिस्तानसहशैः कटनीतिपरायणैः देश: सहापि 
एभिः एका विशिष्टा नीतिः निर्धारणीया afa | 
ग्रन्नाभावमूल्याधिकयादिभिः समग्रदेशप्रसृतांभिः 
प्राकृतिकविपस्धि: वर्धमानान्‌ संकटात्‌ frat 


निर्धनानां निस्सहायानां निराश्चयाणां च जनातां 


a 


_ संस्कृतरत्ताकर, के 
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[गभूमिप्रभृतिदेशखण्डानां राष्ट्रविघातकारिणीभिः 
राजनैतिकजटिलताभिः सह संघर्ष कुर्वद्भिः 
श्रीशास्त्रिवर्ये: तेषां संकटानां हढतापूर्वक॑ निराकर- 
णाञ्च FiA वर्तते । एवमन्यान्यकार्य्षत्रेष्तपि 
ईहृर्योऽनेकाः जटिलाः समस्या वर्तन्ते यासां समु- 
चितं समाधानमविलम्बं 


सम्पादनीयम्‌ । 


श्रीलालबहादुरमहाशयँः 


श्रीशास्त्रिणः श्रीनेहरूमहाशयानामुत्तराधि- 
कारिणः, राष्ट्रपितुः महात्मनो गांधिनः सुयोग्यानुया- 
यिनः, महपषिटण्डनमहोदयानां निष्टावन्तोऽनुगाः, 
देशरत्नानां श्रीरजेन्द्रप्रसाद-गोविन्दवल्लभपन्त- 
प्रभतीनाख़ विञ्वासपात्रभूताः वर्तन्ते | ग्रतः 


स्वभावत एवास्माकमेते मान्याः समादरणीयाश्र 


ग्रदूभुतलोकसेवाया:, श्रविचलानुशासनस्य, श्रनुपम- 
समन्वयभावनायाइ्चानेकानि निदर्शनानि सन्ति । 
एभिः उत्तमगुणाः समन्विता इमे राष्ट्रधुरायाः बहने 
सुतरां क्षमा: । एपां गुणानां बलेनेवेते राष्ट्रिया- 
न्तरराष्ट्रियादिपु क्षेत्रेषु स्वकीयगुरुतमोत्तरदायित्व- 
पूर्णानां कर्तव्यानां पालनं टृढतापूर्वकं कर्त शक्ष्यन्ति | 
समस्तभुमण्डलस्य स्ने हयक्तानि चक्षंषि श्रीज्ास्त्रि- 
वर्याणां सुशासनस्य भावि स्वरूपं प्रति संलग्नानि 
वतन्ते | 

ग्रानन्दकन्दः भगवान्‌ चक्रपाणिः इमाव्‌ दीर्घा- 
युषः कुर्यात्‌ तथा सर्वत्र इमे साफल्यं TFA: 
इत्येताः संस्क्रृत र्त्न|क रस्य मङ्गलकामना वर्तन्ते । 


शास्त्री लालबहादुरो विजयताम्‌ । 
=o z ; 
शास्त्राण्यस्य वसन्ति चेतसि सदा धर्माथभाश्नि स्फुटं, 
लालित्येन च कायवाङमनसजेनायं MAATA । 
वीरार्थञ्च बहादुरेतिविर्दं  विश्रत्स्वकर्मस्वयं, 
शास्त्री लालबहादुरो विजयता विद्यांवदातान्तर 
-२- 
धर्मे सत्यधुरीणाताम्‌, श्रकपटां वृत्ति च सत्ये स्थिताम्‌ 
अथ दीनसहायताम्‌, सरलतां दन्ये च यो वाञ्छति । 
प्रत्येकं तु गुणां गुणान्तरकृतान्वारम्भमित्थं दधत्‌, 
शास्त्री लालबहादुरो विजयतां साद्गुण्यपुण्यान्तरः ॥ 
--कवि रत्नस्य 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडू: 
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अस्माकं प्रधानमन्त्री 


| श्री न्रिभुवननारायणसिहः, वेन्द्रीयमन्त्री | 


छु छै फी क Ë 
प्रधानमन्त्रिपदप्राप्तेः भ्रनन्तरमेषु कतिपयः 
मासेषु एव श्रीलालबहादुरशास्त्रिभिः जनानां 
हृदयेषु स्थानं प्राप्तम्‌ । कतंब्यनिष्ठासौजन्यादि- 
गुणरेते जनानां हृदयानि श्रनुरञ्जयन्ति। महदपि 
पदं प्राप्यैतेषां हृदये दर्पो न जायते । एते सर्वेः 
सह संदा समानमेव व्यवहारं कुवे न्ति । 
पञ्चचत्वारिशद्व्षभ्यः पूर्वस्‌ अहमेभि: सह 
ग्रध्ययनमकार्षंभ्‌ | तस्मिन्‌ समयेऽपि एतेषु ईदृश्येव 
सरलता आसीद्‌ याहशी श्रधुनाऽपि विराजते | 
अनेनेव गुणेन तदानीमपि एते स्वकोयसहपाठिषु 
सुतरां प्रिया अभूवन्‌ । पण्डितनिकामेश्वरमिश्राणां 
पूर्ण: स्नेहः ग्राशीर्वादाञ्च -श्रीशास्त्रिवयेः सम्यक्‌ 
लब्धाः। ग्रहमपि पण्डितनिकामेश्वरमिश्राणां 
प्रधानरिष्येयु भ्रन्यतम ग्रांसम्‌ | श्रतो मम सम्बन्धः 
श्री्ञास्त्रिभिः सह प्रतिदिनं घनिष्ठतां प्राप । 


१६२० तमे fasted श्रीगान्धिमहात्मभिः ग्रसह- 
योगान्दोलनमारब्धम्‌ । तदा श्रीशाखिणः तस्मिन्‌ 
गरान्दोलने सम्मिलिताः | मयाऽपि एतेषामनुकरणां 
कृतम्‌ | ्रयमेव श्रीशाख्रिणां राजनैतिकजीवनस्या- 
रम्भकार्लः | श्रीशाक्निणां पितृमहाभागाः बाल्या- 
वस्थायामेव एतान्‌ विहाय शिवधामे जग्मुः । परन्तु 


२5 
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तेषां माता ग्रद्यापि एतेषां शिरसि दत्तहस्ता 
श्राशीर्वादान्‌ वितरति | 
विनयशीलतां 
gadaa सर्वो जनो मनसीमां धारणां करोति यत्‌ 


श्रीशा्रिणां 


एते उत्तरदायित्वस्य भारवहने नितरां समर्थाः 
सन्ति इति । सर्वे जानन्त्येव गृहमन्त्रकार्यनिर्वाह- 
समये एभिः स्वकीयहृढता स्फुटं प्रकाशितेति । 


श्री्ाञ्निवर्याणां कार्यसम्पादनक्षमता salt 
ग्रत्यन्तं इलाघनीया वर्तते। १६५१ ase यदा 
ग्रखिलभारतीयकांग्रेससमितेः महामन्त्रिणाः श्रासन्‌ 
तदा एभिः प्रतिदितं चतुर्देशहो रापर्यन्तं कार्यं कृतम्‌ | 
एतेनानुमीयते यत्‌ श्रीशाख्िणां हृदि महापुरुषः 
चरितानामधिकः प्रभाव आपतित इति। यदा इमे 
रेलबेमन्त्रिणा श्रासन्‌, तदा एकया दुर्घेटनया 
दुःखित! मन्त्रिपदात्‌ भटिति त्यागपत्रं प्रादुः | 
तदा  श्रीनेहरूमहाशये रपि एतेषामाग्रहभारं 
विमृश्यागत्या तत्पदवी त्यागपत्रं स्वीकृतम्‌ | अनेन 
त्यागेन जनानां हृदयेषु एतान्‌ प्रति प्रत्यय: प्रेम च 
ग्रवर्धेताम्‌ | 
ga कामराज़योजनायामेभि: गृहमन्त्रिपर 
परित्यक्तम्‌ । तदनन्तरं बहुभिः सम्मानितनेतृभिः 


'संस्कृतरत्नाकर- 


विनम्रताद ` 


Ti 


a श्रपि इमे 
बन्तः, यत एतेषाम्‌ श्रभिलापः कांग्रेसमहासभ्षायाः 
साधारणासदस्यतयेव कार्यकरो ग्रासीतू । श्रन्तत 


एतेषां प्रबलेनानुरोवेन श्रीकाम राजमहोदया: कांग्रेस 


सभाध्यक्षपदवी स्वीचक्रुः । 


एकस्मिन्‌ मध्यवर्गीयकुटुम्बे जनि लब्ध्वा, वाल्य 
एवं पितूपादानामाकस्मिकनिधनादेते ग्राथिक- 
परिस्थितिषु विघटिता aft धेय साहसञ्त् नात्याक्षुः । 
यथा विद्यार्थदशायामेभिराचार्य नरेन्द्रदेव-ड[० भग- 
वानदासादिभ्यो बहुतरं शिक्षितम्‌, तथैव स्वकीय- 
राजनँतिकक्षेत्रे श्रीगांधि-नेहरू-प्रभृतिभ्योऽपि महत्‌ 
शिक्षणामासादितम्‌ | 


१९२५ तमे fasa बारारासीयविद्यापीठात्‌ 


“शाखि, पदवी प्राप्य मेरठसुजफ्फरनगरादि- 


स्थानेषु हरिजनोद्ध रणादिसमाजसेवां कुर्वन्तः श्री- 


शांखिणाः इलाहावादनगरे श्रीनेहरूमहाशयानां सम्पर्क 


समागताः । तत्र एतेषां सञ्जनता-सत्यपरता-परि- 
श्रमशीलतादि-विशिष्टगुण रेत कांग्रेससंस्थायांमुच्चैः 


स्थानमवापुः । तत्र क्रमेणंते विविधान्दोलनेषु भागं 


BATT EAP ते क 


tion Chennai and, Seana 
स्वाकुवन्न उसामा रू 


विभलभन्त । एवमद्यापि एते 
श्रीगान्थिमडोदयाना थ्रीनेहरूमहावयानाख् पन्थान- 
मनुसरन्तो देशस्य सर्वोत्तमाः कर्गाधाराः विराजन्ते । 
श्रीज्ञास्त्रिणां माता 

श्रीलालवहादुरशास्त्रिगां माता ८२ वर्षदेशीया 
श्रतीव विवेकविशिष्टा विद्यते । रामदुलारी इति 
arate: प्रधानमन्त्रिपद- 
मारूढा: तदा AJT हर्पातिशय द्योतयन्त्या तया 
कथितम्‌--““मम पुत्रो देशात्‌ निर्धनत।मपमैतु दि 
तदापि न मे शोको 


जपमालां -धारयन्ती 


रामनामेव जपन्त्यास्ते । सा तु सवेदेवेवं चिन्त- 
यति यथा झाखिमहोदवांनां क्रमणा कदाचित्‌ 


कस्यचनापि निर्धनस्य हृदये खेदो माभूद इति | 
यदा कदाचित्‌ सा स्वकीयां विगतनिर्धनावस्थां 


स्मरति, तदा रोदितुमारभते। परमेघा एतद्‌ 
विचार्य -प्रसादमनुभवति, यत्तस्याः पुत्रः देशस्य 


सेवां कुर्वन्‌ मातृतुल्यानामन्यासामपि भारतीयानां 
महिलानां दुःखानि निरांकुर्यादिति | 


% 


प्रधानमन्त्रिणः श्रीलालबहादुरस्य हृढमाश्वासनस्‌ । 


ये केचिद्‌ हीनचीनप्रभृतिजनपदा भारतीयां वरित्री- 
med सञ्जसेनाः प्रतिभयजननात्त्ंयन्तश्चरन्ति | 


ते वे जानन्तु नैतत्‌ कथमपि विनति भारतं यास्यतीत्थं 
सोढवा सर्व, रिपू स्तान्‌ प्रतिहतमनसो विक्करिष्यत्यवस्यस्च 11211 


श्री शास्त्रिसम्माना ङ्कः 
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श्रीशा स्त्रि-प्रशासन-अशंसनम्‌ 


षट्पदी 


१ 
राष्ट्रियमहासभाया अध्यक्ष: कामराजनाडारः | 
प्राकाशयदुद्गारानिमान्‌ विशेषाधिवेशने समितेः ॥ 
R 
श्रीमान्‌ लालबहादुरशास्त्री नूत्नः प्रधानमन्त्री न: । 
त्रैमासिककृतिकाले कुशलः सफलइच सिद्धोऽयम्‌ ॥ 
3 


श्रील-जवाहरलाले दिवङ्गते देशशासनभरोऽयस्‌ | 
श्रीमति लालबहादुरशास्त्रिणि विन्यस्यते स्म जने: ॥ 


x 
देशस्यास्य समक्षं सन्ति समस्या असंख्यविषमा या: | 
सुस्थिरतया हढतया सम्भूरयेताः समाधेयाः ॥ 


y 


_ 


श्रीशञास्त्रिणा प्रशासनभारः सम्यक्तरां निरूढोऽयम्‌ | 
मासैस्त्रिभिः प्रभावोपेतसरण्या च दक्षतया ॥ 
द्‌ 


राष्ट्रिमहासभायाः सम्ये: शास्त्र प्रशासनं साधु । 
सहयोगसमर्थनयोः परया वृत्त्यव पोषणीयमिदम्‌ ॥। 
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( श्री उमानाथ: ) 


श्रीजवाहरलालनेहरूमहाशयो भारतीयराष्टर- 
गगनस्य एक ईदृशो देदीप्यमानो मार्तण्ड 


ada यस्मात्‌ समसामयिकाः जननायकगणा 


~ 


ग्रलौकिकमालोकमवाप्य सदेव देदीप्यच्ते स्म । 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहाशयोऽस्माकं राजनेतिक- 
व्योम्नः स्वाभाविकीं शून्यतां निजे: स्निग्धेस्तथा 
चित्ताकर्षकंः किरण: सहजरूपेण दूरीकुर्वन्‌ g- 
कोमलइचन्द्र इव राजते | एते महानुभावाः श्रस्माकं 
सततसंघर्षरतस्य सामूहिकजीवनस्य सर्वषु क्षेत्रेषु 
स्वयं सामञ्जस्यसेतवो भूत्वा सद्यः सरसतायाः 
शान्त्याश्व संचारं कुर्वन्ति | 


सप्तदशवर्षेभ्यः पूर्वं यदा श्रीजवाहरलालनेह्रू- 
महाइयेन स्वाधीनभारतस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिपदम- 
faga उत्तरदायित्वस्य गुरुतमो भारः सोल्लासं 
qara स्वीकृत श्रासीत्तदा वयं राजनेतिक 
व्यावहारिकेऽनुभवे च प्रवीणा न WA | परमद्य 


श्रीजवाहरलालेन ्रनवरतकृतविविधप्रयत्नानां 
लोकतन्त्रात्मकप्रशासनक्षेत्रे कृतानां वहुविधानां 


क्रान्तिसम्पन्नप्रयोगाणां च फलरूपतया ग्रस्माक 
qaa लोकशासनस्येका निष्क्रष्टा परम्परा विराजते, 
यमाश्रित्य श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयाः मार्गे- 
प्रदशकानां श्रीगांधिनेहरूप्रभृतीनाम्‌ ARN 
संरक्षन्तो वर्धयन्तश्च प्रयत्तानुगुणां संसारेऽपरिमितां 
ख्याति लब्धवन्तो विराजन्ते | 


श्रीशास्त्रिसम्माना ङ्कः 


श्रीजवाहरलालमहोदर्य: यदा श्रीगान्विमहात्म- 
नोऽकालमृत्योः परस्तात्‌ कण्टकः पूर्णं शासन- 
मुकुटं स्वशिरसि धारितमासीत्तदा तेन डा० रजेन्द्र- 
प्रसाद-सरदारपटेल-मौलानाग्राजादादीनां देशरत्नाना 
सहयोग: प्राप्त ग्रासीत्‌ । परमद्य श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिवर्याणां प्रशान्त-गम्भीरस्य परं निरव~ 
लम्वस्य मनस उद्बोधनकर्ता नान्यः कश्चिद्‌ दब्यते 
TTET: । 


श्रीजवाहरलालमहोदयानां जन्म ग्रानन्दभव- 
नस्य निर्मातुगृ हे एकपुत्ररूपेण भगवत्याः AETAT: 
सुसम्पन्नेऽङ्क ऽभूत्‌ | एषा च श्वेतपद्मासना माता 
सरस्वती श्रपि स्वयमिमान्‌ नेसगिकविद्यावेभवेन 
विभूषयितुमुत्सुका तत्परा चाभवत्‌ । परं श्री- 
लालवहादुरमहानुभावास्तु सार्धेकवर्षावस्थायामेव 
पितृसुखेन afaa: निर्षनतायाइछायायामाश्रयं 
लभमाना: स्वानुभवप्राप्तगुणा रेवेहृशी पदवीं लब्ध्वा 
ग्रात्मानं विभूषयन्ति | 


श्रीजवाहरलालमहाभागाः किशञोरावस्थायामेव 
कुवेरतुल्यस्वकीयजनकेन तथा गङ्भास्वरूपया जनन्या 
ag विदेशात्‌ maq! तत्र स्थित्वा समुन्नतिः 
शीलां शिक्षां प्राप्य वेरिस्टररूपेण स्वदेशं प्रत्या- 
गच्छन्‌ । परं शास्त्रिमहाशयास्तु वारारास्यां 
हरिश्रन्द्रनाम्नि उच्चतरविद्यालये सामान्यगिक्षा- 
मपि न पूरितवन्तः । शिक्षाकाले च मध्ये 


+ 
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(१६२० FAB) एव sfighe BEAY Sanaj Foundahóh ठ हि GEA gH यं षु च ग्रन्योग्यसहयोग. 
: लितेनासहयोगान्दोलनेन प्रभाविता: स्वतन्त्रतासंग्रामे gaat चत्वारिशद्वर्षागि सहैव यापितवन्तौ , 


सोत्साहसैतिकरूपेणा कारागारजीवनं स्वीकत्‌, 
विवशा जाताः । र्पानन्तरं कारागारा्मुक्ति 


लब्ध्वा श्रीगास्थिमहोदयद्वारा संस्थापिते कांशी- 
विद्यापीठे प्रवेशं प्राप्य Sto भगवानदास-श्राचाय- 
कृपलानी - ग्राचार्यतरेन्द्रदेव - शोप्रकाशप्रभुतांना 
पूर्णायां स्नेहच्छायाया पुनरपि विद्याभ्यासं विधा- 
तुमुपाक्रमच्‌ । 

एवं १६२५ तमे ख्रिष्टाब्दे श्रीशञास्त्रिणो विद्या- 
मन्दिरस्य सम्मानिताः स्नातकाः भूत्वा 'शास्त्री- 
gata समगृह्ृत्‌ । योऽद्यापि तेषां नाम्ना सह 
ग्राजानसिद्ध इवाविच्छिन्तरूपेण संबद्धो वर्तते । 


नेहरूमहाशया. प्रयागे उच्च-न्यायालयस्येक- 
प्रखरप्रवक्तृूपेण यथेष्टं प्रसिद्धि प्राप्य १६२० तमे 
faces गांधिप्रेरणाया त्यागस्य qaaa 
पन्थानमाश्चितवन्तः | किन्तु श्रीशास्त्रिगास्तु छात्रा- 
वस्थायामेव क्रान्तिकारिणि राष्ट्रियाभियाने सम्मि- 
लिता भूत्वा क्रमशः कारागार-जीवन-यातनाना- 
मुपभोगेन महत्तमं गौरवं प्रापुः | एभिः १३१६ तमे 
fasted 'राजषिपुरुषोत्तमदासटण्डनमहानुभावानां 
प्रेरणया लोकसेवकमण्डलस्य ग्राजीवनसदस्यता 
प्राप्ता । प्रयागक्षेत्रं तदा एतेषां कार्य्षेत्रम भूत्‌ | 
ग्रतः श्रीजवाहरलालमहोदयानां निकटसम्पर्कस्य 
सौभाग्यमेभिः लब्धम्‌ | तदनन्तरमिमो उभौ देशस्य 
कर्णधारो विदेशीयसत्ताया विरुद्ध संघ्षेषु राष्ट्रि- 


~ 
~) 


स्वतन्त्रे भारते याहशः सहयोग श्रीलालबहादुर 
गास्त्रिभि: श्रीजवाहरलालमहोदयं: सह सम्पादित. 
ताहश: YEN नान्यस्य कस्यचनावलोअथते | | 
श्रीजवाहरं प्रति श्रीशास्त्रिणा: स्नेहमुलक- 
श्रद्धया सखिभावस्तु सुतरां प्रस्फुटित आसीदेव 
परमेतेषां हृदये सेव्य-सेवकभावस्य भ्रसप्डमने 
चिह्नान्यपि सुस्पष्टं परिलक्षितानि ग्रभूवन्‌। इ 
न केवलं रामरूपिणां जवाहरलालमहाशयानां कृते 
लक्ष्मणरूपेणावतंन्त श्रपि तु तस्य भगवतो हनुमतः 
कार्यमपि एभिरेव सम्पादितम्‌ । 
विगतसप्षदशवर्षात्मिके दीर्घे 
भारते प्रशासकीयस्तरानुगुणां, 


कालि स्वतन्त्रे 
शान्तिव्यवस्थयो: 
सुरक्षया सह विविधप्रकाराणां राष्ट्रियनिर्माणास्य 
संघटनात्मककार्यक्रमाणाश्राभीप्सितसफलताये श्री- 
नेहरूमहाशयानाम्‌ श्राज्ञाकारिसात्तिकानुजरूपेण 
श्रीलालबहादुरमहानुभावेः या श्रेष्ठा सेवानिष्ठता, 
ग्रविचला शासनानुरक्तिः, श्रनुपमा त्यागभावना च 
दशिता ताहशी वर्तमानकाले नितान्तं दुर्लभा | 
seat सेवाभावना भूमण्डले सर्वे: ग्रवश्यमनुकर- 
णीया । 
वयं सर्वंशक्तिमन्तमीइवर प्रार्थयामहे, कामया 
श्रीशास्त्रिणामी शीं शक्ति 
प्रदद्यात्‌ यथा एते श्रीनेहरूमहाभागानामत्युत्तमा्‌ 
गुणागणाननुसरन्तः स्वकीयं नाम सार्थकं सफल 
च कुर्वेन्तु इति । 


महे च यथासो 
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संस्कृतरतनाकरस्य श्रीशास्त्रिपम्पानाड: 
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भारतस्य महान्तो ATTA: श्रीराधाकृप्णन्‌महाभागाः, श्रीजवाहरलाल 
Ize, श्रीलालवहादृर्चास्त्री च किमपि रहस्य मन्त्रयन्त 
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त्रिविधा महापुरुषाः 


मानवजीवनं सविशेषं परामृद्य ग्रन्थानारच- 
यतः- पाश्चात्यमहाकवेः शेक्सपी यरनाम्नः कथनानु- 
सारेण श्रस्मिन्‌ संसारे महापुरुषा त्रिविधाः भतन्तिः- 

(१) केचन जन्मतो महान्तः । 

(२) श्रन्ये बलं पुरस्कृत्य महान्तः । 

(३) श्रपरे च निजमस्तिष्कस्याथवा fafaa- 
गुणानां प्रभावात्‌ महापुरुषपदवी लभन्ते । 

WA तृतीयस्यां कोट्यां वर्तमानाः, ्रसाधारणंः 


स्वकीयसदुगुणास्तात्कालिकं समाजं प्रभाव- 
यन्तो मानवा एव वस्तुतो महापुरुषाः सन्ति | 
% a * % 


श्रमशीला: amaaa: 

लघुकाया ग्रपि श्रीशास्त्रिणो नंतिके आध्या- 
त्मिके च पुरुषकारे उच्चतमं स्थानं वहन्ति । एकदा 
श्रीजवाहरलालनेहरूमहोदयेरपि श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिणामनुपमकर्तव्यनिष्ठया  सात्तविकसेवां- 
भावनया ग्रसाधारणनेतिकतया च प्रभावित: 
कथितमासीत्‌— 

“'उञ्चतमपुरुषकारसम्पन्नस्य, निरन्तरं सावः 
धानस्य कठोरश्रमशीलस्य व्यक्तिविशेषस्य नाम 
लालबहादुर: इति | 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कूः 
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[श्री बलेश्वररामः पर्यटनमन्त्री विहारप्रदेशस्य] 


श्रीशास्त्रिणां सर्वगुणासम्पन्नस्य पुरुषकारस्य 
प्रभावादेव राष्ट्रे्युच्चतमे सर्वदेशसम्पर्कसंकुलिते 
पदे नियुक्तिः सञ्जाता । एतेषां प्रधानमन्त्रिपदे 
निविरोधनिर्वाचनेनानुमीयते यदेतेषां व्यक्तित्वम- 
त्यन्तगौरवान्वितं लोकप्रियञ्छ वर्त॑ते इति । 

एतेषामनुपमे पुरुषकारपूर्णे जीवने साधा- 
रणात्वं, स्वभावे मार्दवं, व्यवहारे feat, वचसि 
विनयशीलता, विचारेषु दार्ढयम्‌, अनुदासन-कर्तव्य- 
पालनयोः कठोरता इत्येवमादयोऽनेके गुणाः परि- 
लक्ष्यन्ते । एतेषां साधनामयजीवनेऽनेका घटना 
एतेषां समन्वयवादप्रवृत्ति सुतरां द्योतयन्ति | एकदा 
राजपिपुरुषोत्तमदासटण्डनमहोदर्यंः कथितमासीतु- 
“'श्रीशास्तरिणः कठिनसमस्यानां समाधाने समर्थाः 


विरोधिपक्षयोः समन्वयस्थापनार्थं सेतुभूताञ्च 


सन्ति” इति | 
% d % % 
नवीनयुगस्यारम्भः 


ग्रस्य शतकस्य पूर्वाद्धिऊस्माक राष्ट्रियजीवने द्वौ | 
महत्त्वपूर्णौ कालौ व्यतीतो-एकं गान्धियुगम्‌- | 
wag नेहरूयुगम्‌ । सम्प्रति श्रीशास्त्रिणां सुयोग्ये 
नेतृत्वे तृतीयकालस्य शाश्नियुगाख्यस्य प्रारम 


जात:। z 


र्क 
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भविष्यति | समन्वयप्रधाननेतृत्वशालिनि युगे$स्मिन्‌ 
` ग्रस्माकं लक्ष्यं तु साधारणाजनानां जीवन महत्याः 
प्रगतेः सम्पादनम्‌ । 

परिवर्तनशीलास्वपि परिस्थितिषु श्रस्माभिः 


| कर्तव्यमवश्यं पालनीयम्‌ । वयं सदा स्वकीयायाः 


Saad युगं विगताभ्यां GEB) Aaf Found A तेये eae वाञ्छा 


संकटं प्रतिरोद्धू वयमधुनेव तत्पराः स्याम | मनु. 
cag परिश्रमसहनाय शक्तिरुत्पदनीया । अस्माप्ति: 
स्वदेशस्य कृत स्वार्थः TAA परिहरणीयः | gg. 
रस्माभिरेकीभूय कार्य सम्पादनीयम्‌ । देशहिताय 
निजहितानां परित्यागः कार्य: | नास्त्यत्र संदेहलेशो- 


वि यद्‌ विविध 


स्वतन्त्रतायाः रक्षायं तत्पराः स्याम । 
विविधप्रकारेषु कायेषु संलग्नँरयि श्रस्माभिः 

न्यायप्रियताया: मानसिकशान्त्याइच परित्यागो 

नैव कार्यः । अस्माभिः भाविभारतीयप्रजाजनस्य 


ऽपि यदु वयं श्रीनेहरुमहाशयेः प्रदशितं aning 
सरन्तः विविधेषु कार्येषु साफल्यं लप्स्यामहे । 
ग्रस्माकं कार्यालयेषु कार्य विलम्बेन भवति । ग्रत 
स्तत्रापि अस्माभिः विलम्बस्य कारणां विज्ञाय वेगेन 
कार्यनिष्पादने कौशलं सम्पादनीयम्‌ । कार्यालयेषु 


MRIS is 


महद्‌ उत्तरदायित्वं धार्यंते । यद्यस्मांभिः स्वा- 


तन्त्रयरक्षाये उचितः प्रबन्धो नेव क्रियेत, कार्यसम्पादने यदि शेथिल्यं स्यात्‌, तदा प्रजानां 
` तदा संकटकाले समायाते सद्य एव ग्रस्माभिे मनस्सु सन्तोषो भवेत्‌ । श्रश्टाचारश्च वधेत । 
Ko 
j a रक्षाबन्धनकाले प्रधानमन्त्रिणः सन्देशः | j 
ae वळ = १ 
i , रक्षाबन्धनपर्वणि सन्देशमिमं समग्रदेशस्य | ? 
| व्यतरत्प्रधानमंत्री यदिदं गवंप्रदं पर्व ॥ | 
>> 
: 5 ? 
अस्मिन्‌ वयं मिथो यद्‌ भगिनीश्रात्रादिवगेसेवार्थम्‌ । ? 
र प्रतिजानीमो राष्ट्राभिरक्षणस्याङ्गमेवेदम्‌ ॥ 
$ = 3 १ 
i तारीजीवनमुच्चेर्नेतव्य॑ तूनमत्र ga: । | 
निजदेशवासिवासस्तरः समुन्नेय एव चास्माभिः U | 
s 
न | न उज्ज्वलमेव भविष्यति निकटस्थं तद्भविष्यदस्माकम्‌ | । 
९ यदि निरवद्यं कर्त यतिष्यते वर्तमानमिदस्‌ ॥ | 3 
> (२४-८-६४ Jo भा० टा०) (Ado विद्यारत्नः) . x : 
३४ : संस्कृतरतलाक ८ 5 
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राष्ट्स्य नवं निर्माणम्‌ | 


Ss Sass E 


(श्री लालबहादुर: शास्त्री) 


aasia उत्तरदायित्वप्रतिज्ञापूर्वक देशस्य 
निर्वाहभारः स्वीकृतः । प्रमुदितोऽस्मि यज्जनाः ग्राशा- 
विश्वासवन्तः सन्ति । तेऽस्माकं साफल्यम्‌ अभि- 
लषन्ति। ग्रघुना ग्रस्माभिः सर्वेरपि निजकर्तव्यं 


पालनीयम्‌ । देशस्य नवनिर्माणे च सहयोगः सम्पा- 


दनीयः। दूषितं वायुमण्डलं परिवर्तयितव्यम्‌ । 
ग्रस्माभिरस्माकं सर्वाः कठिनतमाः समस्याः 


हृढतापू वेकं शान्त्या सह समाधेयाः | 

श्रीजवाहरलालनेहरूमहाभागा: सम्प्रति 
ग्रस्माभिः {ह न वर्तन्ते, परं तेषां सन्देशः सर्वदा 
ग्रस्माक पन्थानं प्रदर्शयिष्यति । अस्माभिः प्रगतिः 
सम्पादनीया-यथा EATS जीवन सुखपूर्ण स्यात्‌ | 
भारतं हि एको महत्त्वपूर्ण देशो वर्तते, ्रतस्तदनु- 
सारमेव अस्माभिः वतितव्यम्‌ । | 

te 35 नह OE 

उत्तरदायिनः स्याम 

केनापि श्रीशा्िमहानुभावाः पृष्टाः-यद्‌ 


x 


राष्ट्रस्य कृते तेषां कः सन्देश इति । तदा तैरुत्तरि- 
तम्‌, यन्ममंषो$मिलाषो वर्तते, “यथा वयं सर्वे 
संघटिताः स्याम, सर्वाः कठिनतमा श्रपि समस्या: 
प्रभावपूर्या रीत्या चास्माभिः समावेयाः, ये अ्रधि- 
क्रारिणाः सन्ति तेरधुना एतत्‌ स्मरणीयम्‌ यत्‌ 
श्रीजवाहरलालनेहरूमद्रोदयानामाकस्मिकपरलोक - 
प्रस्थानानन्तरं तेषां स्कन्धाम्यां महान्‌ उत्तर- 
दायित्व्रस्य भारः weary ग्रापतितः। ग्रस्मामिः 
श्रमसहिप्णुभिभाव्यम्‌ । परस्परं सहयोगश्च कर- 
रीयः" इति | 


ग्रहं . सर्वात्मना विश्वसिमि यदस्माकं देश- 
वासिनः यथासमयमनुक्ला भविष्यन्तीति । कदा- 
faq समस्यानां समाधाने नेतारः विफला श्रपि स्युः 
जनतास्तु सफला एव भविष्यन्ति” इति । 


“वयं राष्ट्रनिमारो पूर्णतया दत्तचेतसो भवेम" 
इति च। 
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शास्त्रिवर्याणाम॒त्तरोत्तरवृद्धिः । 


विगतद्वात्रिशदवषेषु श्रीशाख्निणो विविधे रूपं 
राज्यशासनकर्मणि प्रकाशमाना WAAL! PAT- 
चित्‌ कारागृहवासिनः एक प्रान्तीयप्रशासन- 
मन्त्रिणः, ग्रन्यदा च अखिल भारतीयकांग्रेससमितेः 
मन्त्रिणः, जातुचित्‌ कांग्रेससभाया निर्वाचनः 
संघटनस्य सर्वाधिकारिण इत्येवं ग्रनेकानि पदानि 
समलङ्क्ृतवन्तोऽधुना क्रमेण प्रधानमन्त्रिपदे विरा- 
जन्ते । पदपरिवर्तनेन सह तेषां प्रकृती श्रतितरां 
सारल्यमाधुर्ये वर्धेते इति सर्वे जानन्ति । 


शास्त्रिणां दयापरत्वस्‌ 

एते यदा गृहमन्त्रिण श्रासन्‌ तदा दिल्लीनगरे 
यार्कमार्गाख्ये भवने न्यवसन्‌ | श्रस्य भवनस्यैक 
द्वारं -राजमार्गाभिमुखं अन्यच्च श्रकबरमार्गाभि- 
मुखमासीत्‌ । एकस्मिन्‌ दिने द्वे कर्मकर्यो शिरसा 
सस्यभारं वहन्त्यो राजमार्ग प्रति विद्यमानं 
द्वारं प्राविशतास्‌ । ते श्रकबरमार्गं प्रतिं लघुमा्गेण 
गन्तुं प्रावतताम्‌ | 

श्रीशाखिणां गृहकार्यकर्तार: तयोः तेन मागेर 
गमनायानुमति न प्रादुः | तयोर्भाग्यात्‌ श्रीशास्त्रिण: 
तदा तत्र समागताः | स्वांश्च जनानेवमबोधयन्‌ यथा 


नेदं युक्तम्‌, इमे स्त्रियौ शिरस! भारं वहतः, श्रत 
इमेऽनेनेव लघुमागेंरा गच्छतामिति । ते च सन्तुष्टे 
स्त्रियो तथेव कुरुताम्‌ | 


3 a 


आन्तरराष्ट्रियमित्रता 

वयं सर्वे: देश: सह AAT वाज्छाम:। न वयं 
युद्धलोलुपा:। न चास्माभिरन्यदेशेभ्यः क्रान्ति 
भावनाया: प्रेरणा दीयते । 

वयं कस्यचनापि देशस्य प्रादेशपरिमिता- 
मपि भूमि न वाञ्छामः । श्रस्भाकमियं भावना वतंते 
यद्‌ वयं सर्वे: सह स्नेहपूर्वकं वसाम | यद्यस्माक- 
मुपरि ग्राक्रमणां भवति, तदा वयं पूराया शक्त्या 
स्वकीयरक्षां करिष्यामः। संकटमये समयेऽस्मिव्‌ 
अस्माभिः सर्वेः एकीभूय कार्येषु प्रवर्तनीयम्‌ । नेदं 
युक्तं यत्‌ संकटे समागत एव वयं जागरूकाः 
स्याम, aft तुःप्रतिक्षणमपि वयं जागरितावस्था- 
यामेव भवेम ।- 


यद्यप्यधुना केचनास्माक शत्र॑वः शान्तिमापन्ना 
इव हृश्यन्ते, तथापि नेदं मन्तव्यम्‌ यत्ते पुनः श्रस्माः 
भिः ag मित्रद्रोहं न करिष्यन्तीति | 


—B— 
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र X X X * x x 
सद्योलाभासु योजनासु बलाधानम्‌ | 

x १ 

द प्राङ्‌नवोद्योगनिर्माणात्‌ कार्यमारब्धपूरणाम्‌ । % 
आरब्धस्यान्तगमनं कथितं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
å इति श्रीशास्त्रिभिः प्रोक्तमुद्योगानामनुक्रमे । 
सद्योलाभास्वपि बलं योजनास्वाहितं च तः । 
३. 

Xx ane x 
महो निर्माणा-शालादीनामुपक्रमात्‌ । x 
पूर्वं तत्पूर्यंतां कार्यं यदद्याप्यवशिष्यते ॥ 

y% 

x : 

> नानेन गण्यते देशविकासः क्वापि कहिचित्‌ । % 
कियन्निर्माणशालानां यदत्र स्थापिताः शिलाः ॥ 

y 

X अपि त्वनेन तथ्येन विकासः परिगण्यते । x 

यद्यमूभिः कृता देशे समृद्धिह श्यते स्फुटम्‌ ॥ 
: ; 

* महोद्योगेषु योज्यानां निधीनामिह सन्तुला । x 

स्थापनीयाऽथ सा सद्योलाभास्वायोजनास्वपि ॥ 
७ 

x यदि निर्धारिते काले निर्माणालयनिमितिः | x 
भवेदुत्पादनञ्चात्र वस्तूनामस्तु भूरिशः ॥ 

R ~ 

x तदेव तासु शालासु निधीनां विनियोजना- x 
सफला स्याद्यदा देशो लाभं विन्दति वाञ्छितम्‌ ॥ 

(२३-८-६४ Fo भा० Zo) (अनु० विद्याभास्करः) 
x KOK ee x x x x 
mimm ३७ 
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श्रीशास्त्रिणां जीवनचरिते विशिष्टानि दिनानि। 
( सद्धूलितानि ) 


१६०४ तमे खिष्टाब्दे ग्रक्‍तूबरमासे द्वितीये 
दिने उत्तरप्रदेशान्तर्गतवाराणसीमण्डले मुगलसराय- 
नामके नगरे शारित्रणां जन्म । ` 


१६१० तमे fasted हरिश्चन्द्रमाध्यमिकविद्या. ˆ 


लये वाराणास्यामध्ययनारम्भ: | ग्रध्ययनकाल एव 


महात्मगांधिमहोदयानामसहयोगान्दो लनं प्रत्याकृष्टा . 


एतेऽभूवत्‌ । कारायां प्रवेशः । परमल्पवयसः 


कारणात्‌ सद्य एव सर्वकारेरा परित्यक्ताः | 


१६११ तमे खिए्टाब्दे पुनः ` कारागारे प्रवे- 


शिता: । ततो मुक्ति लब्ध्वा वारारास्यां काशी- ` 


विद्यापीठे शिक्षां गृहीतवन्तः । 
१६२५ तमे खिष्टाब्दे कार्यां 

ana’ परीक्षायां प्रथमश्रेण्यां समुत्तीर्णाः | 
त्रयोविशतिवर्ष देशीयानामेषां विवाह: श्रीमत्या 
ललितादेव्या सह सम्पन्नः | | 2 
१९२६ तमे सिष्टाब्दे समाजसेवकनाम्न्या: (सर्वेट्स 
पीपुल्स आफ सोसाइटी ) संस्थायां ग्राजीवनसदस्यता 


एभिः स्वीकृता | तस्मिन्नेव समये इलाहाबादकाय-. 


BA तत्रत्यनगरपालिकायाः सदस्या BLT जाताः | 
१९३० तमवर्षादारभ्यः १६३६ तमवष- 
पर्यन्तम्‌ सविनयावज्ञान्दोलने सक्रियो योग एभिः 


विद्यापीठे - 
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प्रदत्तः | तदेव फंजाबादाख्ये स्थाने कारावासः 
ऽपि कृतः । १९३७ तमे ख्रिष्टाव्दे इलाहाबादकांग्रेस. 
महासभायाः महामन्त्रिपदं तथा कांग्रेससमित्याश्र 
्रध्यक्षपदं अलमकुर्वंच्‌ । तस्मिन्तेव वर्षे उत्तर 
प्रदेशस्य विधानसभाये एतेषां निर्वाचनमप्यभूत्‌ । 
१६४० तमे खिष्टाब्दे एभिः वेयक्तिकः सत्याग्रह 
विरचित: | 
तमे farè 


१६४२ “त्यजत भारतम” 


इत्यान्दोलनप्रवेशकारणात्‌ कारावासः | 

१६४६ तमे RABE प्रान्तेषु पुनः कांग्रेससभया 
मन्त्रिमण्डलं निर्मितम्‌ तत्र श्रीशास्त्रिण उत्तरः 
देशीयराज्ये मुख्यमन्त्रिणः संसदीयसचिवपदे 
नियुक्ता | 

१३४७ तमे खिष्टाब्दे उत्तरप्रदेशीयमन्ति 


_ मण्डले गृहपरिवहनमन्त्रिपदमलङ्कृतवन्तः | 


So १९५१ तमे खिष्टाब्दे कांग्रेसाध्यक्षपदं यदा 
-श्रीटण्डनमहोदयाः ` पर्यत्यजन्‌ तदा कांग्रेसमही 


_ सभायाः महामन्त्रकार्य निर्वाचनान्दोलनस्य संघटन 


कार्यञ्चेभिः सम्पादितम्‌ | 
१६५२ तमे खिष्टाब्दे राज्यसभायं निर्वाचित 
अभूवन्‌ | तस्मिन्नेव वर्ष मईमासे कन्ट्री यमर्त्रि मण्ड 
परिवहनमन्त्रिण उत्तरदायित्वमञङ्गीकृतवन्तः। | 
संस्कृतरत्वार् ` 


a ६५६ तमे ख्रिष्टीच्दि A arpal Foundation Chennai and eGangotri 


१९६३ तमे खिध्टाब्दे श्रगस्तमासे कामराज- 


रलदुर्घटनया सुतरां खिन्ना इमे त्यागपत्रं प्रादुः । योजनया मन्त्रिमण्डलात्‌ त्यागपत्रं समार्पयन्‌ । 

१९५७ तमे खिष्टाब्दे एवां निर्वाचनं लोक- , 
सभायां जातम्‌ । कांग्रेसमहासभायाः कृते संघटन- _ , 
कार्यमपि एतैः सम्पादितम्‌ | केन्ट्रीयमन्त्रिमण्डले निर्विभागीयमन्त्रिण: कार्य 


सम्पादितम्‌, काझ्मीरयात्रापि कृता । 


१९६४ तमे 'खिष्टाब्दे जनवरीमासे एतंः 


पो. १९५७ तमे खिष्टाब्दे मईमासे केन्द्रीयमन्त्रि- 
ह. ` मण्डले परिवहनसञ्चारमन्त्रिणः पदमलञ्चकरुः । १९६४ तमे खिष्टाब्दे जूनमासे द्वितीये दिने 
च १९५८ तमे लिष्टाब्दे मार्चमासे वाशिज्योद्योग- उगे सर्वसम्मत्या कांग्रेससंसदीयपक्षस्य नेतृरूपेण 
E मन्त्रिणः कार्य सम्पादितम्‌ । निर्वाचिताः । 
१९६१ तमे खिष्टाब्दे ग्रप्रेलमासस्य चतुर्थे १९६४ तमे खिष्टान्दे जूनमासस्य नवमदिवसे 
दिवसे गृहमन्त्रिपदमध्यतिष्ठन्‌ । प्रधानमन्त्रिपदस्य शपथं TATEA । 
ग्रहो 
——%—— 

[म्‌ 

Xx x 
भया वास्तविको नेता साधारणः पुरुषश्च > 
तरः १ i 
पदे ? , 9 E 7 ९ 

5 को नु वास्तविको नेता ? को नु साधारणः पुमान्‌ ? 
र 2 ` व्याख्यातः शास्त्रिणा प्रइनो5यं प्रधानेन मन्त्रिणा ॥ 2 
न्त्र > € 

शीं HAE TEA पुरुषाः सन्ति साधारणा इमे । र 
यदा र बहुसंख्यास्तु कृषका योऽत्र AARAM: i 
महाः ये च निर्माणशालासु afam amana ये।' 
ह्‌ i g ¢ 
टः 4 ये yoda fave: प्रापुदु :खानि नेकशः॥ ९ 

| १ 
जिता 4 नहि वास्तविको नेता रेखामेवानुगच्छति । $ 
मण्डी परिस्थित्यनुसारेण स्व-नीतीः स्थापयत्ययम्‌ II j 

x ; ee (ago विद्यावाचस्पति:) x 
नाक्रः | शीशास्त्रिसम्माना ङ्कः ३६ 
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ee 
, A 


प्रधानमन्त्रिणः प्रशस्तिः 


( श्रीहजारीलालशर्मा शास्त्री विद्यालङ्कारः ) 


EE 
यस्यास्ति प्रतिभा. विलक्षणतरा, स्तुत्या च गम्भारता 
चान्तिक्षान्तिगुणैश्च भारतमही स्वर्गायते यदुगतः | 


वोढा राज्यधुराञ्च नीतिनिपुणः ख्याति गतो योऽञ्जसा 
स श्रीलालबहादुरों विजमते मन्त्रप्रधानस्सुधीः ॥ 


eRe 
देशस्य प्रमुखः, सताञ्च विदुषां स्नेहस्य यो भाजनम्‌, 
जातं देशहिताय जीवनमहो ! यस्य प्रशस्तं परम्‌ । 
ग्रन्ताराष्ट्रभवान्‌ विशिष्टविषयाव्‌ रात्रिर्दिवं चिन्तयन्‌ न 
a. श्रीलालबहादुरो विजयते देशस्य चूडामणिः ॥ 


de bo 
i राज्ये लालबहादुरस्य जनता सौख्यं परं विन्दते 
| विद्यायाः प्रचुरप्रचारकृंतये विद्वञ्ञनस्चेष्टते | 


' प्राचीनार्यंसुसंस्कृतिः पुनरियं स्वं ` गौरवं गाहते, 
बुद्धि: शुद्धिमुपेत्य सत्यसरणोः सञ्जायते चाध्वगा ॥ 


५ संस्कृतरला 
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J मद्दोद्योगक्षेत्रे काश्चिद्‌ 


प्रधानमन्त्रिणः श्रीज्ञास्त्रिण 


योजनाः 


निरोद्वव्याः 


मन्त्रिणां पुरस्तात्प्रस्दाव 


जनताया मूलभुतानामावश्यकतानां 
६ ` नितान्तमनिवार्यम्‌ ।' 


py 


तद्यथा विज्ञायते यत्प्रधानमन्त्री श्रीलालबद्दा- 
दुरशास्त्री सर्वान्‌ केन्द्रीय।नु प्रादेशिकांश्च मन्त्रिण 
o पंड़द्वारा प्रत्यवेदयत्‌, यन्महोद्योगानां काञ्मिद्‌ नवीना 
` ` योजनाः निरोद्धव्याः । ताञ्च योजनाः सत्वरं पूर- 
| णीवाः, यासु तृतीयस्यां योजनायां कार्य दिष्टं भवेत्‌ 


यया जनता लाभं प्राप्नुयात्‌ | 
‘ | ; 


es 


` श्रीशास्त्रिणा5त्र पत्रे लिखितमासीतु यत्‌ सर्व- 
' कारेण तेषां कार्याणां प्राथमिकता प्रदेया, येजेनता 
| भोजनावांसचिकत्साजीविका लभेत । ग्रस्मिन्‌ समये 
सर्वेकारस्य नीतिरेता अपेक्षा: पूरिताः स्युरित्युह स्य- 
| वती स्यात्‌ । 


| प्रधानमन्त्रिणा लिखितं यदहं महतामुद्योगानां 
' नीतो स्थायिपरिवर्तनमवलम्ब्य न किञ्चिद्‌ 


„/ ब्रवीमि। लक्ष्यं . तावदिदमेवास्ति यदौद्योगिकं 


श।स्तिसम्माना षुः 


iS 
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प्राग्रूपं द्ढयितुमिदमावश्यकमस्ति यदु यासु योज- 
TE कार्य प्रवृत्तमस्ति ताः पूर्वं पुरणीयाः, नवीनाः 
स्तु पश्चादारम्भणीयाः | 


तेनेदमपि निदिष्टमस्ति यद्‌ देशस्य समक्षं 
संकटमयी स्थितिरुत्पद्यमानार्ञस्त । zaai परि- 


` स्थितो एतदवदयमवधेयस्‌ aq प्राथमिकता AN- 


मेव कार्याणां प्रदेया, यः सर्वसाधारणस्य लाभः 
स्यात्‌ । 


प्रधानमन्त्रिणा. सर्वेऽपि मन्त्रिणः सानुरोघं 


` विज्ञप्ता यथा ते प्राशासनिके व्येका धकां न्यून- 


तामानयेयुः । न्यूनान्यूनतमा अस्मन्‌ वर्षे संप्ततः 
कोटयो रूप्यकाणां प्रा्ासनिकव्ययतोऽवशिप्येरन्‌ | 

तेन प्रस्तुतं यद्‌ वित्त॑मन्त्री योजनाऽऽयोगस्योपा- 
ध्यक्षञ्ज तेषां कार्यक्रमाणां पुननिरीक्षणां कुर्वीयाताम्‌, 
येषु सम्प्रति धनं न्यूनीकतंव्यमस्ति । एतेन व्यये 
रटति न्यूनताऽऽनेतुं शक्या स्यात्‌ | 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* 


0909090090900+99090०96090०96069690०0060960०0०0609 


5. अस्माभि 
© 


ग्रस्मात्‌ विहाय स्वर्गतस्य श्रीगांधेवे ष्ठ यमती- 
aq विश्याः शताब्या ग्रष्टाचत्त्वारिशत्तमस्य 
वर्षस्य (१९४८) विशत्तमो दिनाङ्कः स्म्येमाणो- 
ऽद्यापि हृदये काञ्चन व्यथामुत्पादयति | हन्त ! 
जान्त्यवतारस्य तथाविधो मृत्युः, सोऽपि चास्मा- 
स्वेवान्यतमेन, ea! कीहशीयं विडम्बना | इमां 
seat घटनां वयं शनं शनैविस्मरामः, विस्मार- 
ama गच्छता कालेन। परं ` श्रीगांवेजीवनं 
तत्सन्देशञ्च ग्रविनश्‍वरतया विद्येते । काम भारत 
तत्सन्देशं कदाचिद्‌ विस्मरेदपि, परं.स स्थास्नुः 
सन्देशः पुनः पुनः स्मृतिपथमुपेष्यति। तत्‌ तादृशं 
` सत्यमस्ति यन्न चिराय संसारो हठादु amd 


शक्नोति | 


श्रीयांधिः संसारस्याङगुलिगणनीयेषु महापुरुपे- 


ष्वेकतम श्रासीत्‌। एताहशा एव महापुरुषाः मानव 
समाजं सुव्यवस्थितं सुखिने च विधातुं प्रायतन्त । 
तदभावे मानवसमाजोऽयं जीरणास्तम्भभवनवत्‌ 
पिपतिषुलंक्ष्येत | 

“sna: साधनं साध्यं चोभयमप्यतिकठितम्‌ । 
कामं कश्चिद व्यक्तिविशेषस्तदनुसरणो तत्प्राप्तौ 


४२ 


मार्गों विचेयः 


( श्रीलालब्रहादुरशास्त्री ) 


` स भारतमात्रं स्वकार्यक्षेत्रमक रोत्‌। 


SCC 8eseo 
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च न भूयांसमायासमनुभवेत्‌, परन्तु समाजस 
राष्ट्रस्य वा कृते तद्‌ दुष्करमवञ्यमस्ति | aah 
श्रीगांधिः मानवसमाजं स्वराष्ट्रं च स्वानुया 
विधातुः स्वलक्ष्यं प्रापयितुं च प्रायतत । हतोतसाः 
हता तस्याज्ञातेवाभवत्‌ | यद्यपि समाजस्तद्‌ ध्ये 
न मनागपि स्पृशति स्म, तथापि स स्वसिद्धाने 
हढं विश्वसति स्म । प्रायः सप्तविंशति वर्षाः 
यावत्‌ स भांरतं स्वपथपथिकं विधातुमपूर्वमचेप्टत 
प्रमादा अघटन्त, त्रुटयो व्यजायन्त, Ta: कदाविः 
उदत्रिजतापि, परन्तु क्रमेण तान्‌ प्रमादान्‌ arad 
निराकर्तूं सफलं प्रावर्तत । देशान्तरजनास्तस 
स्वदेशागमननिमन्त्रणमददु: | परं न स काप्यगच्छ 
भारतस्यारि 
स्वकीया काचन परम्परा। स हढं विशश्वास य 


qami तत्सिद्धान्तावबोघे तदात्मसात्करणे † 


न कञ्चनायांसो भवेदिति | इदमपि स सम्यगदुर्थ 
यदत्र जायमानां सफलता देशान्तरा।ण स्वप्रभावं ` 


` क्रान्तान्यविधाय न तिष्ठेत्‌ | श्रीगां धिर्नास्ती दानी 


स्माकं मध्ये, तथापि यदि वयं तद्विचारांस्त | 
यानि च यावच्छक्यं स्वीकुर्याम तहि area 


-- छत 
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वयं स्वतन्त्राः संवृत्ताः स्मः । नातिचिरमश्चूद्‌ 
ग्रदाऽस्माभिः प्रजातन्त्रं प्रतिष्ठापितम्‌, येन षोड्श- 
कोटिमिता चरा नार्थश्च मतदानाधिकारं प्राप्तवन्तः । 
aalaga यदागाःमवषेषु देशशासनाय केषां 
हस्तयोः शासनसूत्रमर्पणीयमिति । भारते श्रागामि 
निर्वाचनमहमतिविदिष्टं मन्ये । ग्रहं विचारयामि 
यदस्मिन्‌ निर्वाचने धनस्य दाक्षिण्यस्य प्रसहनस्य 
जातेज्ञतिर्वा न कस्यचिदपि कश्चिदपि प्रभावो 
भवेत्‌ । उद्देश्यं तत्पू्तिकार्यक्रमं च समीक्ष्येव 
निर्वाचका स्वनिणंयं दद्युः । 

एवंविधे व्यतिकरे सर्वेमुख्योऽग्रं प्रश्‍न: समु- 
त्तिष्ठति यदद्यास्माभिः कथं वर्तनीयमिति । कि वय- 
मिदं नवजातं प्रजातन्त्रं. शान्त्या सहिष्णुतया च 
परिपाल्य जीवयितुमिच्छामः, aa चिकीषितं परि- 
वर्तनमपि कि ताभ्यामेव उभाभ्यां विधित्सामः ? 
ग्रथवा तदुभयं हिसया प्रसह्य वा श्रभिवाञ्छामः ? 
अ्रनयोर्मार्गयोरेकतरो देशेनानेन स्थायितया विचे- 
तव्यः । प्रथमे मार्गे वयं जीवित्‌ं शवनुमः | द्वितीयः 
समस्तु, न जानीमहे, कव प्राप्स्यामः । स तु सर्वथा 
तमस्काण्डमलीमसः । केचन प्रत्यक्षं हिसामशान्ति 


च प्रचारयन्ति | अपरे तु प्रचारमात्रेणातुष्यन्तस्तदा- 


चरणमपि विदधते । लोका मरणां मारणं च 
शिक्ष्यन्ते । मत्प्रान्त एव कस्यचन मण्डलस्य कतिः 
gfag ग्रामेप्वेवंविधा घटना श्रघटन्त | तत्र तत्रत्या 
जनता ज्ञात्वैव समुत्तेजिता | तयांपि च मुग्धया उदर्क 
प्रत्यनवधानया उद्यतास्त्रया ANTA | यस्य दुःरूदः 


छी शास्त्रिसम्मांना डुः 


प्रमादमवृध्यन्त | ग्रहं स्वप्रान्तवासिनः कृषक श्रातृन्‌ 
प्रति निदेदयितुमिच्छामि यत्‌ तैः ताद्शप्रमादपर- 
शेः झस्त्रोदमनं वा नागरिकरक्षापुरपेष्वाक्रमसां 
वा वन्यन्यायो वा न कदाचिदप्याश्रयणीय इति । 

नवसमाजनिर्मारोऽप्यस्माकं साधनेरहिसाप्रधा- 
ata भवितव्यस्‌ । कृषकाणां श्रमिकाणां च समस्या 
ARIAT समाधेयाः । कृषक-श्रमिकराज्य प्रतिष्ठाप- 
नमपि चेत्‌ कामितं तहि तदपि हिसांम्‌ ग्रशान्ति aT- 
ऽनुत्पाद्य कमनीयम्‌ । प्रजातन्त्रे जनमतमतिबलिष्ठ 
भवति | agta सर्वथा ग्रनुचितम्‌ । शान्तिपूर्वं 
भुस्वामिताया श्रपाकरणम्‌, समाज सम्पदामुत्पा- 
दनवितरणयोः संघर्षमनुत्पाद्यंव परिवर्तनं च 
समाजस्य कृते एकमभिनवं पन्थानमाश्रित्य ग्रभि- 
नवादर्शोरस्थापनमिवास्ति | 

इदानीं जनतायामपराधप्रवणता जागति । 
नवयुदका जाल्मतां भजमानाः शासनेन ्रासिद्धाः 
सन्ति | एतेन स्वसमाजस्य चारित्रवलहीनता परि- 
लक्ष्यते | पञ्चायत्तपरिषदां संघटनमिदं दूरीकर्तमत्यु- 
त्तमं साधनमस्ति । ग्रामवासिभिः पञ्चायत्तपरि- 
पदं सुव्यवस्थाप्य तत्कृतान्‌ निर्णयान्‌ तदादेशांश्च 
शिरोधार्यान्‌ मत्वा समाजस्य इमा दुर्बलता दूरी- 
करणीयाः | पञ्चायत्तपरिषत्स्थापनाभिर्वयं वस्तुतः 
कोटिमितेषु जनेषु पारस्परिवेण परामर्शेन प्रेम्णा 
च कार्यकरणस्योपक्रमं विदध्मः | 

fami उपप्लवस्य च स्वदेशे कोदृशः परि- 
णामो भविदुमहतीत्यत्रास्माभिनिपुणं विचारणीयम्‌ । 


४३ 
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निवसन्ति । विभिन्नाश्च भाषा भाष्यन्ते । बहवोऽत्र 
सम्प्रदाया वर्तन्ते | AMAA उत्तमाधमविचार्च 
जातिषु भूयसा जागति । जाल्मदृत्तीनां दुर्जनानां च 
नात्र. न्यूनता । साम्प्रदायिकताप्यत्र बहु प्रभवति । 
कस्तावदुत्तिप्ठेत्‌ कश्च॒ शाक्तमासादयेदिति ववतुं 
न सुकरम्‌ । Ad: ्वराष्ट्रस्याधारशिलां शेलवदचलां 
विधातुकामस्य कृते सर्वेषु विषयेषु शान्तिमयोपाय- 
स्वीकार एव श्रमोघः कल्पोऽस्ति । 


वयं श्रीगांधये सुबहु धारयामः । स स्वकीया- 


थ्रीलाळबहादुरशा स्त्रिघशंसनप5चकम्‌ 
(श्रीसत्यभूषणयोगी) 


स सामान्योऽप्यसामान्यो निर्धनोऽपि महाधनः । 
RTT शुक्लपक्षोऽस्ति शास्त्री लालबहादुर: ॥ १॥ 


न्त-भावत, _ 
संभृतानकरोत्‌ । तत्प्रभावेणेव वयं me, 


कता-दावानलादात्मानं सुरक्षितं कर्तुमशकाम | me 
्रह्म-चीन-मलय-दक्षणपूर्वेशियावद्‌ अनेका afi 
संप्लुता घटना न स्थानमलभन्त | 

यःद वयं सर्वेस्यास्य किमपि yey मन्म 
श्रस्माक हृदय मस्तिष्कं च यादे श्रीगांधेरनीर 
पद्धति च श्रद्धत्ते तहि ग्रस्माभिः साहसेन ृढतया 
च तत्प्रवचनं तदनुसरणां च विधेयम्‌ | 


राष्ट्र्सेवामतिस्तस्य हृदयस्य महाततिः। 
विश्वारत्मान रतिस्तस्य सोऽस्ति लालबहादुर: ॥२॥ 


सुसंस्कृतो महादायोऽमहादायोऽसुसंस्कृतः | 


महांदायी ह्यनादेयः शास्त्री लालबहादुर: ॥३॥ 


लालसो . लोकसेवायां लगुडः पापमर्दने । 
बहुलो गुणासंख्यायां हाद: साकार उत्सुकः ॥४॥ 


दुर्गमश्चाटुकारेभ्यो रक्षकः शरणाथिनास्‌ | 
आद्यक्षराणि सम्मेल्य जातो लालबहादुर: ॥५॥ 


+. 
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श्रीलालवहादुरशास्त्रिणां जोवनचरितम्‌ 
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भारतस्य नवनिर्वाचित: पष्टिवर्षदेशीयः 
प्रधानमन्त्री श्रीलाववहादुरशास्त्रिमहाशयः स्वर्गीय- 
प्रधानमन्त्रिनेहरूमहोदयस्य अतिविश्वस्तसहयो गि- 
ष्वन्यतम श्रासीत्‌ । श्रीनेहरू: स्वीयास्वस्थावस्था- 
यां स्वीयकार्यसञ्चालनार्थं निकटसह्योगिरूपेण 
श्रीशास्त्रिमहोदयमेव निरवाचयत्‌ | श्रधुना प्रधान- 
मन्त्रिरूपेण श्रीशास्त्रिभिः स्वयं सम्पादनीयकठिन- 
कार्याणां समस्यानां च विषयेषु पूर्वमेवानुभवः 
सम्पादितोऽस्ति | 

१६५२ ईशवीयवत्सरादारभ्य ते केन्द्रीय- 
मन्त्रिमण्डले विभिन्नपदेषु मृहत्वपूर्णाकार्याण्य- 
कुर्वन्‌ । तदतिरिक्त भारतसर्वकारस्य कांग्रेस 
संस्थायाइच मध्ये समुत्पन्नविवादावसरे सन्धेः साम- 
ञ्जस्यस्य च कार्य ata कृतम्‌। 

यदा कदाऽपि भारतसर्वकारस्य कांग्रेससंस्था- 
याश्च मतभेदं निराकर्त्‌ कस्या श्रपि महत्वपूर्ण 
व्यक्त रावश्यकतायां सत्यां स्वर्गीयश्रीनेहरू: शास्त्रि- 
णमेव निरदिशत्‌ । स्वर्गीयश्रीपुरुषोत्तमदासटंडन- 


. महोदयेरप्युक्तमू, यतु-शास्त्रिमहोदये कठिनसमस्यनां 


निवारणास्य ग्रन्यस्य कस्यापि विवादसमाधानस्य 
प्रतिरोधिपक्षेषु समाञ्जस्यसम्पादनस्य च महती 


धौशास्त्रिसम्मानाडूः 


प्रतिभा विद्यते इति, तत्तथवाभवत्‌ । उत्तरप्र देश- 
मध्यप्रदेशयोविवाद: स्यात्‌, कस्या अपि विधानस- 
भाया नेतुनिर्वाचनं वा भवेत्‌, काश्मीरप्रदेशस्य 
विकटसमस्या वा स्यात्‌ श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां 
सामञ्जस्यसम्पादनसामर्थ्यं सर्वविःदतमेव । श्रूयते 
यत्‌ कठिनसमस्यानां ian निवारणस्य ईक्षणां 
ेर्भूत पर्व गृहमं त्रिश्रीगोविग्दवल्ल भपन्तमहों दयानां 
सकाशात्‌ श्रधगतर्मात | ्रीलालबहादुरास्त्रिणा 
तेषां मार्गदर्शनमनुसृत्य शासने पदक्षेपः कृतः । 
१६४७ ईदावीयवत्सरे श्रीपन्तमहादयस्योत्त रष्रदेश- 
मुख्यमं त्रित्वसमये श्रीशास्दिणाः तत्संसदीयसचि- 
वत्वेन कार्यमकुर्वन्‌ | श्रीपन्तमहाशयस्य श्रीलाल- 
बहादुरशास्त्रिणः कठिनपरिश्रमे सच्चारित्रे सन्नि- 
ष्ठयां च yraa श्रासीत्‌ । श्रीनेहरोजीवन- 
कालेऽपि श्रीशास्त्री एभिरेव alata: तदीय- 
कृपाभाजनमभवत्‌ । 

श्रीलालबहादुरशास्त्रिणो जन्म १६०४ ईश- 
वीयवत्सरे उत्तरप्रदेशस्थवाराणासीमण्डले मुगल- 
सरायनगरेऽभवतु । यदा श्रीलालबहादुरमहाशयः 
सार्धेकवर्षदेशीय एवासीत्‌ तदेव तस्य पिता 
परलोकं गतः । तस्य तदीयस्वस्रोशच पोषणं 


Pa 


wa 
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वाराणस्यां हरिशचन्द्र दिद्यालयेऽभवत्‌ । स विद्या- 
लये सप्तद्हवष॑वयःपर्यंप्तमधीतय ततः श्रोगार्धिन 


ग्राज्ञया विद्यालयमहाविद्यालयानां बहिप्कारप्रस- 


वकक व्हटकर ळय 


ज़ $ध्ययनं परित्यज्य ग्रसहयोगा*दोलने सम्मिलितो- 


ऽभवत्‌ । फलतः श्रीशास्त्री कारागारं प्रेषितः | 


Hi १६२१ ईशवीयवत्सरे कारागारान्मुक्तः 
। वाराणसीस्थे काशीविद्यापीठेऽध्ययनमकार्षीत्‌ । 


| ग्रत्रेव महतो दार्शनिकस्य sto श्रीभगवानु- 
दासस्य सम्यक: प्राप्तः | एषामध्यापका श्राचार्य- 
तरेनद्रदेवश्रीसम्पूर्णानन्दश्ची प्रकाशाइचा भूवन्‌ | विद्या- 
पीठे इमे शास्त्रिपरीक्षामुदतीत्तरन्‌ । | 


ग्रध्ययनसमाप्तेरनन्तरं पुनः स्वतन्त्रताग्दोलने 
प्राविशन्‌ । त्रयोविशतिवर्षवयस्काः श्रीमत्या 
ललितादेव्या सह परिणयमकुर्वनु । तेषां चत्वारः 
Gal: Valea च कालक्रमेण समभवन्‌ | 


| Ro १६२६ तमे वत्सरे लोकसेवकसमाजस्य 


ग्राजीदनसदस्या ANAT । इलाहाबादनगरञ्च 
स्वीयकार्यक्षेत्ररूपेणोररीकृतम्‌ । क्रमेण इलाहा- 


बादनगरपालिकाया: सदस्यत्वेनापि निर्वाचिताः । 
सप्तवर्षपर्यन्तं तत्सदस्यत्व॑ निरवाहयन्‌ । वर्ष- 


rovement Trust) सदस्या अपि अभूव न्‌ | अनन्तरं 
कांग्रेससंस्थाया विःवधमहत्वप्रांपदेषु कार्य कुर्वन्‌ | 


Zo १६३० तमाद्वर्षात्‌ ई० १६३५ तमवर्षपर्यन्तं 
इलाहाबादमण्डलकांग्रेससांमते: महामंत्रित्व॑ तदध्य- 


४६ 
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र्य वर्षत्रयपर्यन्तं उत्तरप्रदेशीयकांग्रेसस मतेमह्ा 
मंत्रित्वं BAY | ६०१९ ३७ तमे वत्सरे यदा कांग्रेस, 
संस्था प्रादेशकविधानसभासु शासनं विधातुं निरचे- 
षोत्‌ तदा श्रीशास्त्रिण उत्तरप्रदेशीयविधान- 
सभायां निर्वाचिता: । 


ई० १६२१ तः १६४५ पर्यन्तं कांग्रेससभाया: 
समस्तेप्वागदोलनेष्वपि सहयोगमदुः । ते सप्तवारं 
कारागारमगमन्‌। जीवने नववत्सराः 
एव तैर्यापिताः । 


कारागार 


fo १६४६ वत्सरे ते पुनरुत्तरप्रदेशविधान- 
सभां प्रत्यागताः, 
न्ययुज्यन्त | Fo १६४७ तमवत्सरे उत्तरप्रदेशस्य 
गृहमंत्रिणः परिवहनमंत्रिणाशचाभूवन्‌ । प्राग्रः 
पञ्चवर्षपर्यन्तं तस्मिन्नेव पदेऽतिष्ठन्‌ । यदा त 
उत्तरप्रदेशस्य गृहमंत्रिपदे कार्य कुर्वन्त श्रासन्‌, 
तदेव श्रीनेहरूस्तेषां प्रतिभां विलोकय कांग्रेस- 
महामंत्रिपदस्य भारं वोदुमाकारयत्‌ | 


- ई० १९५१ वत्सरे यदा स्वतन्त्र भारते कांग्रेस- 
संस्था प्रथमतः सार्वजनिक,नवाचिनरुग्रामे प्राविशत्‌, 
तदा सा तादृशं पुरुषमपेक्षत, यो निर्वाचनाग्दोलन- 
मखिलभारतीयह॒ष्ट्या सङ्खटयेत्‌ । श्रीनेहरूः TAN- 
संस्थानिर्वाचनाग्दोलनं रुद्धटायतु श्रीलालबहादुर 


Mau नवदिल्लीं प्रत्याकारयामास । कांग्रेस- 


संस्थामहामंत्रिपदे च न्ययोजयत्‌ । 
अधिकसंख्याकानां जनानां सम्मत्या निर्वाचन 


__ संस्कृतरत्नाकट 


gagan: संरूदीयसचिवत्देनः 
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कांग्रेससभा यं विजयं प्राप्नोत्‌, तस्य महन्मूलं 


श्रीलालवहादुरशास्त्रिण: सद्धटनकौदनमेव । 


ई० १६५२ वत्सरस्य सार्वजनिकनिर्वाचना- 
नन्तरं नवीनसंसद ते राज्यसभाय निर्जाचिता: । 
तस्मिन्नेव वत्सरे मईमासे रेलवेमंत्रित्वेतापि न्ययु- 
ज्यन्त । वर्षचतुष्टयानन्तरं १९५६ तमे वत्सरे- 


:ऽस्मात्‌ पदात्‌ परित्यागयत्रमदु: | 


यतो दक्षिणप्रदेशस्थारियजूररेलवेदर्घटनाया 
वेधानिकमुत्तरदायित्वमात्मन्येवायतत इति तेऽम- 
न्यन्त । तेषामेष ANA: लोकसभया समस्तदेशेन च 


` स्वागतवचनपूर्वकमुररीकृतः । ग्रस्मिन्नवसरे श्री- 


प्रधानमं त्रिणा कथितं यत्‌ श्रीलालबहादुरशास्त्रि- 
महाशयोऽतीव AAA: पुरुषः । तस्योच्चतमेषु 
लक्ष्येषु महती आस्था जागति । 


ग्रह लालवहादुरशास्त्रिणः त्यागपत्रमनया 
दृष्टया स्वीकरोमि, यद्‌ दुर्घटनाया उत्तरदायित्वं 


. तस्मिन्तास्ति, तथाप्यनेन कर्मणा वेधानिकाचरणास्य 


परम्परा काचित्‌ सुरक्षिता तिष्ठेत्‌ इति । ग्रयमा- 
सीदेकोऽवसरः येन श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः सत्यं 
स्वरूपं सवेषां हृष्टियथं गतं-यथा यद्यप्ययं वाचा 
मधुरः स्वभावेन सरलः तथापि संकल्पेन सुदृढ़ 
इत । रेलवेदुर्घटनावसरे तेनोक्त यतु प्रायो मम- 
लघुकायत्वेन मधुरभाषरोन च जनारिचन्तयन्ति, 

दहं हढं पादक्षेरं कर्तु न शक्नोमि FI) परन्तु 
निस्संशयमहं शारी रिक दृष्ट्या तथा पुष्टो नास्मि, 
किन्तु मनसाऽहं नास्मि कथमपि दुर्वलः। विना 


धीशास्त्रिसम्माना डु 


विलम्त्रं ई० १९५७ वत्सरे लोकसभाया निर्वावनें 
जनता पुनस्तं निरव।चयत्‌ । 


Zo १६५७ वत्सरे मईमासे श्रीशास्त्रिमहाशवः 
परिवहनमंत्री, सञ्चारमंत्री चासीत्‌ । तथा ई० 
१९५८ वत्सरे मार्चमासे वारिज्यमंत्री उद्योगमंत्री 
चाजायत । श्रीगोबिगदवल्लभपन्तमहाशयस्य मृत्यो- 
रनन्तरं Fo १६६१ वत्सरे ग्रप्रेलमासे चतुर्थे दिने 
गृहमं त्रिपदस्य भारमगृह्नात्‌ | 


भारतीयगृहमंत्रिपदं महत्या उत्त रदायित्वबुदृध्या 
निर्वहता तेन “ग्रासाम” प्रान्तस्य सुकठिनं भाषा- 
विवादं समाधातुं महान्‌ सहयोगः प्रादीयत | तदीय- 
कौशलेनैवास्मिन्‌ राज्ये सर्वदा “श्रासामी वङ्ग 
विवादः” समाप्ति प्रापितः | 


ई० १६६३ वत्सरे मार्चमासे नेपालस्य सद्‌- 
भावनायात्रा संपूर्णतया सफलाऽभवत्‌ | 


गतदिवसेषु नेपालस्य भारतस्य च सम्बद्धेषु 
विषयेषु परस्परमुत्पन्नो श्रमः श्री्ञास्त्रिमहाशयस्य 
चातुर्येण विचारविमर्श: सौहादंपूर्णावार्तालापेन 
चापाकृतः | ग्रघुनोभयत्रापि स्नेहभावना जागति । 
ई० १६६३ तमे वत्सरे श्रगस्तमासे कामराजयोजना- 
नुसारेण कांग्रेससंस्थायाः कार्य साधयितुं मंत्रि- 
मण्डलं पर्यत्यजत्‌ | पुनश्च So १६६४ वत्सरे जन- 
वरीमासे चतुविशतितमे दिवसे केन्द्रीयमं त्रिमण्डले 
विभागरहितमं त्रिपदे नियुक्तोऽभूत्‌ | 


मन्त्रिमण्डले पुनः सम्वन्घप्राप्त्यनन्तरं काइमीर- 
प्रान्ते पवित्रबालस्य चोयणोत्यन्नां गम्भीरां स्थिति 


vy 
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समाधातुं प्रेषिताः | 


नेयमासीत्‌ सरला समस्या | यद्यत्र दूरहृप्टेविवे- 
कस्य चातुर्यस्य च प्रयोगो न भवेत्‌ महद'नेष्टं 
समुत्पन्नं भवेत्‌ । किन्तु श्रीशास्त्रिमहाशयस्य 
प्रयत्तानामेव परिणामो यदयं संदर्भः शान्त्या 
निर्विघ्नतया च समाप्तिमानीतः । 


श्रीलालबहादुरशा स्त्रिणा हिग्दीभाषायां मंडम- 
।  कपूरीमहाभागाया जीवनचरितमलिख्यत । ते स्वयं 


वहन्ति। यथा श्रीशास्त्रिमहाशयः प्रत्युत्पन्तमति- . 


Digitized by Arya Samaj 7०॥1परकीयाधीभ्याव्संथाप हल्स्गिपप्रियोऽपि हश्यते | 4 


एकदा यदा ते बालकानां समारोहे पारितोषि- 
कवितरणायाकारिताः तदा तेः स्वी यभाषणास्य 
प्रारम्भे कथितं-यदहमस्मिन्‌ समारोहे प्रायश: तया 
cere भवेयं यन्ममायामोऽपि बालसा. | 
श्यं भजते इति । 

श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः यथा स्वभावेन शान्ताः 
शिष्टा मृदुभाषिणारच तथा धीरा हृढ़संकल्पाश्च | 

देशस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे ते सुहृढ्योगदातारः 
शासनकर्मेरि च निपुणाः | 


| जलसन्तरणे विविधासु कन्दुककोडासु च रुचिमा- 
| 
| 


es 


pms TOON 
; स्वतन्त्रतादिवसोत्सत्रे वधी नम्‌ 
Ò fet! शांस्त्रिपदंप्रकर्षपदवोमारूढमालोफयन्‌ 
(> ईझास्मृत्यनुरक्तिमान्‌ 'प्रभ कविर्वाळ्छन्‌ वयोवर्धेतम्‌ । 
5 'श्री'श्री-लालबहादुराय  सचिवप्राधान्यमाजग्मुषे 
७ ` स्वातन्तर्याहमहोत्सवेऽञ्य कुरुते दुर्वातमां. स्वाशिषम्‌ ॥१॥ 
+ 
gut लालपदादिमः . प्रहसति त्वां प्राप्य राशी समम्‌ | 9 
2 l स्वर्यातं च जवाहरं स्मरति.वा लालादिमत्वे स्थितम्‌ | .- | ९ 
2 Sega जवाहरं कृतवती लालोत्तरस्थानकम्‌ 9 
6 तस्मादेव च मुख्यमन्त्रिपदगं त्वां वीक्ष्य मोदामहे uN og 
> गौराज्भोत्कटतापशापद्ञतंतः खिन्नं स्वदेशं प्रियम्‌ > 
र्क gaat यो निजतन्त्रताधिगतये सर्वस्वमेवाजुहोत्‌ । ९ 
साहं तं च बहादुरं ma ते नामश्नवाज्जागृत Ò 
तेन श्रो'प्रभुदत्त'गोरवमये कालेऽस्तु वर्धापनम्‌ ॥३॥ é | 
ee विद्यावाचस्पत्रि: प्रभुदत्तशास्त्री ॥ 
२७७००७० ७७०००७०७१. 
ee ge संस्कृतरत्ताकर 
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श्रीलालवहादुरशास्त्री, य: प्रेमपूर्णो सम्बोध 
शास्त्री जी इति सुशब्देन ग्राकार्यते, स राजने तिक 
इतिहासे किमपि दुलंभवृत्तरूपो$स्ति । स निःस्वार्थो 
मनस्वी च विद्यते । प्रायेण राजने तिका ग्रहंवादिनो 
भवन्ति । श्रस्मासु ये स्वल्पमपि त्यागं कृतवन्तः, 
ते ग्रात्मानं महतों व्यक्ति मन्यन्ते, जनतायाइच समा- 
दरमपेक्षन्ते | श्रनया दृष्ट्या यत्र शास्त्रिमहाभागस्य 
यावदेव महत्तरत्यागकृतं श्रेयः प्राप्तमस्ति, तत्र 
तद्विनिमये काञ्चित्प्राप्ति प्रति स तावदेव निरपेक्षो 


वर्तते | 


स खलु श्रसहयोगान्दोलने सममिलत्‌। ग्रल्पा- 
वस्थायामेव च श्राङ्ग्लविद्यालयं पर्यत्यजत्‌ । राज- 
पुरुषेश्च आन्दोलनसमये निग्रहानन्तरं 'किशोरो- 
Aq इति कृत्वा स्वशकटाद्‌ बहिष्कृतः, श्रवतारि- 
तो वा । ते राजपुरुषा श्रमन्यन्त, यदयं षोडशवर्ष- 
देशीयः किशोरोऽजानन्नेव इदमान्दोलनमागतः । 
श्रयं तेषां महान्‌ प्रमादोऽभ्रूत्‌, यतस्तदनन्तरमपि 
यदा शास्त्रिमहाभागो निरन्तरमान्दोलनकायंम- 
करोत्‌, तदा राजपुरुषैः स स्वप्रमादोऽनुभूतः स्यात्‌ । 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडू: 


न च 
53 
अस्माक नूतन: प्रधानमन्त्री , ६, 


( श्रीहरि३्चन्द्रहेडा ) 
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शा स्वमहाभागो हरिश्चन्द्रहाईस्क्ल काशीति विश्र - 
तादु विद्यालयादध्ययनं परित्यज्य पुनः किमिः 
दिचिदपि श्राङ्ग्लविद्यालये न प्राविशत्‌ । ग्रनन्तरं 
राष्ट्रियविश्वविद्यालयश्चृङ्कलायां विद्यालयव हिः 
प्कारान्दोलनेन प्रभावितानां छात्राणां शिक्षणाय 
काशीविद्यापीठमस्थाप्यत | ग्रस्मादेव च विद्या- 


qeq तेन dto ए०परीक्षासमकक्षः शास्त्रीत्यु- 
पाधिरधिगत: । तदाप्रभृत्येव स॒ 'शास्त्रीजी’ 
इत्यामन्त्र्यते । स विद्यापीठे स्वर्गीयादाचार्य- 


नरेन्द्र देवातू, डा० श्रीसम्पूर्णानन्दाच्चेति सुदृढ 
चरित्राम्यामाचार्याम्यामध्ययनं कर्तृमवसरमलभत | 


झास्त्रिमहाभागः सत्यनिष्ठयाऽन्तर्मुखो बर्तते । 
तद्दर्शनेन तदीयो वास्तविकः परिचयः प्राप्तुं न 
शक्यते | यदा स सिष्य(सिख)नेतुः मास्टरश्वी- 
तारासिहस्य अनशनविषये कठो रतामदर्शयत्‌, तदाहं 
तस्मे वर्धापनं व्यतरम्‌ | बहूनाञ्च .संसत्सदस्यानां 
पत्रारूढा भावनाः सम्प्रेषयस्‌ | मया नम्रेणा स्वरे- 
णोक्तम्‌-वयमेकस्य परिवृत्तमस्तिष्कस्य वगंस्य 
धामिकनेतुरनशनस्वभावस्य समक्षं सर्वकार ग्रात्मानं 


३३ 
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महाभागः केवलमेतावदेवोवत्वा मम वागवसरम- 
पाहरत्‌, यद्‌ “अन्यत्कर्तुमपि कि शक्यते स्म' इति | 


एवमेव तस्य निःस्वार्थभावनापि सीमेव 
वर्तते । वस्तुतः स श्रात्मन्येव सीमितः संकोच- 
शीलदच महापुरुषोऽस्ति | तस्मिन्‌ दयोः समाजः 
वा दिनो: नेत्रोः प्रभावोऽभूत्‌ । तथापि स॒ बाबूपुए- 
षोत्तमदासटण्डनं प्रति सम्मानविशेषं बिभर्ति स्म | 
इदं नावितथं यद्‌ टण्डनमहोदयं प्रति तस्यास्था 
सर्वतोऽधिकाऽऽसीत्‌ । कांग्रेससमाजवादिदले न 
सममिलत्‌ । किन्तु कदाप्येतन्त प्राचारयदु, 
यत्स वामपक्षीयोऽस्तीति । 
` नास्मिन्तस्ति सन्देहो यत्स श्रीनेहरूमहा भागस्य 
प्रिय आखीत्‌ । श्रीनेहरूस्तं निरचिनोत्‌, उच्च 
रुदस्थापयत्‌, वर्तमानाय पदाय च सज्जमकरोत्‌ | 
अयमेको महान्‌ प्रश्‍न उत्तिष्ठति यत्‌ श्रीनेहरूस्तमेव 
कथं निरचिनोदिति । ग्रत्र ममेदमुत्तरं, यद्‌ ध्येयं 
प्रति तस्याभडगुरा निष्ठा, पूर्णा सत्यपरता, स्वा- 
धिकारिणां प्रति हादिकी विश्वासपात्रता चेत्य- 
मीभिः कारण: श्रीनेहरूस्तं निरचिनोत्‌ । 
यदा '्रीटण्डनमहोदयः कांग्रेसाध्यक्षोऽभवत्‌, 
तदा स श्रीशास्त्रिणं महामरित्रत्वे प्रत्यतिष्ठिपत्‌ | 
ग्रस्मै पदाय श्रीशास्त्री उत्तरप्रदेशराज्ये स्वकीयं 
मन्त्रिमण्डलीयं पदं व्यसृजत्‌, दिरलीञ्चागच्छत्‌ | 
श्रीटण्डननेहर्वोर्मध्ये ससंरम्भो विवादः समचलत्‌। 
ग्रन्ते श्रीनेहरूः कांग्रेसाध्यक्षोऽभवत्‌ । श्रीनेहरूर- 
जानात्‌ यत्प्रधानमन्त्रत्वेन सहेदं कठोरमुत्तरदायि- 
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पेक्षते, यो दलबन्धादुपरि वर्त॑मानो दलं, देश 
ध्येयञ्च प्रति निष्ठावान्‌ स्यात्‌ । तस्य हृष्टि 
श्रीशास्त्रिरि समपतत्‌ । श्रोशास्त्री च तच्चक्षपी 


सहयोग. | 
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आरोहत्‌। श्रीशास्त्रिणः सत्यतया नि:स्वार्थभावनया 


श्रीनेहरूरतितरां प्रभावितोऽभूत्‌ । श्रीज्षास्त्री 
चान्तिमं क्षणं यावत्तस्य घनिष्ठ: सहयोगी श्रवर्तत। 
विश्वस्यते च यत्स आजीवन श्रीनेहरूनीति प्रति 


निष्ठावान्‌ स्थास्यति इति । 


श्रीशास्त्रिणः स्वकीया प्रणाली वर्तते । श्री- 
नेहरू: कदाचिदपि अन्तर्वीक्षणावसरदानान्नाबिभेत्‌; 
किन्तु वातायनादु बहिर्वीक्ष्य एतादृशं कञ्चिदन्यं 
वा ag तं दत्वा सोऽन्तर्वीक्षणं शीघ्रमेव समाप- 
यति स्म । इतः प्रतीपं पन्तमहोदयः सदा सभायाम्‌ 
शेली तयोद्व॑योरपि 
समन्वयात्मिका, यद्‌ 'ब्रह्मदर्शन मिति वतु 
शक्यते । तद्गृहाद्वहिः शाइलप्राज़रो शतशो 
व्यक्तयस्तं द्रष्टुं प्रतीक्षमाणा हश्यन्ते स्म । बहुधा 
मया स एकस्यां होरायां शतादारभ्य पञ्चशती 
yag व्यक्तीनां साक्षात्कारं निवँतँयच्‌ इष्ट! 
स प्रतिदर्शकमनेन वचनेनाश्वासयति, यत्‌ स तस्य 
वार्तया प्रभावितोऽभवदिति। एतेन स साधार 
रोषु कांग्र सकायंकठृषु तथा लोकप्रियो जातो यथा 
कांग्रेसेतिवृत्तेऽस्य द्वितीयमुदाहरण न प्राप्स्यते | 

यदा स कामराजयोजनानन्तर पुनर्म न्त्रिमण्डलेत 
सममिलत्‌, तदेदममन्यत, यत्स श्रीनेहरोरुत्तरा' 
कारी भविष्यति । तथापि तन्मोगे केचन वार्ध 


व्यञ्वसीत्‌ | श्रीशास्त्रिणः 
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उपस्थिताः | ग्रहमस्य ceed व्रि बत य्‌ 
श्रीशास्त्रिमहाभागः उत्तराधिकारसंघर्ष नितान्त- 
मुदासीनो5तिष्ठतू । तत्प्रतीपमन्ये प्राथिन: स्व- 
स्वाधिकारमधिकाधिकं प्रास्तुवन्‌ । श्रीशास्त्रिमहा- 


भागोऽस्मिन्विषये किमपि नाव्रवीत्‌ । ग्रहृ वक्त च 


दाक्नोमि यत्‌ सं कदापि प्रयत्तमपि नाकरोत्‌ । 

मृदुभाषितया स कोमलः प्रतिभाति । किन्तु 
बस्तुस्थितिरितो विपरीता aaa । ग्रहं कतिपया- 
न्येताृशान्युदाहरणानि प्रस्तोतं शक्नोमि यदा श्री- 
शास्त्रिमहाभागो हृढानुत्साहपूर्णाइच निर्णायान- 
करोत्‌ | सद्योजातमिदमुदाहरणं विद्यते aq स 
हजरतमुहम्मदस्य केशान्‌ केपाञ्चिदधिकारि- 
विशेषाणां दर्शंयितुमुरर्यकरोत्‌, यथा ते परीक्षिताः 
स्युः । तदा खल्त्रयमपवादः प्रथितोऽभवत्‌ यत्‌ केशा 
भ्रवास्तविकाः सन्तीति । जनमतमाइवासयितुमेष 
नि्णंयस्तदीयसाहसस्य परिचायक आसीत्‌ । भ्रनेन 
निणायेन विपत्तिनिरस्ता । काश्मीरेषु शम्सुद्दीन- 
मन्त्रिमण्डल भङ्गोऽप्येताह एव जटिलो विषय 
आसीत्‌ । श्रीशास्त्रिमहाभागो न केवलमस्मिन्‌ 
कर्मणि, अपितु गुलामवख्शीद्वारा सादिकस्य नाम 
प्रस्तावयितुमपि सफलोऽभवत्‌, यत्तदानीमसम्भव- 
मिव प्रतिभाति स्म। श्रीशास्त्रिमहाभागो नेतृत्व- 
स्याभिनयं न करोति, ताहणोऽभिनयस्तदीयस्वभावा- 
त्प्रतिकुल: । 

मेमासस्य अष्टाविशोनत्रिशदिनाङ्कुयो रहं 
तमत्यन्तचिन्ताग्रस्तमन्वभूवम्‌ | तस्मे नूतनप्रधान- 
मन्त्रियद निर्धारण विषये जायमानो विवादो नारोचत । 
किन्तु विवशतया स तूष्णीमस्थात्‌। स किल- 


- -थीशास्त्रिसम्माना डकः 


रश 


प्रत्युत्पन्नमतिरस्ति। प्रतिप्रसद्धत्व मटित्येव बुद्ध्वा 
तत्क्षणं साहसपूर्णा निर्णायं. करोति । ग्रयमेक एवं- 
विधो गुरो वतते, यस्तं सफलयिष्यति । भारतस्य 
सौभाग्यमिदम्‌, यदस्मिन्‌ संकटसमये तेनेताहशी 
व्यक्तिरासादिता । मम देशस्तदीययोह स्तयो 
सुरक्षितोऽस्तीति मे मतिः। श्रसंशयमयं देशस्य 
नौकां समाजवाद-लोकतनत्रात्मक-तटं यावत्‌ 
संरक्षन्‌ नेष्यति | is 
परमस्य नायमभिप्राय:, यत्तस्य मार्गो निर्वाधो 
वर्तेते इति । ग्रस्माकं लोकतन्त्रेऽघुना जनतायाः, 
जनप्रतिनिधीनां च स्वरस्तथा प्रभावजनको न 
aid, यथा Tray णां नेतृ णाम्‌ | इदं तावद- 
सद्‌ वस्तु विद्यते, परं श्रीशास्तरिमहाभागेनास्य 
साम्मुख्यं करणीयमेवास्ति । तेन शक्तिः संग्राह्या 
भविष्यति । यदि स दलबन्द्ध a नेतृ नवध्याय निजया 


, श्रन्तञ्चेतनया कार्यं करिष्यति, तदा. तूनमुच्चं- 


सुत्थास्यति । न चात्र विरमयो यद्वयं द्वितीयं नेहरू 
लप्स्यामहे | 
wise 'श्रीमोरारजी देसाई' इत्यस्य तान्‌ 
शब्दान्‌ द्विरावृत्य स्वकीयामादरभावनां समर्प- 
यामि | यानुच्चारयन्‌ श्रीदेसाईमहोदयः AA 
निरदिशत्‌-'ग्रहं पुरुषोऽस्मि, श्रीशास्त्री च दिव्यः 
पुरुषोऽस्ति इति | श्री मोरारजी देसाई महोदयः 
स्पष्टयन्नब्रवीतु-- 
ग्रहं यदा वस्तु किञ्चिद्‌ न मनागदपि रोचये । 
तदा स्पष्टं प्रब्रवीमि, श्रीशास्त्री स्मयते Kaz ॥ 
श्रीास्त्रिमहा भागस्य कार्यकालस्य दीघंत्वम- 
स्मिन्‌ स्मित एवावलम्बितम्‌ | 
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नवीनोऽस्माकं 


प्रधानमन्त्री 


HOCOCECCCOCECCOCOEC ७७७ 


( ama: शास्त्री सिद्धान्तशिरोमणिः ) 


| | + 

एतदस्माकं संस्कृताध्येतृ. णां छात्राणां संस्कृत- 
विदुषां संस्कृतभक्तानाग्न जननां महत्सौभाग्यं यद- 
ऽधुना श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयो भारतस्य 
प्रधानमन्त्रिपदमलङ्कूरोति । यद्यपि पूर्व श्रीपतञ्जलिः 
शास्त्रि-देशमुख-गाडगिल-दातार-श्रय्य ङ्गार-सम्पूर्णा- 
नन्दादयोऽपि वहवो महानुभावा राज्यस्यानेकानि 
पदान्युच्चतराणि निजकार्येर्गोरवमयानि कृतवन्तः 
तथापि श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयस्य प्रधान- 
मन्त्रित्वेन 'इमे संस्कृतज्ञ। नोत्तमं पदमध्यासितुं 
` क्षमन्ते’ इति केषाश्ित्पाश्ात्यसभ्यताचमत्कृत- 
, मनसामविदुषामविवेकपूर्णोक्तिनिरस्ता जाता । 
। उक्तं हि ; 
“गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वय: । 
इति । भ्रस्मिन्‌ स्वल्पतमे लेखे महानुभाव स्यास्य 
केचन प्रेरणादायका गुणा: ` श्रद्धाक्षलिरूपेणा 
प्रदद्यंन्ते । 

दरिद्रनारायणस्य भक्तः 

राष्ट्रपितु्महात्मतो गान्धिमहोदयस्य जन्म 

इवास्य महोदयस्य जन्मापि श्रक्टूबरमासस्य द्वितीये - 
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दिने समभवत्‌ । राष्ट्रनिर्माता गान्धिमहोदय एवा- 
स्यादशंपुरुषोऽभवत्‌ .। धनाभावविलसितपरिवारे 
जन्मनेवेष परिचिनोति निःस्वानां कष्टानि | 


जानाति तेषामाथिकयातनाञ्च | धनाभावेनेव चिकि- 


त्साभावात्‌ सन्ततज्वर(टाइ फाइड) सन्तापिता- 
ऽस्यं सुता मृता | विद्याध्ययनकालेऽपि तेनानुभूतानि 
बहूनि दुःखानि । श्रीमति भवति देशस्य प्रधान- 
मत्त्रिदमलङकुर्वति एककोऽपि भारतवासी -निजं 
प्रतिविम्बं साक्षात्‌ प्रतिफलितं पश्यति । 
प्रथमवारं देशवासिन एवमन्वभवन्‌ यत्तेषां प्रधानः 

मन्त्री तेषामेव समानाकारा व्यक्तिरस्तीति | यस्य 
पुरतः स्वं दुःखमावेदयितुं कस्यापि महत AST 
स्यावश्यकता नास्ति । यस्तेषां दुःखानि श्रुत्वा 
बाधाः परिहरिष्यत्यवश्यमेव । अस्मे सर्वे समानाः 
धनिनिर्धनौ,  नागरिक-ग्रामीणौ, उच्चाधिकार 


- साधारणासेवको च । 


भारतीय-संस्कृतेरनुरागी 
भवतां शिक्षा-दीक्षापि तस्मिन्महति राष्टि 
संस्थाने संजाता, aam: काशी विद्यापीठाभिधातेर 


`. ` ` संस्कृतरत्तारR 
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जानन्ति । श्रस्मादेव arate भवान्‌ शास्त्री 
त्युपाधिमलभत । शिक्षा-दीक्षा-वेषभूषा-संस्का- 
राचारविचारादिषु भवाग्पूर्णा रूपेण भारतीय एवा- 
स्ति | भवतो वेपभूषादिरेव केवलं सरलः स्वाभा- 
faa नास्ति, किन्तु भवतां जीवनदर्शनमाच- 
रणामादर्शानां दर्शनमपि साधारणां सरलं चास्ति । 
षड्‌ रिपून्‌ भवानजयत्‌ । शास्त्रिमहोदयस्य संस्कारा 
भारतीयाः सन्ति । धामिककृत्येंषु पूजादिषु च 
भवतो महती श्रद्धाऽस्ति । भारतीयसंस्कृत्याचार- 
व्यवहारलोकाचाराणां भवति महान्प्रभावोऽस्ति | 
सत्यनारायणास्य भगवतः कथाश्रवणो, भजन-कीर्त- 
नादीनां सम्मेलने, साहित्यिकगो्ठीषु, साहित्यचर्चासु 
च भवतो मनो विशेषेणा प्रमोदते | 
कुशलः प्रशासकः 

श्रखिल भारतीयकांग्रेसम हास मितेमं हाम न्त्रिपदा- 
दारभ्य येषु येषु पदेषु भवान्नियुक्तोऽभवत्तेषु 
तेषु पूरणायोग्यतया साहसेन च कार्यनिर्वाहमकरोत्‌ | 
उत्तरप्रदेशस्य गृहविभागे बहवः परिष्कारा: कृता 
अवता भारतीयगृहमन्त्रिरूपेणा । नेपालाख्यं देशं 
गत्वा भवान्‌ भारतेन सह तस्य सुहढान्‌ सम्बन्धान्‌ 


कारयित्वा प्रगाढां मेत्रीमरचयत्‌ | भवतो यात्रयो- 


भयोदेशयोमिथो मिथ्याशंका श्रमाश्च दूरीकृताः | 


हजरतबलनामकमस्जिदास्थानस्य केशचौयंप्रसंगे 
काश्मीरप्रान्ते जाताया दुर्घटनायाः समाधानाय या- 
हशी कुशलता भवता दश्षिता यथा च तत्रत्योपद्रवाः 
शान्ति नीताः, gargad विवाद भवान्‌ 
यथाऽशामयदिति भवतो गुणान्‌ कीर्तयिष्यन्ति जना- 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः 
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श्चिरकालपयंन्तम्‌ । भवांललौहपुरुष इति emana 
सरदारवलृभभाईपटेलमहोदयात्‌ प्राशासनिकीं 
पद्धतिमशिक्षयत्‌ | सरदारवलभभाईपटेलमहोदय इव 
भवतोऽपीदमुभयं विद्यते--यत्‌ कार्यमधिकं भाष- 
Wa स्वल्पं यथावसरञ्चेति | 


महान्‌ सहयोगी नेहरूमहोदयस्य 

भारतरत्नेन स्व० श्रीजवाहरलालनेहरूमहो- 
दयेन प्रथमप्रधानमन्त्रिणा सह भवतः सहयोगो- 
ऽष्टविशदुव पपर्यन्तं जातः | एषु वर्षेषु भवान्नेहरू- 
महोदयस्य महाप्रीतिभाजनमभवत्‌ | श्रीनेहरूमहो- 
दयो भवन्तमधिक मनुते स्म । श्रीजवाहरलालस्य 
एककस्मिन्नपि कार्ये भवानन्तरद्धभूतः | 

श्रीकामराजयोजनाप्रसङ्ग यदा नेहरूमहो- 
दयो देशे बहूनां नेतू णां त्यागपत्राणि स्वीकृत- 
वाचु, तदा शास्त्रिमहोदयोऽपि केन्द्रियमन्त्रिमण्डला- 
त्यागपत्रं दत्त्वा वहिरागतः । ग्रस्य कार्यसम्पादन- 
शेलीं प्रशासननिपुणताद् विदित्वा किञ्चित्का- 
लानन्तरमेनं पुनम न्त्रिमण्डलेऽस्थापयद्‌ रुग्णाः सन्‌ 
श्रीनेहरू: स्वाधिकारांश्चास्मं प्रायच्छत्‌ । 

तदा निविभागीयमन्त्री भुत्वा यानि कार्यार 
सुसम्पादितान्येतेन, तानि जगत्प्रसिद्धानि सन्त्येव । 

निलंपो देशमक्तइच 

सप्तदशवषंदेशीयो भवान्‌ विद्याध्ययनं विहाय 
गान्धिमहोदथस्यासहयागाऽऽन्दोलने सम्मिलितं 
भूत्वा कृष्णमन्दिरस्य यात्रामकरोत्‌ | देशस्य fafa- 
वेषु पदेषु भवान्कार्य कुर्वन्साफल्यं भजमानोऽपि 
देशस्वातन्त्यार्थं कारागारमगच्छत्‌ । तत्र बहुनि 
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(रेलवे) मन्त्री जात: । तत्र जातायां रेलवेदुघेटना यां 
स्वकमपराद्धं मन्यमानः स्वात्मशुदृध्ये त्यागपत्रं दत्तः 
वाचु । श्रीकामराजयोजनाया aA पूर्वमेव 
HAY । यत्र बहूनां ag णां विषये विविधा WET- 
चारप्रायाः किवदन्त्यः श्रुतास्तत्रास्य महातु- 
भावस्य विषये मनागपि काचिदु भ्रष्टाचारवाग- 
स्माकं करणायोर्न पतिता । श्रतोऽयं भारतीयानां 
महत्पूजास्थानं विशवासभाजनञ्च add । यदा 
कदापि देशसेवायं पदत्यांगस्यावसर श्रागमिष्यति 
तदाऽयं प्रधानमन्त्रिपदं तृणमिव निःसन्देहं त्यकत्वा 
देरसेवाये ग्रात्मोत्सर्गं करिष्यतीति भारतीया 
महानुभावेऽस्मिन्नाशंसन्ते । 


अस्माक प्रार्थनाऽऽशंसा च 


भवतो नेतृत्वे वयं नूतनाभ्यां विश्वासाशाभ्यां युक्ता 
देशस्य राष्ट्रियाध्यात्मिकबौद्धिकाभियाने योगं दत्त्वा 


हृष्टौ न केवलं नेहरूमहोदयस्योत्तराधिकारिस्पेण, 
अपितु राजषेष्टण्डनमहोदयस्यात्यन्तप्रीतिविश्वास. 
भाजनशिष्यत्वेनापि प्रतिभासते । è 
आशास्महे यदस्य महानुभावस्य शासनकाले | 
देशस्य सावंप्रकारिकी बहुमुखी समृद्धिर्भविष्यति, 
देशस्य सन्मानो विदेशेषु समुन्नतो भविष्यतीति च। 
प्रार्थयामो जगदीश्वरं परमेश्वरं यदसौ महोद- 
यायास्मै पारिवारिकीं शुभां शान्ति स्वास्थ्यं च 
सम्पूर्णं दद्याद्‌ येनासौ शताधिकमायुलंब्ध्वा देशसेवं 
कुर्यादिति | । 
असौ श्रीकृष्ण इव, शत्रुदमनः, समुद्र इव 
गम्भीरः, मान्धातेव प्रशस्तमागे प्रदर्शकः, भगीरथ 
इव हृढसद्कुल्पः, श्रीराम इव च लोकानुर्जको 


भूयादिति | 


ge 


अजुनस्य प्रतिज्ञे È | 


१. 


ष्टा पाकस्थानदेशेन साकं मैत्री विइवप्रेयसो भारतस्य V 
सत्यं खल्वेतत्‌, परन्तु प्रयाता नास्महद शः क हिचित्क्वापि देन्यस्‌ ॥ 


चीनेनापि स्वात्मसम्मानपुर्व, कतुं किञ्चित्सत्समाधानमुत्कस्‌ । 
एतद्वर्ष भारतं, किन्तु नामिः पइ्चात्पादं भावि तद्‌भापनाभिः u 
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श्रीशास्त्रिणः 


कतंव्यभारः 
| 
| 


र 


( श्रीरतनलालजोशी ) 


श्रधुना श्रोलालबहादुरशास्त्रिणां विषये किमपि 
वक्तुः न पार्यते यतः केवलं रिक्तिमेकं पत्रं तेषां 
सम्मुखे वर्तते यस्योपरि ते: स्वयमेव स्वकीया P- 
कुण्डली लेखनीया ARA श्रयं नवीनयुगस्यारम्भः। 
इदञ्च नवीनयुगमन्येम्यः सर्वेभ्यो विगतयुगेम्यो 
विलक्षणमत्युत्त रदायित्वपूर्णंञ्च भविष्यति । 
नास्ति ग्रत्र संदेहः यत्‌ तेषामतीतकालोऽत्यन्त- 
महत्वशाल्यभूदिति । ते कदाचनापि स्वकीये कार्ये 
वेफल्यं नेव प्राप्तवन्तः | एकेकं दुर्गं विहायेकस्माद- 
नन्तरमन्यमन्यं दुर्गमा रोहन्त इमे सर्वत्र साफल्यमेव 
प्राप्नुवन्‌ । 


निष्कलङ्कः चेतिवृत्तं कस्यचिदेव महात्मनो 
भवति । श्रत एव श्रीशास्त्रिणो वाचा कर्मणा 
चिन्तनेन च महात्मानो वर्तन्ते । श्रनया मुनिवृत्त्या 
सहिता श्रपि इमे राजनीतिविशारदा aft सन्ति | 
WIS तु राजनीतिरेतेषां दासीव सेवां करोति | 
एतेषु महात्मवृत्तिराजनीत्यो मिथः पोषयन्त्यौ- पर- 
स्परोपकारिण्यौ वर्तेते । श्रनयोः सामंजस्यमद्यापि 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडू: 


दृश्यत एव । Wa: एतेषां महात्मवृत्ति: राजनीतितः 
पृथक्‌ कतुः नेव शक्यते । 


एकस्य युगस्यान्तिमे काले या रिक्तता भवति, 
तत एव श्रीशास्त्रवर्याणामियं नवीना यात्रा प्रार- 
भते | श्रीशास्त्रिभिः सा रिक्तता पूरिता । तामेव 
रिक्ततां पूरयन्त एते देशस्य नावं चालयन्ति 
इति महतः सौभाग्यस्य विषयः। तेषां समक्षमेकं 
सुनिर्चितं लक्ष्यं वर्तते । लक्ष्यनिर्धारणामेव सर्वतः 
कठिनं भवति | 

रद्य चत्वारो मासा व्यतीताः यतः कालात्‌ 
श्रीशास्त्रिभिः प्रधानमन्त्रिपदं स्वीकृतम्‌ । एको 
मासः रुग्णावस्थायामेव व्यतीतः । ग्रन्ये च त्रयो 
मासाः ग्रग्निपरीक्षाया श्रासन्‌। सर्वतोऽधिका सम- 
स्या श्रात्मविश्‍्वासस्यासीत्‌ । घोराः मानसिक्यों 
-भौतिक्यश्च यातनाः सोढ्वाऽपि भारतीयजनाः 
भारतीयो्चस्तरीयसर्वंकारे विश्वासं कुर्वन्ति । 
नास्माभिः कदापि सर्वकारस्य रूपं जनतातो 
भिन्नमिति स्वीकृतम्‌ । श्रत सर्वत्र श्रीज्यास्त्रिसह- 
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दृष्टि: तेषामुपयेव पतति । ते जनताया झात्म- 
विश्वासस्य प्रेरणामयस्रोतस्सु वतन्ते । 


परन्तु aya तेषां समक्षं यद्‌ भविष्यति 


लक्षणा वतेते ७ 
सुरक्षापेक्षया ग्राक्रान्तिनीतिः बहुभिः प्रशस्ते | 
परं श्रीशास्त्रिभिः नीतिनिर्धारणामपि ग्रतिकोशतेन 

कर्तव्यं भवति । 


तदत्यन्तमधिकाभिः जटिलसमस्याभि राक्राच्तं श्रीशास्त्रिवर्ये: स्वकीयविगतजी वने विविधाशि E + 
विद्यते । पट्चत्वारिशत्कोटिजनेम्योऽन्तप्रदानरूपे विकटसमस्याभिः श्रतितरां परिश्रमो > 
उत्तरदायित्त्वपृणा कर्मणि एते सफला भवि- नानाविधानि कष्टानि सोढ्वा विविधाश्च समस्याः 
ष्यन्ति - इत्यत्र न केवलं जनता विश्वसिति, अपितु समाधाय श्रद्यत्वे एते राजनीतिपर्वतस्य महान्न र 
राष्ट्रस्य लोकतन्त्रपद्धतिरपि श्रन्नसंकटं दूरीकृत्यंव शिखरमारूढाः | सर्वदा सर्वत्र ते: साफल्यमेवाधि. 
विकासं प्राप्स्यति | यदीयमन्नसमस्या न समा- गतम्‌ एतेषां सफलतावाप्तिमालायामन्यान्यि 
धीयेत, तदा राष्ट्रस्य प्रगतिः, सार्वभौमत्वं तथा पतनानि साफल्यपुष्पाणि योजनीयानीति भगवन्न 
श्रीगास्धिप्रभृतीनां महापुरुषाणां तपस्याइच वेफल्य- परमानन्दमयं श्रीकृष्णा प्रार्थयामः । gee 
मेव भजिष्यन्ति, यदि बुभुक्षिताय भोजनं न दीयते। राष्ट्रस्य सुरक्षाये श्रीशास्त्रिणां स्वास्थ्यं सदाऽ 
zada कस्यचन राष्ट्रस्य विनाशनिर्माणयोः कारणं स्माभिः प्राथ्यंते । अस्मिन्‌ विषये श्रीशास्त्रिमिररी 
भवति । बुभुक्षिता जनता यत्‌ किमपि दुष्कर्म कतुं एतत्‌ चिन्तनीयम्‌ यत्‌ राष्ट्रस्याधिकां सेवां कत्‌ है: 
प्रयतेत । ` श्रदचत्वेऽन्नसंकटरूपा महती दुनिवारा सर्वदा स्वशरीरस्य रक्षा करणीया--महाभाणे 
समस्या वर्तते | ग्रस्याः समाधानं श्रीशास्त्रिवर्ये रेव शास्तिपर्वरि-- 
कती. शक्यते इति समेषां विश्वास: । यतः ae : 
राष्ट्रस्याथवा साधारणजनानां दुःखानि ते सम्यक्‌ T सर्वतो रक्षन्‌ राजन्‌ रक्षस्व मेदिनीम्‌। 
जानन्ति । श्रत्र चैतदेव कारणां यत्‌ जनानां सर्वतो- इति राज्यनायकेभ्यः प्रदिष्टं वचनं तैरवश्यमतुः 
मुखः सहयोगः श्रीशास्त्रिणां विद्यते | पालनीयम्‌ । $ 
—o0o š 0 — k 


केषां न ते वन्द्या; ? 
वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाच: । H 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥ 


भतृ हरेः 
सं्कृतरलार' 
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xe 


डा० राजेन्द्रकेन्द्रीबपुस्तकालयस्योद्घाटनसमये भाषणं कूर्वाणा: श्रीग्षास्त्रिण: राज्यपाल: 
श्रीक्रय्यंगार-श्रीपाटस्करमहुोदर्ये: गाइगिलमौलिचन्द्रराजेन्द्रज नमहोदयइच सहिताः 
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१५-८-६४ दिने 


प्रधानमन्त्रश्रीलालबहादुरशास्त्रिणः सन्देशः 


x 


स्वतन्त्रतादिवसमुपलक्ष्य “लालकिला” इत्या- 
ख्ये दुर्गे ध्वजमुत्प्रसारयन्‌ श्रीशा्रिमहोदय एवं 
समदिशत्‌ 

बन्धवो भगिन्यश्च ! 

चत्वारिशद्वर्षपूर्वंतनी श्रस्मदीयां वार्ता मम 
स्मृतिपथमद्य समारोहति। तदा वयं तरुणा ATEH । 
सेवानिरतस्य स्वयंसेवकस्य दृष्ट्या वयमकथयाम 
यतु-यस्मिन्‌ दिवसे वयं “लालकिला” नाम्नि दुर्गे 
स्वतन्त्रताध्वजमुत्प्रसा रयिष्यामः, तस्मिन्‌ दिवसे- 
ऽस्मदीयस्वतन्त्रता परिपक्कतां प्राप्स्यते इति । इयं 
भावना भ्रस्माभियस्य नेतुः सकाशात्‌ सम्प्राप्ता, 
तं विस्मर्त्‌ वयं सर्वथा न समर्थाः स्मः। श्रीजवा- 
हरलालनेहरूरस्माक स्वातन्त्रयसंग्रामे महत्तमो योद्धा 


सेनापतिश्च श्रासीत्‌ | स्वातन्त्यप्राप्त्यनन्तरं च तेन 


देशनिर्माणस्य कार्य स्वहर्तयोः स्थापितम्‌ । देशस्य 
करांधारत्वेन सप्तदशवर्षपर्यन्तमहनिशं तेन स्वा- 
ara रक्षितं हढीकृतं च। वयं स्भरामो यत्‌ 
१५-८-१ ९४७ दिवसेऽस्मिन्‌ देशे कीहृशावावेशो- 
त्साहावास्ताम्‌ । तदा चेवं प्रतीतिरस्माकमासीत्‌, 
यथा विनष्टः स्वालन्त्र्यनिधिः पुनरस्माभिरुपलब्धः 
इति । | 


श्रीशास्व्रिसम्मानाडू: 


सप्तदशसु वर्षेषु विना विच्छेदं भवन्तोऽस्मिन्‌ 
स्थाने मनोहरां जवाहरस्य मुन्दरप्रतिमामवालोक- 
यच्‌ । अस्मिन्‌ स्थाने स महता साहसेन daar 
तिष्ठत्‌ । देशस्य सुपथं चादर्शयत्‌ । तस्य विस्मरणां 
दुष्करमेव | श्रस्माभिः स दृढं स्वनेत्रेषु हृदयेषु च 
स्थापितः | न केदापि श्रस्मासिरेवं चिन्तितं, यदृ 
वयं तेन वियुक्ता भविष्याम इति । किन्त्वेका महती 
शक्ति: संसारे कार्य करोति, यस्या: प्रतिरोधे वयम- 
समर्थाः । AA च सोऽस्माकं मध्ये न विराजते | ग्रद्य 
तस्य गम्भीरा प्रगतिदायिनी वाणी श्रुतिपथं नाव- 
तरति | किन्तु देशस्य भ्रस्माकं च कृते तेन महान 
त्यागः कृतः | तदीयप्रवृत्तय arr महता 
उत्तरदायित्वेनास्माभिः पुरस्कतंव्या: । 

smaa वृष्टिर्भवति । वृष्टिरियं जलं चेदं 
देशस्य शुभायेव | किन्त्वस्माभिरिदमपि निरीक्षणी- 
यस्‌, यदस्माकं मार्गे विघ्ना विपत्तयञ्च समायास्य- 
न्तीति। यदि वयं देशोन्नतिकार्यं सरलमिति 
स्वीकरिष्यामः, तदिदं महत्‌ स्खलनं भवेत्‌ | इदम- 
व्यवगन्तव्यं यथा--ग्रद्यानया वृष्ट्याउस्माक मागें 
विघ्नः समुत्पादित इति | aaa विघ्ननिवारणाया- 
व्यस्माभिः JARAG यदा वयं विघ्नान्‌ निवा- 
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प्रभविष्यामः। अस्माभिरद्य स्मतंव्यम्‌, यद्‌ वयमद्य 
बहुषु संकटेषु पतिताः । अ्रस्माक विपत्तयो fasat- 
maat: अधुनेव सार्धेकमासात्‌ खाद्यप्रश्नः 
gafa: समुपस्थितः । विशेषतः केषुचित्‌ प्रदेशे 
येऽस्माकं प्रतिवेशिन -यथा उत्तरप्रदेशः, बिहारः, 
ago उत्तरपश्चिमो, महाराष्ट्रः, गुज रातः, राजस्था- 
नस्य भागश्च। श्रत्रान्तसङ्कुटं समायातम्‌ । किन्त्वहं 
कथयामि भवतः, यत्तस्य निराकरणे वयं सर्वथा 
कृतप्रयत्नाः । न केवलं विदेशेम्यः प्रत्युताधिकान्नो- 
त्पादकमध्यप्रदेशोत्कलपञ्चाम्बु-श्ान्ध्रप्रदेशादिविभा- 
गेग्यो$पि तत्र तत्रान्नं प्रेषितवन्तः । श्रन्नसंकटं gd- 
था गतमित्यनुक्त्वा इदं साहसेन वतुं शवनोमि, यत्‌ 
ब्रिशतिदिनेभ्यः पूर्वं येरवलोकिता इमे प्रदेशाः, 
अधुना ते तत्र गमनानन्तरं द्रक्ष्यन्ति, यत्‌ ताहृशी 
व्याकुलता उद्विग्तता च तत्र नास्ति इति । ग्रस्मिन्‌ 
प्रकरणे ्रागामिमासेऽस्माभिः प्रयत्नः PAT: | 
स्वीयादायादधिकव्ययं न कोऽपि कुर्यात्‌ । व्ययेन 
साकमन्नविनियोगोऽपि संकोचनीयः। 


अहं वाञ्छामि, यदेकेकोऽपि ग्रामीणः, 
नागरिको वा स्वंप्रतिवेशिदुःखं जानीयात्‌ तदा स्व- 
भोजने संकोचं कृत्वापि परान्‌ भोजयेत्‌ । चित्त 
away किकर्तव्यतामोहेन च स्वगृहे संचयः सर्वथा 
अनुचित: | ag विश्वसिमि, यदयं विकटः प्रश्‍न: 
साहसेन वीरतया च देशवासिभिः समाधेयो भवि- 
ष्यति | अहमिद कथयामि यदद्यत्वे ्रागामिद्वित्रि- 
मासेषु च विशिष्टभोजनप्रसङ्गावसरः सवंथा वर्जनी- 
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व्यानि । मन्त्रिणो$पि विशिष्टभोजनं गमनागमनं इ | 
परित्यक्ष्यन्ति | सत्यपि स्वल्पलाभे लोकानां मरन 
भूमिकानिर्माणायेदमधुनाऽत्यावश्यकम्‌ । IN- | 
नीनान्नापूरांतानिवारणो यदि वयं समर्थाः त्ती | 
देश: स्वपथं प्राप्स्यति । 
अधिकान्नोत्पादनस्‌ 

महानयं प्रश्‍न:, यत्कथं वयं afa. 
मुत्पादयितुं पारयामः । ग्रहं तस्य विस्तारे गस्त न 
वाञ्छामि, किन्त्वस्माभिर्यः पदक्रमः ae स 
द्रढीयान्‌ विधातव्यः । वयं कृपकाणां धान्यमूल्यं 
वर्धयितुं वाञ्छामः । सर्वकारस्तेभ्यः परिश्रमं विना 
घान्यं क्रेतुं वाज्छति । MAT सप्रत्ययं वयं सुहृदा; 
स्याम, येन वर्तमानकालिकी स्थितिः न पुन रावतत | 
अस्माभिरिदमपि विचारणीयम्‌, यदधिकधाव्यो- 
त्पादनं, भूसारदानेन, जलसेचनेन, कृषकेभ्यो करण 
प्रदानेन, उत्तमबीजेः प्रवबलपशुभिश्च भवेदिति। 
किन्तु सर्वेषाममीषां मूलशक्तिह दयेप्वेव तिष्ठति। 
श्रद्य कोटिशः कृषक। इमं संकल्पं कुर्युयंत्‌ वयमुत्सा- | 
aya धान्योत्पादने प्रवृत्ताः स्यामेति, तहि समयः | 
परिविष्यते । स्थितिश्च परिवतिता भवेत्‌ | | 
सम्प्रति गांधिमहाशयस्य भावनाऽप्यनुकरणीया, यथा 
वयं ग्रामात्‌ ग्रामं, क्षेत्रात्‌ क्षेत्रं च गच्छेम । इदमु 
त्तरदायित्वं च वहेम | स्वदेशे ग्रामे ग्रामे, कृषकेषु i 
अधिकधान्योत्पादनान्दोलनं प्रचालयिष्याम इति | | 
WEA प्रइना: i 

अन्येऽपि samt: सन्ति । ग्रहं किमपि | 


स्तरलाई 
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saat R न वाञ्छामि । AA मुल्यमेधते । 


बरस्त्रगुडतैल प्रभृत्यावश्यकव्यावहा रिकदेनिकोपयोगिनां 
वस्तूनामपि मूल्यं वर्धमानं दृश्यते । तेन कृषकजीवनं 


प्रभावितं भवति ¦ कि तु तदर्थमपि निरोधोपायो- 
5स्माभिर चरणीयः । मूल्यवृद्धिरपि निराकणीया | 
प्रत्र केचन मंलिकप्रश्‍ताः सन्ति । ग्राथिकनीति- 
CAA कारणस | 


योजनाञयस्‌ 

अ्रद्यास्माभिस्तिसूषु योजनासु विगतपञ्चदश- 
वर्षम्यों त्रिशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणि व्ययितानि 
व्ययसंकव्पइच वर्तते | इदं सर्वं कल्पनातीतमेवा- 
भवत्‌ । मुद्रावृद्धया सहँव उत्पादनवृद्धि रप्यावश्यकी । 
ग्रन्यथा वस्तूनां मूल्यमपि वर्धेत । श्रद्यत्वेऽस्माभि- 
मूल्यनियन्त्रऐो साहसीकर्भाव्यम । श्रस्माकमेकमेव 
लक्ष्यं यत्‌ नवीनक्रान्तिकारिसमाजनिर्माणाम्‌ | किन्तु 
वयं प्रतिपदं dam, विचारेण, साहसेन च कार्य 
कुर्याम | वर्तेमानसाधारणाथिकस्थितिमभिलक्ष्यापि 
भारतसर्वकारः विचारयिष्यति । तं मार्ग च स्वी- 
करिष्यति, येन मूल्यनियन्त्रणां सुकरं भवेत्‌ | 

ग्रहं द्रष्टुमिच्छामि, यदागामिकतिपयत्रत्सरेषु 
मूल्यनियन्त्रणं स्यात्‌ । विलासमात्रोपयोगिनां 
वस्तूनां मूल्य ` यत्किमपि भवेत्‌ । कित्त्वहमनेन 
wi चिन्ताकुलो यद्‌ दीना निर्धनाश्च वस्त्राणि 
क्रेतुं न प्रभवेयुः स्वीयेषु च गृहेषु न निवसेयुरिति। 

तेषां कृते उपयुक्तवस्तूनां मूल्यनियमनमवश्यम- 
पेक्षते । प्रत्यापणां मुल्यसारिणी भवेत्‌ । निरीक्ष-. 
केण तस्या: सत्यता च परीक्षणीया स्यात्‌ | 


भ्रीशास्त्रिसम्माना डु: 


शान्तिरावइयकी 


यदा शान्ति प्रवर्तयिवुमिच्छामस्तदा प्रतिवेदि- 
देशानां चिन्ता प्रथममवतरति । वयं च वाञ्छामः, 
यत्‌ स्वदेशे तथा शान्तिप्रचारः adeg, यस्य 
शुभपरिणामत्वेन विश्वशान्तिर्भविष्यतीति । चीर्न- 
रस्मासु श्राक्रमणां कृतम्‌ । तेषां भावोऽधुुनाप्य- 
परिवर्तित एव । वयमपि स्वाशयं परिवतंयितु न 
AGH: | श्रस्माकं देशः प्रतिष्ठया सम्मानेन च च सह 
वातालाप सवदा काङ्क्षते । श्रीमतां गांधिजवा- 
हरलालप्रभ्ृतिमहाशयानामियमेव परम्परा, यदृ 
विरोधिना सहापि प्रतिष्ठामर्यादाम्यां aga 
वार्तालाप: कर्तू शक्यत इति । किन्तु यदि कश्चित्‌ 
स्वयं भीतः शस्त्रास्त्रप्रयोगेरास्माकं देशस्याभि- 
वृद्धिमपाकर्तृ प्रहरेत्‌ स कथमपि न क्षन्तव्यः । वयं 
कोटिशो भारतीया एकीभूय ताहृशस्य अत्रो: 
निवारण बद्धपरिकरा भवेम | 


वयं हृढाः स्याम 
समयाभावात्‌ संक्षिप्य निवेद्यते, यत्‌ सर्वत्रापि 
ग्रस्माक समादरस्तदेव भविष्यति, यदा वयं स्वदेशे 
हढा: स्याम | स्वदेशात्‌ दारिद्रचमुन्मूलयेम । जीवि- 
काव्यवस्थापने समर्था भवेम | तदेव देशशक्तिबं हि- 
रपि प्रभविष्णुता भजिष्यते | 
AA ऐक्यमत्यावश्यकस्‌ । यदि वयं 
साम्प्रदायिकधमंप्रादेशिकभावभाषामूलककलहेषु मत- 
भेदेषु च संलग्नाः स्याम, तहिं wens शक्ति- 
निष्कारणं क्षीयेत । श्रतोऽद्य निखिलमपि राष्ट्रमेकी- 
भूय राष्ट्रस्याखण्डतां प्रपन्नम्‌ | विरोधिपक्षेणालोचना 
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न करणीया, इति नास्ति ममाभिमतम्‌ | कित्व 


लोकतांत्रिकरीतिरेवानुसरणीया भवति । TT 


स्वागताय वयं तत्पराः। किन्तु कश्चित्‌ ताहृशोऽव- 
सरः समायास्यति, यदा सर्वोऽपि देशः विभिन्नसङ्धा- 
इच समन्वयमेष्यन्ति, देशप्रश्‍नारच समाधास्यन्ति । 
खाद्यप्रहनो न तथा; यस्य बिभिन्नपक्षस्तरेण समा- 
धानं त स्यात्‌ । m qaga सर्वेविचार- 
णीयम्‌ । किन्त्विदमद्य विशिष्य निवेद्यते, यद्‌ 
राषट्रियैक्यं रक्षन्तो वयं क्रान्त्या समाजपरिवर्तनेन 


साकं देशस्य दृढतां सम्पादयेम | 


अन्ततः सर्वेषामन्नपानवासगहादिव्यवस्था- 
वप्यश्यं करणीया | किन्तु देशोत्कर्ष: न Fat धनेन 


रप ennai and न्व 
त सत्यामपि धितसम्पत्तौ वयं any 


परकीयह॒ष्ट्बा चानुन्नता एव, यद्यस्माक के | 
श्रीगांधिजवाहररवीन्द्रनाथसहशा: पुरुषा नोल 
येरन्‌ । ते महात्तस्चारित्रवन्त्च श्रासन्‌ । द ` 
देशोत्कर्षं वाञ्छेम, तदा श्रस्माभिरपि व्यवस्थित. ; 
वृत्तिभिश्‍चारित्रवऱ्द्रिश्‍च भाव्यम्‌ । ग्रनया भावनया 
यदि वयं कार्यरता भविष्यामः, तहि gems 
देश उज्ज्वलतमो भविष्यति । ग्रहमेतावदेव विश्‍व. 
स्ततया ब्रबीमि ag वयं प्राणापणोनापि देशोत्कएं 
निरताः स्याम । देशस्य प्रश्‍नांश्च समाधाय भारतं 


विश्वस्मिन्नपि जगति उच्चतमस्थाने प्रतिष्ठा. 


पयिष्यामः | 


-~K 


श्रीशास्त्रिणां वचनम्‌ 


KO 


सार्वजनीतानामेवं निजक्षेत्रीयसमस्यानाँ विषये 
कमपि पूर्वाग्रहं विना श्रस्माभिः रचनात्मकदृष्टि- 
कोणानुगुणां विस्तारः क्तव्यः । अस्माकं लक्ष्यं 
सर्वोदयवादिनः समाजवादिनश्च समाजस्य स्था- 
पनमेव | Ad: ग्रस्माभि:. सावेजनिकक्षेत्रागां तथा 
आधारमूतोद्यागानां स्पष्टीकरराविषये चिन्तनी यस्‌ । 
नाहं बिभेमि यत्‌ केचन स्वा्थिनो जना: स्वात्मान- 
मेव पोषयिष्यन्ति तथा अधिकशक्तिसम्पन्नाइच 


भविष्यन्तीति,।  षटूत़्रिशत्‌कोटिजनसंख्यात्मके 


६० 


देशे कञ्चिदधिको धनवान्‌ भूत्वापि स्वेछ्छाचारितां ` 
कतुः नैव शक्नोति । भ्रन्ततश्चासौ जनमतस्या 
नतमस्तको भवत्येव । ्रहमेतद्‌ विचिन्त्य अत्यर्त | 
प्रसीदामि यदस्माकं देशे जना न्यायप्रिया विद्यते 
ग्रहमेतद्‌ विश्वासपूर्वकं कथयितुं प्रभवामि प 
देशस्येकेकोऽपि सम्प्रदायः निश्चितमर्यादानुई' 

व्यवहरिष्यतीति । ग्रस्माक राष्ट्रऽद्य विभि 


` सम्प्रदायानामपि परस्परं संहयोगोऽभितऽ _ 
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al अस्माक नूतन; प्रधानमन्त्री : भागवतः पुरुषः 


E Aag: 


प्रत्येके प्राणिनो जन्ममृत्युकालः सुनिङ्चितः । 
परं स एव जानीते कालं कलयतां वरः॥ २॥ 


000000000000000000000000000000000000000000000000000 


(मूललेखकः-- श्रोकन्हैयालालमाणिक्यलालमुन्शी महोदयः) 


“वन्स 


“अस्य व्यक्तित्वमत्यन्तं मोहक॑ मधुरं भृशम्‌ । 
सात्त्विकं परमं नम्रं सरलं चाप्यक्ृत्रिमम्‌ ॥ 
मस्तिष्क सद्विचाराणां सदनं हृदयं पुनः । 
दीनान्‌ प्रति दयाभावेनाप्लुतं विह्वलं तथा ॥ 
विशवनाथाद्‌ भगवतो वारारास्यां स्वपत्तने । 
आजीवनं प्रेरणास्ताः प्राप्तवानेष पावनीः ॥ 
वेन्वा समोऽसौ सारल्ये, चरित्रञ्चास्य निर्मलम्‌ । 
स्वच रित्रवलेनायं सत्याग्रह हृढग्रहः ॥” 


x x x xX 


भगवानु निजकार्याण सृजत्यत्र रहस्यवत्‌।' 
तस्य सृष्टौ संघटन्ते चमत्कारा महोज्ज्वलाः ।। १ ॥ 


जरामृत्युवशे चास्मिन्‌ मर्त्यलोके निवासिनः । 
जीवामः केवलं तस्य कृपयाऽक्ृपणेहया ॥ ३ ॥ 
भगवानु नेहरू तस्य कार्ये Ge समाह्वयत्‌ | 
तस्य चाकस्मिको मृत्युरभूच्छोकभरावहः ॥ ४ ॥ 
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| स सुषुप्तेः समुत्थायारुणीदयसमांदर 

| गायत्रीमन्त्रजापेनाक रोत्‌, पुष्पाण्यलोकयत्‌ ॥ ५ ॥ 
| चटकानां कलरवं चाश्ृणोदधिवाटिकस्‌ । रै ८ 
| प्राभातिकानि कृत्यानि यथाविधि समाचरत्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः AF संक्लुप्तकल्यवरतंजिषृक्षया । 
गच्छतस्तस्य हृन्नाडी स्फुटिता, चेतना हृता ॥ ७॥ 
x अन्तिमाह्नानपर्यन्त॑ प्रधानामात्यतां श्रितः । 


ग्रसारात्सो$थ संसारात्प्रस्थाने कृतवाच्‌ महत्‌ । ८ ॥ 


i ईर्ष्या किलेहशे मृत्यो जायते चिरजीविनाम्‌ । 
| येन fred शुचाच्छादि, दिल्लीभूमिरकम्पि च ॥ € ॥ 


* 
विश्वस्य विश्वदेशेभ्यो विदिष्टा व्यक्तयः किल | 
शान्तिदूतस्य तस्यासन्‌ सम्मानार्थंमिहागताः ॥ १० ॥ 
तस्य. चास्त्येष्टिसंस्कारः साक्षाल्लक्षैरलक्ष्यत | , | 
संहश्यदू रभाषेणाज्यत्रापि जनकोटिभिः ॥ ११ ॥ 


श्र 
तत्समाधिस्थलं नाम्ना शान्तिघट्ट इतीरितम्‌ | 


qami, लोकानां शान्ति घट्टयतादयम्‌ ॥ १२।' 
x XE x x 
नंब नेहरुणा कश्बिदुत्तराधिकृतः .कृतः। 
परं तद्धृदये शान्तो दान्तः कोऽप्यकरोत्पदम्‌ ॥ १३ ॥ 


pA 
| 
| | 
5 
fes 


प्रधानमन्त्रिणं raa UEA महासभा | 
वरिष्यतीति तस्यासीद्‌ ध्रुवा नीतिर्मनीषिण: ॥ १४ ॥ 
गतेभ्यो दशवषभ्यो राजनेतिकभूमिषु | 
उत्तराधिक्ृतेः प्रश्नश्चचितो YAS बुधैः ॥ gx 


< * हा 
विषये - चात्र बहुलान्यनुमानान्यकल्पयत्र | 
ग्रनेकासां सुयोग्यानां व्यक्तीनां नाम TF ॥ १६ | 


संस्कृतरत्वाक | 


Syu 


Re 
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वैदेशिकस्तथा Doe Chennai and eGangotri 
daa विशेषेण दशिता पक्षपातिभि: ॥ १७ ॥ | 


म 
उरा 


श्रीनेहरूश्च वहुधा पृष्टो मुद्रणायन्त्रिमिः | 
परं स कस्यचिन्नाम कदाचिन्तोदचारयत्‌ ॥ १८ |) 


उदचीचरदेतावद्‌ यदहं निजपुत्रिकास्‌ | 


ea प्रतिष्ठापयितुं aè प्रवानामात्यविष्टरे 11 १६ ॥ 
इन्दिरापीदमाभाष्य लोकभ्रान्ति न्यवारयत्‌ | 
यदस्मि पितुराज्ञायाः स्वेच्छायाञ्ज वशंवदा [1 २० ॥ 
x x x 
तहि प्रधानमन्त्री स्यात्को नु ATTA । 
इति चिन्ता समग्रस्य लोकस्याजनि तापिनी i 22 ॥ 


सहसा निधनं तस्याकरोद्विवं तु निर्धनम्‌ । र 
मयीमासे सप्तविशे | fears दिनलाञ्छने ॥ 22 I! 
| x x > X 
जनताया जन: कश्रित्पद॑ तस्यास्य मन्त्रिणः । 
ge सम्भालयितुमत्राग्रे समायातो$स्त्यतकितः ॥ २३ ॥ 


यन्नाभूत्कल्पितं लोकेर्थन्नाभूच्चिन्तितं जने: । 


तदकस्मात्तु घटितं संवृत्तं सहसेव तत्‌ ॥ २४॥ 
नाप्रसिद्धो न प्रसिद्धः शास्त्री लालबहादुर: | 


नायं -नेहरुवच्छिक्षामाङ्‌ग्लदेशे हि लब्धवान्‌ ॥ २५॥ 


न प्राड्‌विदाको जातोऽयं नापि श्रीगान्धिवद्‌ गतः । x 
विदेशान्‌ न्यायविद्यायाः शिक्षितुं च वरस्तरम्‌ ॥ २६ 11 
i लोकवल्लभकांग्रेसाध्यक्षश्रीकाम राजवत्‌ i 
` x जनसाधारणावस्थामध्यादेवायमुत्यित: wu 
E - art वक्तांळग्लभाषाया नापि नेता महानयम्‌ । 
| तथापि नररत्नं सत्‌ भविता जनताप्रियः।। २८ ॥ 
भीशास्त्रिसम्मानाडू: १३ 


कर 
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मा भून्नेहरुवन्नाम eer सा aa वर on ononnarand'eeangoln 
गान्धिनेहरुमार्गन्तु नीत्या गन्तुमयं क्षमः REN 

यथा हनूमान्‌_ रामस्याभवदेकान्तसेवक: | 

श्रीशास्त्र्यपि तथा गान्धिनेहर्वोरनुगो gaU ३० N 


विद्यापीठे तु काशीस्थे स्तातकत्वं प्रपद्य सः। 
तस्या राष्ट्यिसंस्थाया: शास्त्रीति पदवीं श्रितः ॥ ३१॥ 


Tp अ... ' 
| 
| 
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5 
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* SA 
बिशत्रिशाब्दयो रन्तदंशके5सौ महात्मन: | 
श्रीगान्धिन: सुसम्पर्कादभुदसहयोगभाक्‌ ॥ ३२॥ 


H प्रस्य व्यक्तित्वमत्यन्तं मोहक॑ मधुरं भृशम्‌ | 

सात्त्विकं परमं नम्रं सरलं चाप्यकृत्रिमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मस्तिष्कं सद्विचाराणां सदनं, हृदयं पुनः । 

दीनान्‌ प्रति दयाभावेनाप्लुतं विह्वलं तथा ॥ ३४॥ 
fanang भगवतो वाराणास्यां स्वपत्तने । 
भ्राजीवतं प्रेरणास्ताः प्राप्तवानेष पावनीः ॥ ३५॥ 


+ 
सहस्रकृत्वो गङ्गायां स्नात्वा पावनतां गतः। 


-रक्षित्वाऽयं कायशुद्धिमधाज्जीवनमुज्ज्वलस्‌ ॥ ३६॥ 


धेन्वा समोऽसौ सारल्ये चरित्रञ्चास्य निर्मलम्‌ | 

स्वचरित्रबलेनायं सत्याग्रहहृढग्रहः ॥ ३७॥ 
संस्कृतौ भारतीयायां प्रीतिमान्‌, शुद्धनीतिमान्‌ | 

परिणामस्वरूपेण प्राप्तवानुन्नतं पदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
> x > x 
श्रीशास्त्रिणो नम्नतया स्वभावेन च साधुना | | 
प्रभावितः पवित्रेण जीवनेना&स्त नेहरू: ॥ ३६ i 4 
श्रीजवाहरलालेन शास्त्री लालबहादुर: | ह 
निजमित्रेष्ववचितो - ME । ॥ ४० ॥ | 
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x ae 
साधारणपरिस्थित्याः प्र ख्यातिमाश्रितो । 
: नम्रताकम्रया स्वार्थमुक्तया सेवया ` स्वया ॥ ५२ ॥ 
षा स्तर ६५ 
सशास्तरिसम्मानाङ्कुः : 
a ELT goto È 


c 
i 
K4] 


rrr 
श्रीदास्त्रियां स चाहा pyran उ्यतप्रासधिवचनाजा Chennai and eGangotri 


कालादनारतं TAg देशमवात्रते रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मित्रे कारां प्रविष्टेऽस्मि्‌ स्वातन्त्यरणसं निके | 
AMEE दयतः स्नेहरूढोऽभवत्तराम्‌ ॥ ४२ ॥ 
x x x 
नेहरोनेंह ama रुचितं जीवनं यदा । 
तदा मन्ये स तं देहं व्यकत्ठा लोकमगात्परस ॥ ४३ ॥ 
“श्रयं दयापरो लोके प्रजानां प्रीतिभाजनम । 
श्रीशास्त्री मम कार्याणि निर्वक्ष्यतितमाम्‌” इति ॥ ४४ ॥ 
श्रीशास्त्री षष्टिवर्षाणि स्वायुषो यदपारयत्‌ । 
तेनासौ नेहरूकोटेर्भाविकोटेश्च मध्यगः ॥ ४५ ॥ 
“भगवन्‌ ! श्रनुकम्पस्व यथाऽस्माकमयं नव: | 
प्रधानसचिवो गान्धिनेहवोर्नीतिमार्गगः ॥ ४६ || 
सर्वासां साधुबुद्धीनीं मुलं भगवतो भयम | 


मन्यमानश्चि रञ्जीव्यात्कुर्यात्कार्याण्यविक्लवः”  ॥ ४७ ॥ 
* x > > > 


qaaa afat श्रीमच्छास्त्रिलालवहादुरम्‌ | 
सर्व: स्मरति 'क्लीमेन्ट-रिचाड-ऐटली' बुधम्‌ ॥ ४८ u 
अशृत्प्रधानमन्त्री. यस्त्वाडगग्लदेशेड्नुचचिलम्‌ । 
भूयांसः सद्गुणास्तस्य वर्तन्ते किल शास्त्रिणि ॥ ४९ ॥ % 
ऐटलीत्यस्य हृदयं मस्तिष्कं च विशेषत: । 
श्रीशास्त्रिशोऽस्य हृदयं मस्तिष्कं चानुगच्छति ॥ ५० ॥ 
उभावपि विनम्रौ स्तः सरलो कोमलावपि । 
जन्मतः पदतइ्च स्तः शक्तिसौविध्यवङ्चितौ ॥ ५१ ॥ 
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६६ 


श्रीमान्‌ “सर्‌ TEE लाउन विसो, Chennai and eGangotri 
ऐटलीत्यस्य विषये यान्‌ शब्दानभ्युदाहरत्‌ ॥ ५२ L 

ते शब्दा: कृत्स्तशः शोभां यान्ति लालबहादुरे । 

इति mra मुदे$त्रोदाहरामि तान्‌ ॥ ५४ ॥ 


“ग्रभिव्यक्ती तदीयायां नम्रतायास्तु पृष्ठतः। ४, 
उद्देश्यहृढता काचिल्लक्ष्यते निश्चयात्मिका ॥ YY || 
x 
कल्पनाशीलतायाञ्च तत्र सत्यामपि स्फुटम्‌। 
स्वकार्यंसीमां चक्षाणो न तामेषोऽतिवर्तते ॥ ५६ ॥ 
सहिष्णुता काऽप्यगाधा प्रहारानभिलाषिता | 
तीव्रा प्रहारशक्तिश्च साम्यातिशयवजिता ॥ ५७ i 
; . % 
इति विंश्वसिमो गाढं शास्त्री लालबहादुर: । 
प्रधानमन्त्री भूत्वां द्वितीयो भारतस्य न: ॥ ५८ । 
स्वकीयकायेः सम्मानं मातृभूमेः समेधयेत्‌ । 
देशस्य चास्य जनता प्रेरणां प्राप्नुयात्ततः ॥ ५९॥ 
á कन्हैयालालमुन्शीतिनाम्ना चारु विनिमित: | 4 
प्रबन्धोऽमी रचन्द्रेण पद्येरेभिरनूदित: ॥। ६० ॥ | 
-९--९--०"०क | 
E 
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स्त्रिएश्चरितम्‌ 


फककककूकर्ळ्ळ्नकूककेकककककककककककककककककककककककककककूकककककककककककक्ककककककक्कक 


( श्री राषेश्याममिश्रः ) 


मम पूज्यः पिता पं० श्री निष्कामेशवरमिश्रः 
यदा काशीस्थ हरिश्न्द्रोच्चविद्यालयेऽध्यापक 
ग्रासीत्‌ श्रष्टादशोत्तरेकोर्नावशतितमे १६१८ ईश- 
बीयवर्षे, तदा श्रीलालबहादुरशास्त्री सप्तम्यां कक्ष्यायां 
विद्यार्थी श्रासीत्‌ । श्रीतातचरणो विशेषशिक्षाप्रदा- 
नाय taa छात्रानचिनोत्‌, यानाहूय सावधानः 
सामोद: स्वगृहे एव शिक्षां ददाति स्म । तेषु श्री- 
लालबहादुरशास्त्री, श्रीग्रलगूरायः, श्रीत्रिभुवन- 
नारायणः, श्रीनारायणातिवारी चेत्येते महाभागाः 
मुख्या ग्रासन्‌ । यदाऽहं बोधवानभूवं तदा शनैस्तेषां 
चतुर्णा परिचयं विधाय प्रात्यहिकसन्निकटवासेन 
' नितरां प्रासीदम्‌ । एतेषां भ्रातू णामाज्ञापालनेना- 
नुगमनेन चाहं तेषां प्रेमपात्रमभवस्‌ | 


पुज्याया मम मातुः श्रीदुर्गावत्या वात्सल्यं 
स्नेहो वा तेषु सर्वेषु प्रायः समानखूपेणासोत्‌ | सा 
सर्वेदैवास्मासु दत्तहृष्टिरासीत्‌ । श्रीशास्त्रिणः 
जीवमात्रस्य कृते दया, सर्वंप्राणिनां कृते सेवाभावना 
च प्रारम्भादेवासीत्‌ । यदा गृहे कोपि रुर्णोऽभवत्‌ 
व्यमनायते ग्रजीज्वरद्वा तदा शास्त्री शुभ्रूषाय 
' सम्पोषणाय च स्वस्यास्वास्थ्यमप्यगणयन्‌ रात्रिन्दिवं 
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सदा संलग्नो दृष्टिपथेऽभूज्जनानाम्‌ । एकदा मम 
विषूचिका5भूत्‌ । तदाऽयं महानुभावः सप्ताष्टदिवसानु 
यावत्‌ जाग्रत्‌ सेवापरोऽभूदिति स्मरणीयं साहसं न 
विस्मर्यतेऽधुनापि तस्य | 


श्री्ास्त्रिमहोदयस्य देवनागर्याः ग्राङग्लभा- 
पायाश्वाक्षराणि मौक्तिकानीव द्योतमानानि सुन्द- 
राणि लघूनि च भवन्ति स्म । यदाऽयं काइयां विद्या- 
पीठेऽधीयान आसीत्‌ तदा कदाचिदयमाङग्ल भाषायाः 
प्रतियोगितायां विद्यापीठाध्यक्षेणा प्रेषितोऽभूत्‌ काशी- 
हिन्दूविरवविद्यालये | तत्र च तत्रभवान्‌ प्राथम्य- 
मलभत । श्रीशास्त्री सदा समन्वयवादी वरीवति । 
काशीस्थनागरीप्रचारिणीसभायां स्वर्गीयश्रीभग- 
वानदासस्य चित्रानावरणां कुर्वाणो यत्समन्वयवाद- 
विषये भाषणं प्रादात्‌ तदिदानीमपि तत्रत्य॑विद्वद्धि: 
geni तोष्टूयते । श्रीशास्त्री भारतीयसंस्कृतमर्या- 
दाप्रियः | संस्कृतस्य हिन्दीभाषायाश्च प्रसिद्धतमः 
पोषकोऽस्ति । 

ईदावीयविशात्युत्तरंकोनविशतितमे १६२० वर्षे 
स्वमात्रा सह मातृष्वसृपतिश्रीवाद्रूरघुनाथप्रसादस्य 
गृहवासाम दारानगर  प्रत्यगच्छस्‌ । ततः परावतंन- 


qs 
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मत्‌ | मार्गऽश्वयानचालकः स्वाश्वमश्‍लीलवाक्ये रुच्चे- 
जंल्पत्‌ ग्रचालयत्‌। कतिधा वारितो$पि नेव न्यवर्तत। 
प्ररवशकटिपोऽइलीलप्रयोगे स्वभावतः पराधीन इव 
भूयो भूयोऽश्लीलमुच्चारय्‌ घोटकमताडयल्‌ । एत- 
च्छू त्वा श्रीश्ास्त्रिमहोदयस्य मुखं क्रोधेन खदिरा- 
ङ्कारमिव रक्तमभूत्‌ । ममापि क्रोधो रोधं विना 
व्यवद्धंतैव । किन्तु कोपी सन्नपि कोऽपि किमपि कत्‌, 

नापारयत्‌ । तदानीं सर्वोऽपि मौनमेवावालम्बत | 
ग्रथ निर्धारितस्थाने ज्ञानवाप्यां सर्वे वयमव- 
तीर्णाः । पूर्वनिश्चितं शकटीभांटकं यदाऽहं प्रादां 
तदा तन्नेतुमस्वीकुर्वाणोऽवादीद्‌ यदिमे याव्रिकोः 
स्थूला ग्तिभारास्सग्तीति भाटकमधिकं देयं स्यात्‌ 
इति । एतत्सर्वं श्रीशास्त्रिणः स्वान्तं नितान्तं तोद- 
यति स्म । सोऽकथयभ्‌ भाटकनिर्णा यकाले यात्रिकी 
लघ्वी ग्रासीदिदानीं सा ग्रतिभारांऽभूदिति कथ्यते 
daria देयमस्ति इति | मयापि नावगतमेतदनन्त- 
रमइ्वशकटय्राहः किमवददिति । arate वा न 
स्मरामि वा। किन्तु मन्येऽभ्यासवशात्‌ तेन किमप्य- 
इलीलमुक्तं भवेदिति । weg ! एतावदेवापर्यं यत्‌ 
तच्छ्रत्वा श्रीसास्त्री तस्मे शीघ्र चतस्रः पञ्च वाः 
चपेटिकाः प्रादात्‌ | ततः स॒ इत्थं भाषमाणोऽभूत्‌ 


“क्षम्यतां बाबूजी ! त्रुटिरियं जाता । नातः परमेवं , 


विधास्यामि भवाहृशान्‌ । मन्थे, प्रथमं सोऽजानात्‌ 
'लघुकायोऽयं विधास्यत्येव किम्‌ ”' इति । किन्तु यदा 
चटचटायमानाश्चपेटिका न्यपतन्‌ तदा afena- 
ऽभूत्‌ | श्रीशास्त्रिणः पुरापि तथा तेजःप्रभावो न्यपत- 
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यन्ते स्म । आवश्यकतानुस।रमेव भाषणामिति a 
शास्त्रिणः स्वाभाविको गुणाः । ग्रथ रसीक E 
नवनीतादि भोज्यमस्यातिप्रियमासीत्‌ | ay 
यरिवेष्य भोक्तव्यमित्यभ्यासो5पि शेश वदेव 


gea श्रीकृष्णाभक्तेश्चारुतमं चि 


पदत्यागवीरः 

Sa महतो महदपि पदं प्राप्यात्मार 
महान्तं नेव।मन्यन्त | यदा इमे महानुभावा: केद्रीय 
मन्त्रिणो भाग्योदयदेहल्यामस्यामेव दे ल्यामासा ' 
तदा कदाचित्‌ काश्यामागता मम मात्राउम्रिहिता: 
“बहादुर ! त्वमेताहृशो महानभुस्तथापि-रिक्तपाणिः 
रेवात्रागच्छसि । पश्य यदा श्रलगूरायः समायाति 
तदा सोऽव्रश्यं बालकेभ्यः किञ्चिदानयति’ इति। 
त्रिनयसूतिभूता इमे उदतरन्‌ 'मातः ! किमपि नृता 
कर्म कर्त्‌ मम लज्जा बढ़ते । नाहं महानस्मि । केक 
बृहद्बृहत्कार्य सम्पादनीयं भवति’ इति। fea 
शदुत्तरेकोनविशतिशतमिते १९५ ३वर्षे यदा श्रीमा] 
शास्त्री केन्द्रीयध्वुम्रयानमत्त्री ग्रभूतू तस्मिन्‌ समे 
मम पितृपादस्य श्रीनिप्कामेश्‍वरमिश्रस्य दिल्लीत, 
काशीगमने शकट्यामेव गलरौलानाम्नि ea 
हृदगत्यवरोधान्मृत्युरभवत्‌ | श्रीतातचररोन सहैक 
प्रियः शिष्य: श्रीश्रलगूरायशास्त्री तदानीमासीत॥ | 
तस्मात्सूचनां प्राप्य मम जनन्या साक॑ (या हि तदादे. 
त्यामेवासीत्‌) गल रौलास्थाने समागतः A 


आगत्यैव शवं हिमावृतं विधाय काशीप्रस्थ् _ 
लखनौनगरस्थशकटी स्थाने “i 


> i 


प्रबन्धमक रोत्‌ 
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अहमपि 
SAAI | वावसविधे 
शकट्याः पा्र्वमुपागतास्तदा श्रीशास्त्री न्यगादीदु- 
पानहाववतार्थेवागन्तव्यं यतो मन्दिरमिदम्‌। स्वय- 
मपि पदत्राणाशिरस्त्रारो विनेदातिष्टत्‌ । मम माता 
ainda शकटीकोरो क्कचिदेकदेशे समुपविष्टा । 


azt दिटक्षवस्त्वरमाया ग्रग्रेऽधावच्‌ | 


य्रदाऽऽगच्छन्तो लोकाः 


ग्रहं रुदन्‌ तन्निकटे गतस्तदा सा सस्नेहं मन्दमुपा- 
faa । न रोदितव्यम्‌ | तव पिता स्वयमेव स्वकीय- 
कार्य सम्पाद्य प्राप्तः परं पदम्‌ | कदाचित्सर्वेरपि गन्त- 
व्यमेव । केवलमेतदेव कष्टकरं यन्मया परलोकगमने 
न प्रथमायितमिति। एतस्यामवस्थायां नवशतमि- 
तानि रूप्यकारि श्रीशास्त्रिणोव व्ययितानि । शास्त्री 
बाल्यादेव डृतस्वाभिमानस्तथापि समेधमानः सर्वत्र 
ह्यते | तस्य मित्राणां मनसि कदाचिदिदं नाभू- 
दस्य किमपेक्षितमस्ति इति । श्रीशञास्त्रिणो वस्त्राणि 
सदा धौतानि शुक्लानि स्वच्छानि चाभूवन्‌। 


फाल्गुनमासेऽपि दिल्ल्यां प्रायः शीतं पतति | 
किन्तु agra बिहारे च शीतं परमतीतमिव 
ह्यते । त्रिपञ्चाशदुत्तरेकोनविशतितमे १९५३ 
ag श्रन्यदपि जातम्‌ । श्रीशास्त्रिणः दिल्लीतः 
कदाचित्सहसरामं गताः । प्रातःकाले कस्यामपि 
सभायामुपस्थायापराह्के ऽपि क्कचित्सभायां गन्तव्य- 
मासीत्‌ । उष्णताया ग्राधिक्याज्वाहरचोलमवता- 
aa गमनं सह्यमासीत्‌ | 


पेटिकायां चत्वारि कुर्तावस्त्राण MI] | 
किन्तु सर्वाण्येव तानि विदीर्णाति जीर्णानि च 


कचित्‌ कचित्‌ छिन्नान्यप्यासन्‌ । ग्रथ कि परिधाय . 


श्रौशास्त्रिसम्मानाङ्कुः 


सभायाँ समुपस्थेयमिति चिन्तायां मम मनस्येक- 
स्तक: समागतः्वरितमेव तानि परिवेयवस्त्राणि 
गृहीत्वा कस्यचित्सूची का रस्यापणामगच्छमू । एकं 
कुत्तविस्त्रं छित्वाऽन्येषां त्रयाणां सीवनमचीकरम । 
दुचाकारस्तु प्रथमं सश द्घोऽभूत्‌ | कितु कुर्तावस्रस्यो- 
परि कृतं चिह्वमवगम्य सोऽपि विज्ञातवान्‌ यदिदं 
परिधानं कस्यचित्केन्ट्रीयमन्त्रिण इति । सावधानश्च 
सपदि सर्व॑ समपादयत्‌ । ततो यावत्‌ शास्त्रिणो 
मित्रं श्रीरामसुभगमहोदय श्री्ास्त्रिणमाह्वातु- 
मागतस्तावदेद तत्परिधाय सभायां समय एव समु- 
पस्थाय सर्वानतूतुपत्‌ प्रेक्षकान्‌ | ग्रहों सर्वथा स्तुत्य- 
माचरणामस्य महानुभावस्य निरहङ्कारस्य । 
द्विचत्वारिशदुत्तरेको नविशतिमिते aq 
श्रीशास्त्री उत्तरप्रदेशस्य गृहविभागे यातायात- 


GETE 


१९४३ 


विभागे च मन्त्रिपदेऽराजत | एकदा गृहनिर्माणवि- 
भागाधिकारिणा (P. W. D.) एतदीयनिवासे 
कस्मिश्रित्प्रकोष्ठे शत्यसम्पादनाय व्यवस्था कृता । 
इदमवगत्य बालका बह्वमोदन्त । श्रीशास्त्रिण: 
परोक्ष एव कर्मकरा: प्रकोष्ठे कुद्दालाद्यभूमिखननम- 
कुर्वन्‌ । परन्तु यदाऽ्यं कार्यालयादागतः सायंसमये 
तदा सर्वमपश्यदपृच्छ्च्च किमिदम्‌ ? केन क्रियते ? 
इति | बालकाः प्रमोदमानाः उदतरन्‌ यत्प्रासादे 
शैत्यसम्पादनाय गृहनिर्माणाधिकारिणा क्रियते इति। 
शास्त्री स्वबालान्‌ समवोधयत्‌ “वत्सा: | नंतदुचितं 
भवति, यतः साम्प्रतमहमत्र मन्त्री । कदाचिदस्मा- 
त्पदाद्यातव्यमेव | केषाञ्चिद्दिनानां कृते कथं स्व- 
भावपरिवर्तनं क्रियेत । एतेन भवतां पश्चात्कष्टमा- 
पद्येत | आलस्यविलासिते च वद्धिष्येते । शृणुत 
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तावन्मम वचनम्‌ । या इमाः खलु भवती ANT See महानि । परमात्मत 
त्ता: कचिदन्यत्र गृहे गच्छेयुः | किन्तत्राप्येवं सौविध्यं दीर्घायुष्राय शुभाय च सततमिति । 


अविष्यति । व्यवस्था सैव रक्षणीया या सर्वत्र श्री्ञास्त्रिणदचरितचित्रणमत्र mi | 
सुलभा भवेत्‌ । अतः प्रवृत्तेराचरणस्य वा परि- जागत्वनेन जनताहृदि र्र £ 
वर्तनं नैव कार्य्यंस्‌ । तेदमिष्टं भम’ इति । faat- 

णाधिकारी च समाहूतः Yat भत्सित: कुतो माम- ; 
पृष्ट्वेव एतदारब्धम्‌ । त्यज्यतामिदं सर्वमत्र क्रान्तं सदा भवतु भारतवषभाग्येः ॥ 
मन्निवासे. इत्यहो-दीर्घदशित्वं सदाचारत्व- angie ss F 


स्वान्तं समस्तमपि मन्त्रिमहाशायानां 


श्रीशास्त्रिमहोदयस्य पाकिस्तानप्रधानेन 
सह सङ्गमो विज्ञापनञच 


प्रधानमन्त्री श्रीलालबहादुरशांत्री १२-१०-६४ दिवसे काहिरानगराङद्भारतं प्रत्या- 
वर्तमानः किञ्चित्कालं मध्ये पाकिस्तानप्रधानस्यायूबमहोदयस्यामन्त्रणमुररीक्त्य तेन सह 
भोजनाथ वार्तालापाय च कराचीनगरे आकाशयानादवातरत्‌ । भ्रयूबखानमहोदयेन सह 
प्रेमभरितो वार्तालापोऽप्यभूत्‌ । ग्रन्ते चोभाभ्यां मिलित्वा श्रधोनिदिष्टा जिज्ञापना योर्देश- 
योहिताय शान्तिसम्पादनाय च प्रकाशिता | 


“इत: परमस्माभिरुभयोरपि देशयोः परस्परमंत्री समभिवर्धनीया । येषु येषु च बिवा-. 
दास्पदेषु स्थानेषु अस्माकं मतभेदस्तेष्वपि द्वयोरपि देशयोस्सम्मानं पुं रूपेण संरक्ष्य समुचित | 


E 

कारणान्यवलंब्य निरांयो विधेय: । श्रनतिविलंबेन चोभयो _राज्यशासनाधिकारिणोरुच्च- E 
कोटिमान्ययोस्सम्मेलनं विधेयम्‌ येन त्वरितमेवेषु विवादेषु विचारविमर्शा भवेयुः इति | 8 
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भारतवर्ष नूतनः प्रधानमन्त्री 


विराजतां महामन्त्री शास्त्री लालबहादुरः | 
लोहवद्धृदयं यस्य मृदु चापि शिरीपवत्‌॥ 


5-41 
oy 
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श्रीजवाहरलालनेहरूमहोदयानां देहावसान- 


दिनात्पूर्वतन्यां रात्रौ स एव महाशयः स्वीये प्रधान- 


वरणवस्त्रं यद्भवन्तं कण्ठत ग्राजानु समावृणुयात्‌ 
सुन्दरञ्च हृव्येत” इति । श्रस्मिञ्च प्रदने इदं कार- 


मन्त्रिप्रासादे सुखासिकायां निषण्णः शयनगृहे राम्‌। यतो नेहरूमहाशयो जानाति सोऽयं शास्त्री 
स्वान्तरङ्गभूतंनिकटनिषण्णेः मन्तरप्रवरेस्सह भारताद्‌ दूरतरेषु पाइ्चात्यदेशेषु न कदापि गत 


मन्त्रयमाण amig | तस्मिन्नेव दिवसे सायं 
नेहरूमहाशयः श्रारामसुखं देहरादूनपाइवंवर्तिनि 
हिमालयप्रदेशे समनुभूय देहलीं प्रति निवृत्त 
ग्राकाशयानावतरणस्थले स्वागतकरणाय सम्मि- 
लितेन परमसुहूदा श्रीलालबहादुरशास्त्रिणा सह्‌ 
स्वीयं सवेतवणॉन ˆ विश्राजमानमावासप्रासादमा- 
सदत्‌ | यानादवतीरणंश्च नेहरूमहाशयस्सहानुगा- 
fad शास्त्रिणमपि प्रासादोपरि समायातुमामन्त्रया- 


मास । 


उपरिगतावुभावपि सुखं निषण्णौ राज्यशासन- 
सम्बर्धिनीषु वार्तासु कालं यापयामासलुः। वार्तामध्ये 
च नेहरूमहाशयः किञ्चिदिव संशयाकुल: शास्त्रि- 
रामपृच्छत्‌ “कि भवतां निकटे विद्यते ताहृशमङ्भा-` 


श्रीशास्त्रिसम्माताडूः 


रासीत्‌ | तथा च विगतवर्षे कावमीरेषु कलहनिवा- 
रणाय प्रेषितश्शास्त्री तव्रत्यशेत्यनिवारकमावा- 
रकवस्त्रं कण्ठत ग्राजानुलम्वि श्रपेक्षमाराः नेहरू 
महाशस्य सकाशादेव ऋणतया परिगृह्य गत ग्रासीत्‌ 
इति श्रीनेहरूमहाशयस्य संशयो नासीदस्थाने । 
यतो anita ताहृशं वस्त्रं शास्त्रिणां सकाशे 


स्वकीयतया । 


“सम्पाद्यतां ताहृशमावारकवस्त्रद्वयं कस्मेचित्‌ 
समुचिताय सूचिकाराय भटित्याज्ञां प्रदाय, यतो 
भवतो नातिचिरेण लण्डननगरे प्रवतिष्यमाणसंयुक्त- 
सहकारिप्रधानसचिवसङ्घ गमनसमये तयोरपेक्षा 
भवेत्‌' इत्यकथयत्‌ । शास्त्रिणा च तच्छ्रत्वा 
प्रभ्युपगमः प्रादशि । परन्तु समनन्तरदिवस एव 
श्रीनेहरूदिवं गतः । 
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manaa द्वादशोत्तरशतपौंडपरिमितं गुरुत्व 


चात्मना धारयन्‌ ग्रधुना भारतप्रधानमन्त्रिपदमधि- 
तिष्ठति। यं विशिष्टा जना उत्तमरत्नापरपर्यायिण 
लालबहादुरशब्देन साधारणजना: शास्त्रिशब्देत च 
सप्रमोदमामन्त्रयन्ति । यतः शास्त्रोति नाम तस्य 
परीक्षाफलभूतोपाधितया सुप्रसिद्धमासीत्‌ । 


नेहरूमहोदयादनन्तरं शास्त्रिण: तत्स्थाना- 
amafi स यथापूर्वं सामान्यवेषधारी साधारणः 
राजकीयसंस्थासु विद्यमानलिपिकर इव भासमानः 
न कञ्चन तूतनं वेषभूषादिकमात्मच्याधाय ख्पान्त- 
माविरकरोत्‌ । तथापि तस्य मनोविचारास्तु 
प्रबलतमा अभूवन्‌ | यथा भारतवर्षस्यातिलघीयसी 
` ग्राथिकसामाजिकसमवस्थितिः कथमुन्नमयितव्या 
कथं वा दारिद्रथकशितानां प्रजानां पोषणाय बहूनां 
पदार्थानामुत्पादनं भवेदित्यादिभिरतिप्रयत्नसाध्ये- 
रर्थेराक्रान्ताः । 
तेन च पुन: पुनः कथितं “'प्राथिकी स्थितिर- 
स्माकं विशेषतो न्यूनतमायां कोटो विद्यते । देशे सेव. 
मुख्यतः संवर्धनीया येनाऽस्माभिरस्मत्प्रबलशत्रु- 
भूते दारिद्रथनिरुद्योगतादिभिस्संग्रामं विध,य विजयः 
प्राप्येत | AA एव मया सर्वतो देशस्य कोरोषु 
aiken पश्चाद्गामिता च पदार्थानामुत्पादते । 


adaa हृदयं द्रवति । सर्वदा तयोतिराक रणञ्च 
समाजवादावलम्बनेनेव सम्भवेदिति चाहं जाने । 
नाहं वाञ्छामि समाजवादं करप्यन्ये राश्रितम्‌ | 
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वास्मद्राज्ये परस्परसाहाय्येन प्र ; 
वततामिति 
| 


वस्तुतस्तु शास्त्रिमहाशयो वाञ्च्छति देहलीत 
गर्‌ 
ग्रमेरिकादेशानुकारि, न तु समाजवादमूलपुरुषप्रोक f 


सिद्धान्तमात्रानुसारि । 


“ग्रस्मदीया परिस्थितिरन्याहशी । ग्रस्मा. | 
कमनुगुणव समाजवादप्रक्रिया$स्माभिरवलंवनीया | र 
भारतं तु चिरन्तनाद गरातंत्रशासनसम्प्रदायान्नेव ; 
च्यवेत कदाचिदपि । इदं तु वक्तुं शक्यते q: 
समुदायशासनपद्धतिरप्युचितेति | परन्तु नेतृसङ्ग; 
प्रशासनमतिदुष्करम्‌ | एक एव निपुणाः सर्वे 
मतान्यवगम्यान्तिमं निरांयं विधाय स्वयं antag 
सम्यक्‌ प्रभवति न बहवः।' इत्येताहृशो विचा 


शास्त्रिणो हृदि स्फुरन्नासीत्‌ । 


प्राधान्येन शास्त्रिमहोदयो वाञ्छति स्वीयाः 
प्रजाः सर्वोन्नतायां स्थितावानेतुं तासामिच्छानु- 
सारि साहाय्यमवलम्व्य । स तु मन्यते “यज्जनाः 
स्वापेक्षितार्थेषु हृढनिश्चया एव । परन्तु कदाचिदवयः 
मेव ये तेषां नेतृत्वमाहांय्येमावहामः, स्वकत्तंव्याच्च्य 


छुः 


ang” इति । ग्रप्रागल्भ्येनाभिभूत इव हस्तयोः 
पुनः पुनः सम्मेलनेन संशयान इव हश्यमातोऽि _ 
बहुभिः, वस्तुतः कृतह्ृढसंकल्पः स्वीयं भारतं 


विविधसिद्धान्तावलम्बिभिः सर्वथा परस्परविरुद्ध 
र्गानुयायिभिजंने: पूणांमपि प्रभवत्येवात्मनश्चा | 
य्येणेकमुखं विधातुम्‌ | TE 
भारतीयानां = देशस्य त 


संस्कृतरत्ताकर 
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दुभिक्षतानिवारणो agii 
प्रयत्नो विधेयः, स्वीयानामधिकारमदाभिभूतानां 
राज्यकार्यनिर्वाहकजनानां हूदयपरिवत्तनसम्पादनेन । 
देशस्याथिकी सम्पत्तिरद्यापि न्यूनायां स्थितावात्मानं 
वहतीति सर्वे जानन्ति । सर्वेऽपि भारतीयकृषीवला 
gaa काछलोहनिमितकषंणसीरेण दुर्बलबृषभ- 
युगलेन च क्षेत्राणां क्षणं कुर्वन्तः ्रल्पतममेव 
सस्यफलमुत्पादयन्ति सत्स्वपि क्षेत्रापेक्षितरस- 
भारनिष्पादकेषु यन्त्रेष्वपेक्षितान्न्यूनमुत्पादयितृषु | 


जनसमृद्धिषच भारते प्रतिक्षणामसंख्येयाऽपरि- 
मिता च वर्धमानेव हश्यते यस्या: सं रक्षणाय सस्य- 
समृद्धिरपरिपूर्णा वेमुख्यं भजन्ती न केवलमेतह् - 
शोत्पत्त्या श्रपितु देशान्तरेम्यस्समानीतधान्यसमृ- 
gare तर्पयितुमशक्नुवन्ती महान्तं विषादं प्रापयति । 
यद्यपि सन्ततिवृद्धिनियन्त्र णाविषये बहुपदिश्यते न 


* तु तदुपायाः केचनापि भारते निष्पाद्यन्ते । 


राज्यशासनकत्तृ भियंद्यप्युद्योगशालाः स्वायत्त- 
तया निर्मातुमिष्यन्ते तथापि नेव हश्यते तत्रापि 
महत्कौशलम्‌ । भारते समुत्पादिता लोहनिमिति- 
शालास्ति्रः सन्निहित एव काले द्वाविशतिसहस्- 
संस्याककर्मक राणां योजनं नूतनतया समकार्ष रिति 
राजकोयरेवाभ्युपगतम्‌ । 


भारतराजधान्यामेव देहलीसंज्ञितायामनेक- 


' विधा न्यूनताः प्रजानामारोग्यसंवर्धकक्षेत्रेषु परि- 


 हर्यन्ते । caste: जलसोकर्य सर्वेषां नोपल म्यते । 


तथा विद्युच्छक्तेरौषधालयानां नगरशुद्धिविधानः 


सं°र०१० 


पराण क्षेत्राणाञ्च यावती अपेक्षा भवति तावती 
नेव विद्यते । जनसञ्चरणामागें घण्टापथेषु विविध- 
शकटमागेंपु च रात्रिदिवं गावो वृषभादच श्रनि- 
यन्त्रिता विहरन्ति । केषुचिद्रात्र नगरकोरोषु 
ETT अपि सञ्चरन्ति निर्भयतया । सदाचारः 
समितिप्रभृतिभिबंहुभिर्पार्य रात्यन्तिकनिराकरणाय 
कृतेष्वपि प्रयत्नेषु समग्रेऽपि देशे प्रजानामधिका- 
रिणाञ्चोत्कोचग्रहणाप्रदानपद्ध तिर्न निवर्तते । 
परन्तु क्वचिदनियन्त्रणां वर्ध॑ते सर्वतोमुखतया । 


एते चान्ये चेताहशा श्रवव्यनिरीक्षणीयाः 
शास्त्रिमहोदयेस्सन्ति कार्य भारा देशस्यान्तरुत्पन्ना: । 
शास्त्रिमहोदयानामन्यदपि दुष्करं गहुनतमञ्च 
विद्यते कर्म यत्‌ सीमाविवादयुद्ध प्रवृत्तानां चीन- 
शत्रुणां तथाऽनवरतदुःखप्रदानां पाकिस्तानसंवन्धिनां 
वाह्यशद्रूणाञ्च समाधानसम्पादनं नाम । यद्यपि 
तटस्थ राज्यसद्धस्य भारतं नेतृत्वेन सर्वेरम्युपगतं 
तथापि नेपालसिहलादिभिस्सहापि न 
भारतस्य स्नेहसंबन्धो$भिवृद्धि प्राप्त: | 


पृणांतया 


केचन मोहाकुलाः “कि शास्त्रिमहाशयाः 
ग्राकारेण ह्वसीयांस: THA च सरला भूत्वा 
गहनतमानिमान्‌ विकटान्‌ कार्यभारानु वोढु 
शक्ष्यन्ति ?” इति सन्दिहते । कश्चिच्च निकटवति- 
भिर्घाष्टय न पृष्टाश्च शास्त्रिणा एवं प्रत्ववोचन्‌ AT- 
महमेतानु कार्यभारानितोप्यविकं विकटान्‌ वा 
निर्वोदुम्‌ । यदि न वक्ष्यामि, न भवेयमहमेतत्पदे'” 
इति । 
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शास्त्रिमहोदयस्य Tagan Se ARAE R nRa विना केना ः 


स्फुटभाषणमनतिव्यग्रभावैन कार्यभारस्यावलोकनश्व 
झटिति समावर्जयन्ति त केवलमत्यन्ताभिमानिनो 
राजनीतिज्ञम्मन्याच्‌ AGA श्रपितु सामान्यजनतां 
गपि याः ग्रतिसङ्कुटयूर्णोन जीवनेन कथञ्चिदात्म- 
पोषण विदधति | 


“नाहं तथा मृदुरसाहसिकश्च यथा भवन्तो 
मां विलोकयन्ति” इति भावपूर्णंतया हास्यसंभृततया 
च कथयन्‌ शास्त्री ग्राम्यजनानामपि धैर्य मुत्पादयति । 
नातिगम्भीरेण विलोकनेन परितः पश्यम्‌ शास्त्री 
कदाचिदाह “प्रायेण मदीयो लघुः कायः मृदुभाषर- 
sq जनानामेताहृशं प्रत्ययमुत्पादयेद्यथाहं तैस्सह 
हृढतया कार्यभारं वोढुमसमर्थो भवेयमिति । 
परन्तु, यद्यप्यहं शरीरबलरहितः, मन्ये नाहं हीनः 
प्रवलत रयाऽन्त रात्मशक्त्या” इति । 


सत्यं जास्त्रिणामसाधारण्यात्मशक्तिरस्मिन्‌ 
भारते स्वभावतो भिन्नभिन्तविचारसिद्धान्तानु- 
यायिभिजेन रापूरों विविधगहनसंकटेराक्रान्ते 
स्ेषामैक्यमानेतुं संकटनिवारणां कर्त्तु च प्रभवत्येव। 
निदर्शनतया चैतानि प्रदशेयितुं शक्यन्ते यथा-विगते 
१६६० ईशवीयवषें ग्रीष्मसमये आसामप्रान्ते 
भारतस्योत्तरपूर्वस्यां दिशि. सञ्जातस्याति- 
विकटस्यासमाधेयस्य भाषासम्बधिकलहस्य शमनं 
afai शान्तगम्भी रात्मश्ाक्ति विना कथं भवेत्‌ ? 


एवमेव पश्चिमोत्तरभारते पञ्जाबीभाषाभिमा- 
fai पार्थक्यमभिलषतां सीखमहाजनानां 
ey 
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विधातुं पारितम्‌ ?। एतादृशानि चासाध्या) | 

कर्माणि विधाय शास्त्रिमहोदयः प्रजानां a 

महत्‌ स्थानं कुतो न लभेत? | sith 
हासभासु यदा यदा सदस्यानां स्वार्थदृष्टिमरिताग 
परस्परविरोधभावनया कलहस्समभूत्‌, यत्र ३ 
नेहरूमहाशयोपि न किड्स्चित्कर्त्‌ प्राभवत्‌ तत्र कि. 
विरोधभावनं सर्वेषां समन्वयसम्पादनं शालि. 
होदयादन्यः कः कुर्यात्‌ ? । 


शास्त्रिणां कार्यकौशले गहनतमानामा। 
विषयाणामतिसौलभ्येन सम्पादने चेदमेक मद 
रहस्यं यदेते सवेदा नेहरूमहाशयानां पन्थानमनुसृत 
कर्म कु्व॑न्तीत्यन्येषां नेतू,णां प्रतीति समुताः 
यन्ति । इदञ्च रहस्यं यावदेते स्वकम 
प्रयुञ्जते तावत्कार्यसिद्धिरद्यापि भवेत्‌ । TAR 
तेषां कौशले. कारणां यदेते परस्परं विव ' 
पक्षानेकत्रेवानाय्य विवादे स्वस्वपक्षप्रतिष्ठापना 
वाग्विजुम्भणां कारयित्वा तयोः पक्षयोः स्र 
परिशान्तयोः स्वसिद्धान्तस्य तयोर्मध्यस्थरीत्याऽम्‌, 
पगमसम्पादनमवि रोधेनो भयोरपि पक्षयोः । 


यद्यपि शास्त्रिणा नेहरूमहाशयस्येव, परे | 
स्वयत्तीक रणसमर्थगम्भी रभाषणं सर्वेदेशाबुर् 
सिद्ध विज्ञानञ्च न भवेत्‌ तथापि faeit 
समन्वयात्मकसमालोचनकोशलं मानवतोपर्यॉ | 
सर्वजनवात्सल्यं प्रेम्णा परावर्जनपाटबं पे 7 
भाविक विद्यते, ये: तेषां agerat 
कार्यक्षमता भवितुमहंति | E 


नेहरूमहाशयस्तु गिल तर BY pavers फ्रि ५ati0n “क्र AAS जा री पे otri 


मध्ये देववद्भासमानः ताम्यस्साम्यवादं तटस्थता- 
ब्रादञ्चोपादिशत्‌ | परन्तु शास्त्रिमहोदयः वाराण- 
सीपरिसरवतिग्रामे प्राप्तजनिस्तान्‌ महतो वादान- 
बिगणाय्य प्रजानां देनन्दिनसुखदुःसेष्वेव बहुधा 
चिन्तनं विधत्ते । शास्त्री तु विद्याभ्यासकाले 
विद्यालयं प्रति 
कृतगमनस्साघु जानाति ग्राम्यजनानां सुखदुःखानि । 


प्रत्यहमष्टौ क्रोशान्‌ TEATS 
नेहरूस्तु ग्राम्यजनांश्चातिकिलिद्यतो 
विलोक्य सुतरां पीड़तिहृदयः साम्यवादप्रचारे 
मतिमकरोत्‌ | 


ग्रामान्‌ 


ager ऐन्द्रजालिक इव जनानारचर्य मुग्धान्‌ 
विदधत्‌ प्रतिदिनं नानाविधान्‌ जनान्‌ स्वावासे 
देविकशक्त्या समाकर्षन्‌ तेभ्यो दर्शनमदात्‌ | 
शास्त्रिणास्त्वावासे जनाः प्रयान्ति, केत्रलं शान्त- 
शीतले गृहपरिसरे सुखेन सञ्चरितुं प्राप्तुञच स्वा- 
पेक्षितानर्थान्‌ | न तु तद्दर्शनं देवबुद्धया विधातुम्‌ । 

इदन्तु चित्रं यत्‌ शास्त्रिमहाशयस्य नूतन- 
प्रधानमन्त्रिशो मुख्यं प्रवचर्नाचन्तनादीना मुद श्यं 


भारते खाद्यद्रव्याणां मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमेव | 
स्फुटमसौ साधारणजन इवाममुर्थ सर्वेस्सह 


सल्लपन्नास्ते । तदीयास्तु विद्यागुरवो faa- 
भ्यासकाले एवमचिन्तयन्नमुमनतिमेधाविनमेताहशे 
महति पदे कदाचिदपि समारोढुमनधिकृतम्‌ | यदा 
चासो विद्याथिदशायामेव देशस्वातन्त्यसंग्रामव ह्वा- 
वात्मानमजुहोत्‌ तदा ते वृद्धा विद्यागुरवोऽपि 
विमुग्धा अभूवन्‌ | 

श्रीशास्त्रिसम्मानाडू: 


। लिकस्तु प्राविशत्‌ Fra- 
We विदेशीयराज्यशासकंगृ gani यत्र नव 
वर्षाणि तस्य जीवने व्यतीयुः | तस्य कारागृहसह- 
योगिनोऽन्येऽपि स्वातन्त्यसंग्रामसहयोद्धारः, AST 
महत्यु शासनस्थानेषु विराजन्ते, तेऽपि स्मरत्त्येनं 
लघुशरीरं कारागृहर्थं येन गान्धिशासन समग्रतया- 
STARA कारागृहे प्रदत्तं विशिष्टमोजनममि प्रति- 
fag येन च राजपुरुषेः प्रत्यहं सायं प्रातः प्रदीय- 
मानें -शारीरदण्डप्रहारं प्रतिरोद्धुमपि न प्रवृत्ति: 
कृता । 


न्ये स्वातन्त्र्ययोद्धारः यदा रथ्यासु सद्ध- 
शस्संभूय विदेशिराज्यशासनविरुद्धं PARAN- 
कुरवस्तदा श्रीमान्‌ शास्त्रिवर्यः शान्त्या ग्रामेषु 
पर्यटन्‌ ग्रामीणान्‌ भारतीयानुच्चनीचजाति- 
श्रद्धाजाडय परित्यक्तुं सर्वमानवानां शरीरस्यात्म- 
ma सर्वदा साम्यं पवित्रताञ्च विभाव्य 
ग्राचाण्डालं सर्वेषामभिन्तमानवतां पुरस्कृत्यास्पृश्य- 
वालकानामपि विद्यालयेषु सहासिकां प्रदातुगखोप- 
देशानकरोत्‌ । यदा चासी उत्तरप्रदेशराज्ये 
मन्त्रिपदमध्यतिष्ठत्‌ तदा शासनपत्रनिरीक्षणकार्यं 
झटिति समाप्यानतिव्ययकरणापुर्वकमात्मनो जीवन- 
यात्रां व्यधात्‌ । 


परन्तु नेहरूमहाशयेनेदं चिन्तितं १९५१ 
ईशवीयवत्सरे, यदसौ शास्त्री निपुणतमस्सर्वमा- 
नितरच विद्यते | एतस्य बलेन प्रथममतगणानावसरे 
कांग्रेससभासदस्यानां व्यर्वास्थतस्थानावस्थापने 
प्रवृत्ति: सुलभा भविष्यतीति । एवं विचिन्त्यासौ 
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महाशय: देहलीं प्रत्याहूत MAT वैश gogig datgene anger शास्त्रिमहाशयः स्वीय 


सभापक्षीयाणां महान्‌ विजयो मतगणनायामभूत्‌ 
राज्यशासनभारशुच तैरङ्गीकृतः तदा श्रीमान्‌ 
शास्त्रिमहाशयः बाष्पशकटयानमागेव्यवस्थापकः 
सचिवपदे नियुक्त: भारतीयजनताया दृष्टिपथम- 
adtat: । तेनैव महोदयेन तृतनतया दूरप्रवासिनां 
तृतीयश्रेणिगतानां जनानां निद्रार्थं स्थान समः 
शीतोऽ्णशकटयोजवमनुकूलतृतीयशकटीब्यवस्थापनः 
मित्मादीन्यविस्मरणीयान्यानुकल्यानि ब्यरचिषत । 
सुकुमारप्रकृतिः शास्त्री यद्यपि सर्वेषां दृष्टिपये 
सरल इव सुलभ इव चास्ति तथापि सारल्येन सह 
काठिन्यमपि तस्यास्तीति “कतिपय रेवावगतम्‌ | 
यदा च तदीयं सारल्यं पुरस्कृत्य केचन स्वार्थलिप्सव- 
agga स्वकार्यमर्थयन्ते तदाऽयं सारल्येनेव 


“भवन्तः, स्मारणाय मे पत्रभेकं विलिखन्तु 
भविष्यति भवत्कार्यभ्‌/ इति ब्रूयात्‌ । ते 


च तृप्ता गच्छेयुः । पश्चात्तु स तानि पत्राणि 
न गरणयेदेव । यदि कर्चित्‌ योग्यताप्रकाशकपत्रं 
तस्माद्वाञ्छेत्‌ सामोदं विलिख्य दद्यात्‌ | परन्तु श्रन्ते 
चेवं लिखेत्‌ ‘ge योग्यतापत्रं राजकीयोद्योगलाभाय 
नोपयोक्तव्यम्‌' इति । यदा च द्विः लोहमार्ग यानस्थ 
भङ्गो जातः १६५६ तमे वत्सरे, महांश्च जनवि- 
मर्दोऽभूत्‌ तदा सुतरां निविण्णरशास्त्री श्रात्मानमे- 
वापराधिनं मन्वानः स्वीयं सचिवपदं लोकसभा- 
स्थानव्व परित्यज्य राजकीयमोटरशकटीमनार्ह्य 
सायं सामान्यजन इव जनतासाधारणाबस्‌- 
शकटीद्वारा गृहाणि प्रापदित्यहो .! सञ्च रित्रता 


७६ 


गृहिणीं ललितादेवीमेवमाह 
मदर्थे शाकद्वयं भोजने न योजयितव्यम्‌ | aisea 
प्रभृति न सचिवो5स्मि । परन्तु शाकस्येकस्येव 
योजनाऽस्मदायानुसारेण क्रियतामिति 


परन्तु शास्त्रिणा इदमवगतमासी दयन्न 
महोदयो नूनमपेक्षेत तं यदाऽनन्तरवषे पुनर्जनमत 


‘Sq: परं भवत्या 


; 


| 
|! 


गणना कत्तंव्या भविष्यतीति । संप्राप्ते पुनरपि | 


विजये मतगणानायां कांग्रेससदस्यानां, श्रीमान्‌ . 
शास्त्री प्रापत्सचिवपदं शासकवगे । पूर्वं सचिवपद- | 
परित्यागश्च तस्य न्यायवृत्तितां जनमध्ये साधु सम- 

धोषयत्‌ | Feat चाश्चर्यावहा च तस्य न्यायमार्गा- 


नुवृत्तिरपरद्रव्यलोलुपता श्रनीत्या्ऽर्थार्जननिरीहृता 
च, यद्यप्यन्याहृशेषु यथाकालं स्वकार्यंसाधनदक्षेष्व-' 
न्यसचिवेषु मध्ये तस्य सर्वदा सहावस्थितिरभूत्‌ । 
ग्रत एवासौ धी रपुरुषेष्वग्ने गण्यते | 


“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः” 


इति हि महाकविवचनम्‌ । श्रद्याप्यसौ न ree 


इवर्य सम्पत्ति वा रक्षति | सामाच्यजनतावर्गे एवा. 


त्मानं निवेशयति न तु मन्त्रिपदसमुचितायां सर्व 


समृद्धौ । बसति चासौ प्रधानमंत्री भूत्वापि gaat 
एव तस्मिन्‌ साधारणगृहे यदाऽसावासीत्‌ लोहमाएं 
सचिव: । ग्रात्मनः पुत्रीद्ठ येन चतभिइ्च त्रस S 
साधारणजनपद्धतिमनतिवत्येव .निवसति इति Ae 
दिदमाश्वयेमलोलुपताया: | परा च तस्याः काश 


कक ` 
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vat 


a) 


AI 


mana वयमेतदी Sha aay 
करस्य चन्द्रगुप्तमोर्यमहामन्विणा: । यः सत्यपि चक्र- 
बर्तिमन्त्रित्वे न स्वीर्थं जीर्गाकुटीरवासं जहौ । 
शास्त्री तु सर्वदा मोदते स्ववालकंस्माकं यतस्ते 
एव तस्य थनम्‌ । नान्यत्तस्य प्रमोदकारणां द्रव्यं 
धनादिकं वा । जलतरण कन्दुकक्रीडने च बहुविधे 
तस्य विशेषतोऽभिरुचिः | योगप्रक्रियया शरीरबल- 
विवर्धने च महती रुचिरेतस्य । न मधुमांसादिषु 
न वा धूम्रपानादिषु कदापि प्रवर्तते इति भारतीय- 
संस्कृतिः प्रधानसचिव ताहृशसंस्कृतियुक्तमवलम्ब्या- 
तितरां शोभते । - 


झास्त्रिणास्तु प्रतिदिनं प्रत्यूषे समुत्थाय राज- 
कीयान्यवक्यनिरीक्षणीयानि पत्राणि पठन्ति । 
तथापि कथयन्ति सविनयं यथा नाहं बहुश्रुत इति । 


प्रातराशमपि स्वपरिवारजनेस्साकं कुर्वन्ति 
मर्वजनसाधारणां, न मन्त्रिपदोचितविशेषयुतम्‌ । 
ततोऽष्टादशघण्टापरिमिते दिनमाने तेषां राज्यकार्य- 
निरीक्षणमन्याधिकारिव्गेस्साकं समालोचनं 


स्वगृहुप्रान्तेषु शोभमानमहातर्वराणां सुखशीतल- 


ndation Chennai and eGangotri 


च्छायासु | तेषां दर्शनाय समायातेषु कतिपये केवलं 

निराशानिवृत्ता: wag: प्रतिदिनम्‌, न बहवः | 
यदा च नेहरूमहाशया गते जनवरीमासे 

रागार्ता ग्रभवन्‌ तदा ते स्वीयमभिमानलेशरहितं 


सहकायकतार शास्तिमहो दयमाहुयेवमब्र वन्‌ “मित्र- 


वर ! आ्रायाहि सहकुरु मां मदीये कर्मणि” इति । 
महान्तं कार्यभारं शिरसि पतितं विलोकयता 
शास्त्रिणा प्रत्युक्तम्‌ “नाहं भवानिव स्गुण- 
सम्पन्नः | AF त्वासं केवलमत्रत्यानां कर्मणां कर्ता । 
तानि चाधुनाऽपि करिष्यामि । यदि देशस्य कृते थिदे- 
शगमनमप्यपेक्षितं नूनं गमिष्यामि । ग्रस्ति मे बहलं 
विदेशयात्राकुतूहलिता । परन्तु कार्यभाराक्रान्त 
तामपि कुतूहलितां प्रशमय्य इहैव कर्म करोमि 
इत्यभ्यधात्‌ | परन्तु भारतीयप्रजाः ग्रन्याइच विदे 
शीयप्रजाः जानन्त्यमुं कांग्रेसपक्षपरिष रणासमर्थं 
नेहरूमहोदयस्याग्रगामित्वे प्रथमसहकारिणाम्‌ । ते 
च कथयन्ति। “नेहरूमहाशयात्परं नास्ति ता दृश्ञस्स- 
मर्थः पुरुषो भारते, परन्त्वस्माभिरयमेव MT- 
पुरुषो महात्मनो गान्धिमहोदयस्यापरावतार इव 
द्योतमानः समुपवेशनीयस्तस्मिन्‌ पदे ।” इति 


शिरीषसहशं यस्य हृदयं कोमलं सदा । 
कठोरञ्चापि तस्येव लोहतुल्यं महात्मनः ॥ 


This is a Sanskrit-rendering of a valuable 
article by Mr. Louis KRAAR, Time life Bureau 


Chief, New Delhi. 


धोशास्विसम्मानाडू: 
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लालबहादुर ! जीव चिरम्‌ f 


( ले० आचायेहनुमतप्रसादशास्त्री, पण्डितमातेण्ड: ) 


* 


देशनिवासिजनोपर्हात विगणाय्य खलत्वममानि च यः, 
राष्ट्रसमृहसभासु यदीयपदाय मुहुमुंहुरायसितम्‌ । 
योधः स महानवमः सहसाक्रमरां व्यघितात्रपितः, 
चीनममुं जय भारतमुद्धर लालबहादुर ! जीव चिरस्‌ ॥१॥ 


विश्वसितं ag सौहृदमपितमस्य कृते बहुशो यतितम्‌, 

किन्त्वखिलं हि निगीर्य दुरात्मभिरस्य निवासिभिरुत्पथगेः | 

पद्य कृतं कदनं भुवि शान्तिसहस्थितिपूतविधेरधमे:, l 

चीनममुं जय भारतमुद्धर लालबहादुर ! जीव चिरम्‌ ॥२॥। 
यस्य नुशंसतमाक्रमरार्जनमानसमक्षुभदत्यधिकम्‌, 
मानवता नवतारकदानवसेन्यकृतां दलनामसहत्‌ । 


fh उत्कटसंकटमध्यगता जनतन्त्रगतिस्त्वखिले . जगति, 
if चीनममुं जय भारतमुद्धर लालबहादुर ! जीव चिरम्‌ ॥३॥ 


एक इहासि समर्थयिताऽखिलमानवतां सरलेन हृदा, | 


विश्वमिदं त्वयि विश्वसिति प्रतिपश्यति ते मुखमुद्ध तये । 
f शान्तिसुधां परिवाहयति त्वयि येन कृताऽमतिना कुसृतिः, 
iH चीनममुं जय भारतमुद्धर लालबहादुर ! जीव चिरम्‌ ॥४॥ 
| | पाकममुं च विमुञ्च न, येन चिरं भरतावनिखण्डकृता, 


। कोटिश एव जनक्षतिरबंदशो धनहानिरकायंसता। | 


योऽथ भ्रुवं हृतवानददादनयेन हठेन च यस्य कृते, | 
चीनममुं जय भारतमुद्धर लालबहादुर ! जीव चिरम्‌ ।१ | 
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प्रधानमन्त्रिणो निविवादनिर्वाचनं लोकतन्त्रात्मकपद्धतेर्दिजयः 


[ श्रीक्षीप्रकाश: ] 


प्रधानमन्त्रिणां श्रीलालबहादुरशास्त्रिणामेक- 
षष्टितमस्य जन्मदिवसस्य शुभावसरे समस्तदेश- 
वासिभिस्साकमहमपि तेषां कृते हादिकवर्धापनस्य 
भावान्‌ प्रकटयामि | ईश्वरञ्च प्रार्थये, यच्छास्त्र- 
महोदया नीरोगतां, चिरजीवनं, सुखञ्च लभेरन्‌ 
इति । प्रधानमन्त्रित्वस्य कृच्छर जटिलञ्च कार्य- 
भारं सारल्येन निर्वोदु समर्था भवेयुरित्यहनिशं 
कामये । 


तेषां शास्त्रिमहोदयानां काशीनिवासित्वात्‌ 
काशीविद्यापीठस्नातकत्वाच्च काशीवासिनो मम 
मनसि महान्मोदः संजायते यत्तेनास्माकं देशस्यो- 
च्चप्रधानमन्त्रिपदमद्य समलंक्रियते इति । जन- 
तत्रात्मकव्यवस्थायामेवायं संभत्रोऽस्ति यत्साधा- 
रणमध्यमवर्गीयकुले जन्म प्राप्याप्यस्त्र-शस्त्रा- 
दिकस्य कस्यचन प्रकारस्य बलात्प्रयोगं विनापि 
केबलं निजविद्या-बुद्धि-सच्चरित्रता-लोकसेवा- 
विनम्रतादीनामाधारेणव करिचज्जन उच्चतमं 
पदं प्राप्तु शक्नुयादिति । श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिणः प्रधानमन्त्रिपदे यन्निर्वाचनमभूत्तद 
स्माकं लोकतन्त्रात्मकपद्धतेर्वास्तविको विजय इति 
परिलक्ष्यते । 


श्रीशास्व्रिसम्मानाडू: 


अद्यतने काले मादृशानां जनानामयमेवाभि- 
लाप: संभवति यदस्माकं देशे लोकतन्त्रात्मक- 
भावानां समुचितरूपेण सन्निवेशः संभवेःदेति । 
येन योग्यतमानां नरनारीणां निर्वाचने किञ्चदपि 
काठिन्यं वयं नानुभवेम । राष्ट्रस्य च सर्वेषामङ्गा- 
नां सर्वदा सर्वथा पुष्टि समृद्धिञ्च कर्त शक्नुयाम । 

श्रस्माभिश्चेदं न विस्मर्तव्यम्‌ - यत्‌ श्रीलाल- 
बहादुरशास्त्रिण श्रद्यतनककाले एकस्यानुपमस्य 
महापुरुषस्य स्व० श्रीजवाहरलालस्योत्तराधिकारि- 
रूपेण विराजन्त इति । श्रत एतेषां कार्यमतिदुष्करं 
जायते | gat हि “श्रीजवाहरलालेन स्वेन तपसा 
महता परिश्रमेण च विञ्वशान्तेः, सद्भावनाया 
मानवतोद्धारस्य च यन्महल्लक्ष्यं महती परम्परा 
च स्थापिता, तन्निवहि श्रीशास्त्रिमहोदयः सम्य- 
क्तया समर्थो भविष्यति न वा” इति परीक्षणात्मक- 
दृष्ट्या विदेशीय रप्यवलोक्यते । एताहृस्यामव- 
स्थायामस्माक महत्कतंब्यं संजायते यल्लालबहादुर- 
शास्त्रिणा सह पुणा सहयोगं करवाम स्वसमर्थनं 
च ददाम । येन स स्वकर्मणि वलमवाप्य देशमिमं 
शक्तिशालिनं समृद्धञ्च कुर्यात्‌, सर्वेषु राष्ट्रेषु 
भारतस्य भारतीयानाञ्च कोति प्रसारयेत्‌ । 
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पुण्याभिनन्दनम्‌ 


( भगवानदत्तशास्त्री “राकेशः' ) 


or 


gaai प्रथितपुष्यशोधराणां, 
पु्यप्रभावपरिपूणंमनोरथानास्‌ । 
पुण्याभिनन्दनमिदं पुरुपुण्यधाम्नास्‌ 
कुर्मो वयं सुकृतिलालबहादुराणाम्‌ ॥१॥ 


यद्रोखले-तिलक-गान्धि-पटेल-वये: 
श्रीनेहरूप्रभृतिभिरच महानुभावेः | 
संसिच्य वे स्वरुधिरं बलिदानपूर्व 


संस्थापितं दृढतरं गणराज्यमेतत्‌ ॥२॥ 


qe भवद्धि रनुशासननीतिदक्षे: 
सञ्चाल्यमानमधुना सुविवेकपूर्वम्‌ । 
mang भरतभूमिभवं प्रभावं 
विस्तारयत्यतितरां भवदीयकीतिम्‌ ॥३॥ 


हिन्दूतुरुष्कयवनान्त्यजसिक्ख बो द्ध-, 
क्रिस्तानजेनगुहसम्भवपारसीकेः । 
नानाजनेविविधसंस्कृतिवेषभाषा-, 


बिज्ञेः समाश्रितमिदं गराराष्ट्रतन्त्रस्‌ ॥४॥ 
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श्रीमद्भि रच्छमतिभिः परिपाल्यमानम्‌ | 
लोके स्वधर्मनिरपेक्षतया प्रसिद्ध 


नूनं समाश्रयति सम्प्रति सर्वधर्मान्‌ ny 


तीर्थायिता वसतयो भवतां सुपुण्या 
ईड्यन्त इद्वतपसः किल यत्र विप्राः | 
यान्त्याथनरच विमुखा नहि जातु येभ्यो 
ब्रूमो वयं किमधिकं भवतां महत्त्वम्‌ ॥६॥ 


साहित्यसंस्कृतसुसंस्कृतिसाधुसिद्ध- 
सेवासमपितसमस्तसुवेभवानाम्‌ । 
सच्छास्त्रशीलनसमेधितसौभगानां ` 
कुर्मो वयं सुकृतिनामभिनन्दनानि ॥७॥ 


RR 


सहृदयबुधवृन्दे रादरेणाहितानां 
श्रवणमननदक्षेः सानुरागं स्मृतानाम्‌ । 
भवदमलगुणानां लेशमात्रानुवादे 
प्रभवतु कथमस्मन्मन्दवाचां समूहः ? lal 


| 
| 
| 
| 


विरतविमलबुद्धया त्यक्तसवेषणानां 
स्वमहिमनिरतानां HAS कां सपर्याम्‌ ? । 
जनकुमतिहरेम्यो राष्ट्रसंरक्षकेम्यो- 
ऽप्युपकृत भ्रुवनेम्यः किनु देयं WIRT: Nell 
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जनताप्रतिनिधिजनसेवकश्च प्रधानमन्त्री 


[ श्रीभक्तदशेनः शिक्षाविभागोपमन्त्री ] 


“६०३६० ;-ण 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां सरलं साधारणाञ्च 
जीवनं तेषां स्नेहपूर्णो व्यवहारश्च तथा जनानाकर्षति 
यथा सर्वेष्वपि तत्सम्पकंप्राप्तेषु तेषां विलक्षणः 
कञ्चितप्रभावः समुत्पनो भवेदेव । WA भारते 
यावन्तो नेतारस्सन्ति तेषु एषां शास्त्रिणामेव ताहृशः 
स्वभावो विद्यते यो जनसेवक: कर्मचारिभिस्सह 
निकटसम्बन्धमनुभावयति | ग्रत एवेते साधारण- 
जनानां यानि दुःखानि परिश्रमाश्च भवन्ति तेषां 
सम्यक्‌ विज्ञातारो विद्यन्ते | एषाञ्च प्रधानमन्त्रिपदे 
नियुक्ति: भारतीयसामान्यजनसेवकवर्गस्येव सम्मान- 
नाय कृतेव भाति। ते स्वीयेन कर्मपरायणोन 
सूक्ष्मदर्शिना परिश्रमसहिऽ्णुना स्वभावेनेतन्निरूप- 
यन्ति यत्‌ सत्यामपि प्रतिक्ुलपरिस्थितौ यदि 
कठिचद नवयुवक: श्रग्रणीर्भवितृं समाजसेवां कतृं 
चाभिलषेत्‌ तदा न कर्चित्‌ तं प्रति रोद्ध शक्नुयात्‌ | 
यदि स निष्कपटभावेन सन्मार्गे गच्छेत्‌ तदा तस्य 
कालक्रमेण नूनं साफल्यं भवेदेवेति । तेषां-जीवनं 


सर्वेषां भारतीयानां विशेषतो 


महाप्रेरणादायि विद्यते | 


नवयुवकानां 


अधुना प्रधानमन्त्रिणा कार्यभारं नीतिज्ञतया 
चातुर्येण च तथा शास्त्रिणो निर्वहन्ति यथा तेषां 
कीतिः सर्वतः सर्वेकालश्च प्रसृता भवेत्‌ । मम तु. 
एतावान्‌ विश्वासो भवति यदेते स्वीयया सामान्यः 
बुद्धया यन्महत्तमं कार्य कुर्यस्तद्‌ मेधावितया प्रसिद्ध 
पुरुष रपि कदाचित्कर्त्‌ न शक्येत इति । शास्त्रणः 
स्वसमानकर्मकर्तुणां तत्तत्कार्येषु निदेशं प्रदाय 
यथा सामान्यकार्येषु सिद्विमधिगच्छन्ति तथेवाधुना ` 
समग्रभारतनेतृत्वमपि. स्वसहकारिणां निदेशप्रदानेत 
सफलतया करिष्यन्तीत्यत्र नास्ति संशय: । | 


्रतोऽस्माकं तच्छुभचिन्तकानां सहकारिणाब्चेः' 
दम्प्रार्थनमवश्यकरतव्यं भवति यद्भगवान्‌ तसं. 
दी्घमायुर्देदातु राज्यनिरहिकर्मणि पूर्णां शक्ति 
प्रयच्छत्विति । 


Sr 
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भारतप्रधानमन्त्रिणां ; fed 
नमन्त्रिणां श्रीलालबहादुरशञास्त्रिमहा भागानां जन्मदिवस 
संस्कृत-सेविजगता aafaa वर्धापनम्‌ 
[ विद्यावाचस्पतिः go प्रभुदत्तशास्त्री | 
(ae) 
र EET > परिषद्‌ गीर्वाण - वाणीजुषाम्‌ 
च त्युच्ततमं ब्रवीति च मुदा वो जन्मदाऽम्बाश्चिये । 
सिन्दररेररुणोक्षराक्षि-विलसन्मुद्ो गणानां पतिः 
A स्वाम्वा - भक्ति-निधीयमानचरितो देयाद वय: स्वोपमम 11१1 
पा ar (२) 
| लाभर्लाङ्गलिनः प्रसादय नवे: कृष्णं लतारोपणांः 
1 वन्द्यः सन्‌ हरि - वन्दनानि विदधद्‌ हारान्‌ श्रिया: कौसुमान्‌ । 
- . दु्ेर्षोऽरिषु दुर्दमञ्च भवतात्‌ रत्नप्रियो रम्यवाक 
à स्वास्था - वर्शाचमत्कृति - प्रकटनेविश्व॑ कुरुष्वोजितम्‌ ॥२॥ 
णः ण्डिते (३) 
4 भाग्यात्पाचकपण्डितेषु यदगात्‌ नः पण्डिताख्यं पदम्‌ 
A a निजसर्वनामपदवत्‌ सो$भूज्जवाद्यो हर: | 
ना तद्वत्‌ शोस्त्रिपदं च विश्वविदितं श्रीमान विधत्तां चिरम्‌ 
नेत पर्यायं युवयोयेथास्ति, पदयोरप्येतयोनिश्चितम्‌ 131 
(४) 
: ग्रस्मिन्तेव शुभे दिने जनिमितस्तातो5पि राष्ट्रस्य नः 
| यत्सद्गन्धमदान्धभज्भवदहो स्वातन्त्र्यमाभुञ्ज्‌महे | 
ji श्रीमांस्तत्पथसेवक: सरलता - मुतिस्तथाभाति नः 
sl मन्ये तेन तदीयजन्मदिवसे वो जन्मघस्रोमिलत्‌ ॥४॥ 
L z (५) गतोपकाञ्चीनतो ६3 
पाकिस्तानप दाऽऽपदोऽप्यथ महामीतोपक 
नित्यं चिन्तितभारते स्व-मतिभिहषं त्वरं स्यापयेः। 
लालोऽस्येव बहादुरेति पदजामन्वथंतां aA: 
श्री = गांधी-प्रभु'-दत्तगौरवमये कालेऽस्तु वर्धापनम्‌ ॥५॥ 
x 
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१ 
“शान्तिरान्तरराष्ट्रियता 


वयं समस्तदेशैः सह AA वाञ्छामः | aq 

युद्ध च न कामयामहे, न वा इतरदेशेषु क्रान्ति 
प्रेरयितुर्माभलषाम: | 

/वाराणास्यां सावेजनिकसभायां भाषणम्‌ 


२ 
ग्रस्माकमत्यदीयदेशस्य प्रादेशमात्रपरिमि- 


तायामपि भूमौ अ्धिकारचिकीर्षा नास्ति । वयं 
शान्तिपूर्वक प्रियप्रतिवेशिरूपेणाव स्थातुमिच्छामः | 
वयं सर्वथा बद्धपरिकराः | र 
श्रीनगरे “'शहीददिर्वस”' प्रसंगे 
युवकसमारोहे भाषणम्‌ ।' 


३ 
“स्वातन्त्र्यरक्षणदक्षता 
“ीनीयाक्रमणनि रोधाय. सज्जता वा' 
देशस्य सङ्कटकाले सम्भाव्यमानेऽस्माभिः 
जागरितव्यम्‌ । ` इदमनुचितं 
समायात एव जागरितव्यम्‌ | 


सन्नद्धैः सदा 
यत्‌ संकटे 
अस्माभिदेदस्य सर्वास्वप्यवस्थामु जाग रूकेर्भाव्यम्‌। 


८४ 
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_सर्वविधविध्नान्‌ निवारयितुं सवेथा 
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न केवलं चीनानां कारणादेव वयं वद्धपरिकराः a 
स्याम । इदमपि संभाव्यते यद्वर्तमानायां स्थिती. 
चीनः किमपि कुर्यान्न वा कुर्यात्‌, किन्तु नेदमस्य 
तात्पर्यं यदु वयं सर्वात्मनानुशासिताः कृतसंकल्पाश्च ` | 
न भवेम । । किमस्माभिवृ द्वेषु युत्रकेषु सामान्य- 
जनतायां च आत्मविश्वासस्य कत्तंव्यनिष्ठायाइच 
जागरणां न कार्यम्‌ ? | 
वयं क्षणमपि न विस्मरेम, यन्तिरन्तरं 
स्वातन्त्र्य रक्षणपरेरस्माभिर्भाव्यमिति। 


x 
‘equa पथि sataq” 
स्वीयान्यावश्यकत्तंव्यांनि सादर maafa: 
aaa: 


साशङ्कं: 


स्वातन्त्यरक्षणाय सर्वस्वमपि परित्यक्तुमुद्युवते ` 
रस्माभिः स्वकीयन्यायप्रियता, मानसिकशान्तिश/ 


न परिहरणीया । = द 
ग्राकाशवाण्या दिल्लीकेन्द्रात 


प्रसारितं भाषणम्‌ 


4 
महदुत्तरदायित्वम्‌ l 
अ्रस्मासु भविष्यत्कालस्य महदुत्तरदा्गित 


aM 
Se 


PU: | 
थतौ 
मस्य 
पाश्च 
Tra - 
पाश्च 


TAT 
पति | 
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विद्यते । यदि वर्थ स्वरः कषये मिः st, 


प्रबन्धक ररो5समर्था:, तदा इतोऽप्यघिका कठिना- 
स्थितिरापतिष्यति | यतः चीनोऽस्माकं सीमाप्रदेशे 
महतीं सेनां सङ्घटयति | वयमाशास्महे्‌, यत्‌ संकटं 
निवारयितुं सर्वे वयं मानसिकरन्यविधेश्चोपाये: 
सर्वथा सन्नद्धा भवेम | 
जनता च कष्टानि सोढुमुत्तरदायित््वानि च 
बोढुं शक्ति प्राप्नुयात्‌ । देशाय देशहिताय च वयं 
gaq स्वार्थविचारान्‌ विस्मरेम। सर्वोऽपि देश 
एकीभूय . कार्य कुर्यात्‌। मम मनसि नास्त्यत्र 
संशीतिलेशः, यदस्माकं नेतृभिः सर्वकारेण च यत्‌ 
कार्यमस्मभ्यं प्रदत्तं, तदु वयं पूरयिष्यामः | 
“दक्षिणभारते हिन्दीप्रचारसभायां 
दीक्षान्तभाषणम्‌' 


e 
“प्रशासनम्‌ 
प्रथमं महत्वपूर्णं च कार्यं तदेव यत्‌ शासन- 
कार्येषु यथासम्भवं विलम्बपरिहरणास्‌ । वयमनया 
भावनया भाविताः स्याम, यच्छीघ्रतया स्वकार्य 
सम्पादयेम । कालक्षेपे कार्यकोशलं नश्यति | 
ग्रतोऽस्माभिः शीघ्रतया लघूनां वृहतां च कार्याणां 
सम्पादनाय नूतनभावना सम्पादनीया । कार्येषु 
शोथिल्यादसन्तोषः समुःद्भवति, कदाचित्‌ श्रष्टा- 
चारोऽपि समागच्छति | 
_ “ग्राकाशवाण्या दिल्लीकेन्द्रात्‌ 
प्रसारितं MITA” 


श्रीशा स्त्रिसम्मा नाडु: 


सदाचारपालनम्‌ 
azana निवारणां सुकठिनं कार्यम्‌ । 
परन्त्वहं महता प्रत्ययेनाग्रहेण च कथयामि, यदृ 
यदि वयमुदारधिया पूर्णनिइचयेन च समस्यामिमां 
न समादध्मस्तदा वयं कत्तंव्यविमुखाः सदाचारा- ` 
त्परिश्रष्टाश्च भवेम | 
“ उत्तररेलवे-उपभोकतृ मन्त्रिपरिषदश्चतुर्था- 
विवेशनोद्‌घाटनभाषणाम्‌ ।” 


z 
प्रशंसापरिहार: 

ये$विकारिणो aaea भवन्ति ते सवदा 
प्रशंसाप्रिया एव भवन्ति । किन्तु ते: स्मर्तव्यम्‌ यत्‌ 
्रशंसाश्चवणाकुतूहलेन तेषां कर्त्तव्यभारे न्यूनता- 
बाहुल्यं भवेदिति । तस्माच्च शासनेऽप्यपूर्णंता 

समायायात्‌ | 
“द्विल्ली स्थपत्रका रसंघ सम्मेलने भापणम्‌ ।” 


जि 
जनताधीनं शासनम्‌ 
ये शासनधुरां वहन्ति, ते जनतायाः प्रति- 
क्रियामवगच्छेयुः | श्रन्ततः शासनप्रग्रहः जनताया 
हस्तेषु विद्यत इति तैस्स्मर्तव्यम्‌ | 
“राज्यसभायां भाषराम्‌ 1” 


सपन पणा 


१० 
शासनस्य पुनः पुनरपरिवर्तनम्‌ 
यदि सर्वकारस्य भाविकत्ेव्येषु संशयो भवेत्‌, 


sy 
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तदा कौहशमपि राज्यं समुन्नति न प्राप्स्यति । 
यदि शासनस्य परिवर्तनप्रसङ्गः सर्वदा प्रचलति, 
तदा सर्वकाराः परिवतंन्ते। परिवतंन्ताम्‌ | 
परन्त्विदं परिवर्तन सेद्धान्तिकाधारेश naag, UT- 
मिच्छया च भवेत्‌ । न तु भावनात्मकदृष्टया | 
परस्परं विश्वासेनैव राज्यस्य प्रगतिः सम्भवति । 
''केरलप्रान्ते भाषणाम्‌' 


१.१ 
मन्त्रिणां कत्तंव्यशिक्षणम्‌ 
मन्त्रिणः केवलं स्वीयविभागेऽधिकृतानां 
मतेनैव कार्य न HA: । प्रत्युत स्वनीतिसम्बन्धि- 
निञ्चयान्नम्रतया हृढतया च पालयेयुः नीति- 
सम्बन्धिनिणांयकार्यं मन्त्रिणां भवति । भ्रनन्तर- 
मस्य कार्यसमन्वयमन्येऽधिकारिणः करिष्यन्ति | 
मन्त्रिभिः स्वनिर्णायानां कार्यान्वयने स्वहस्तक्षेपो 
वर्जतीयः | एवमेव यद्येकदा सर्वकारो भन्त्री वा 


किमपि करिष्यति, तदाधिकारिणां हस्तक्षेपस्थ न 


कोऽप्यर्थः | 

“प्रयागे भाषणम्‌” 
१२ 
राष्ट्रियक्यम्‌ 

यदा देशे बहुसंख्याकाः प्रजा: सावधानाः स्युः 
तदेव ता श्रल्पसंख्यकानां काठिन्यमवगच्छेयुः | 
ग्रस्माभिः क्षेत्रीयस्थानीयहितानि देशहित दृष्ट्या 
गोणात्वेन स्वीकरणीयानि, देशहित सर्वेभ्यो- 


८६ 


ऽतिशेते wema शनःशनं 


शे m 


वातावरणामुत्पादनीयभ्‌, येन विभिन्नराज्या ` 


राज्येषु निवसन्त्यो विभिन्तजातीयाश्च प्रजा शान्ति 

पूर्वकं निवसेयुः, श्रस्माकं देशवासिषु च देशभक्ते 

राष्ट्रियतायाश्र भावना समुत्पयेत । $ 
(लोकसभायां भाषणामू) | 


(१३) 


हिन्दीभाषायाः प्रयोगः 


ग्रस्माभिस्ताहृशं किमपि कार्य न कत्त oy, 
येन परेषां भावनासु श्राघातः स्यात्‌ । देशस्य नेता. 
WIT मतं भावनाश्च श्रवगच्छन्ति | सहैव इदमपि 
चिन्तनीयं यत्‌ तेषां भयमौचितीमावहति न वेति। 
उचितमनुचितं वा भवेत्‌ । किन्तु हिन्दीतरभाषाः 
भाषिणां जनानां मनसीदं भयं समुत्पन्नं यदा- 
रम्भे हिन्दीभाषाभाषिणो हिन्द्या लाभं प्राप्स्यन्ति 
यतस्तेषां सा मातृभाषा भवति । इदमेव प्रधातं 
कारणां यद्‌ हिन्दीमधिक्ृत्य संविधाने या व्यवस्था 
विरचिताः, तासां कार्यान्वयकरणे शनैः शनेः 
हिन्या: प्रयोगप्रचारे च हिन्दीक्षेत्रवासिनेतृ,णां 
निर्देशा aft न स्वच्छमनसा सम्भवन्ति। 7 


तेर्नावगम्यते, यत्‌ हिन्दी हिन्दीतरभाषाभाषिजनेपु 


बलादारोप्यते इति | 


(दक्षिणभारतस्य हिन्दीप्रचारसभार्या ह 


सप्तविशंतितमे दीक्षान्तसमारोहे भाषणम्‌ | 


संस्कृतरत्ा 
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सार्वेजनिकजीवनोद्धरणम्‌ः 


यदि वयं सार्वजनिकजीवने कांश्चित्‌ सिद्धान्तान्‌ 
नियमांश्च प्रापयेम, तदेवास्माकं सार्वजनिकः 
जीवनस्तर: समुन्नति प्रयायात्‌ | लोकानां संकुचित- 
भावनायाः समभिवर्धतेन संकुचितोह व्यपूत्त ये 
समुत्तेजनेन वा यदि वयं प्रवर्तामहे, ततोऽन्यत्‌ 
कि भीषणां कर्म भविष्यति । ग्रस्माभिः केवलम- 
घिकृतानां जनानामवगणनाय, प्रजाजीवनेन सह 
क्रीडनं न कत्तव्यम्‌ । यदि केचनताहृशानि 
कार्याणि न परित्यक्ष्यन्ति, तदेदं स्वाभाविकमेव, 
यत्‌ सर्वकारस्तेषां कार्याणां प्रतिरोधायोपाया- 
न्तरमन्विष्येत्‌ । येन देशस्य वातावरणं दूषितं 
न भवेत्‌ । 
:श्रीनगरे उत्तरक्षेत्रीयपरिषदोऽधिवेशने भाषणाम्‌” 


१५ 
सर्वत्र सर्वेषां समाधिकारिता 

ग्रस्माकं विकासस्य एकंकां श्रेणिम्‌ एकेकं सूत्रं 
च पर्याप्ततया हृढीक्रियेत । ग्रन्यया विकासस्य 
WEA दौबंल्यं भजेत। श्रत एवं अनुच्छित- 
क्षेत्राणां शी घ्रतयोन्नतेरियन्महत्त्वम्‌ । सामाजिक- 
न्यायदृष्ट्या सहास्याः समस्यायाः समाधानं TAT- 
प्तया महत्त्वपुरांमस्ति | 

इयं सत्यतया श्रतिदुःखकरी वार्ता, यद देशे 
केचिदेताहशा विद्यालयाः, छात्रावासाः सावेजनि- 
कस्थानानि च सन्ति, यत्र सर्वेषां समानतया प्रवेशे 


श्रीशा स्त्रिसः म्मानाङ्कुः 


यद्यप्यस्यां दिशि 
पर्याप्ता प्रगतिः सञ्जायते, तथापि ये जना नियम- 
विरुद्धमाचरत्ति, ते दण्डनीयाः स्युः । येन नियम- 
भङ्गस्य पुनरावृत्तिर्न भवेत्‌ । 
१६ 
भाषा सम्पकंबृद्धेः साधनम्‌ 


We भाषां देशस्य विभिन्नक्षेत्राणां मध्ये 
सम्पर्कबृद्धेः साधनं स्वीकरोमि, यावच्च केषुचित्‌ 
कषेत्रेषु जनाः कामप्येकां भाषां स्वीकत्त काठिन्य- 
मनुभवन्ति, तावदहं प्रतीक्षे । ग्रहं शीघ्रतया ताह्गं 
कार्य न चिकीर्षामि यत्‌ कार्य केचित्‌ देशवासिनो 
न स्वीकुर्वन्ति । न चाहं नियमबन्धं gazi जनान्‌ 
प्रलोभयितु वाञ्छामि । 

अस्मिन्‌ प्रकररोऽहं शनेःशनैः कार्यं करिष्यामि, 
स्वेषां सहयोगप्राप्तये च प्रयतिष्ये । अहं जानामि 
यत तेऽप्यागच्छन्ति, मन्दा गतिभंवेत्‌, का वा 
हानिः । अंत्र धैर्यमवलम्बनीयम्‌ । 

(नईदिल्लीस्थपत्रकारसंघे भाषणाम्‌) 
१७ 

उद्योगपतीनामुपदेशः 
ग्रामीरोद्योगान्‌ गृहोद्योगान्‌ प्रति केषाब्रिन्मह- 
तामुद्योगपतीनां भयस्य विरोधस्य च भावना 
हृष्यते | तेषां भयं सर्वेथानुचितम्‌ ग्रस्थाने च । 
उद्योगद्वयस्योपि क्षेत्रं gad नास्ति किमपि 
काठिन्यम । उभयत्रापि विकासस्यावकाशो वर्तत 
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एव । अरस्माभिर्देशस्यावर्धेकपॅक्‍्त्थेही 
थिकस्थितो पश्‍चाद्वत्तितां, जनानां निरुद्योगितां च 
पश्याः व्या पकहृण्टिको णमुररीकृत्यायमथो विचा- 
णीयः | 
“'हेदराबादनगरे भारतीयवारिज्यस ङ्क स्य 
सम्मेलने उद्घाटनभाषणम्‌ ' 


(१५) 

वयं सार्वंज निकक्षत्रेषु वेयक्तिकक्षेत्रेषु च कमपि 
qing विना रचनात्मकहृष्ट्या विचारयेम | 
ग्रस्माकं लक्ष्यं लोककल्याणकारिसमाजवादिसमा- 
जस्य रचना विद्यते, श्रतोऽस्माभिः सार्वजनिक- 
क्षेत्राणां मूलभूतोद्योगानां च राष्ट्रियकरणो विचारः 
प्रवर्ततीय एव । नाहं बिभेमि, यद्‌ भारते केचित्‌ 
स्वार्थप्रिया हढप्रतिज्ञा विद्यन्ते इति ते श्रन्यापेक्षया 
कदाचिद्‌ शक्तिमन्तश्च भवेयुः, षट्चत्व।रिशत्कोटि- 
जनसंख्याव्याप्ते देशे कर्चित्‌ महाधनी सन्नपि 
स्वैराचार कर्त न शक्नोति, श्रन्ततः स जनमतस्य 
समक्षं नञ्रीभविष्यत्येव | अहमनेन प्रमो दमनुभवामि 
' यदस्माक देशस्य जनता न्यायप्रियेति। विश्वसिमि 
| च यद्‌ देशस्येकंकोऽपि वर्गो निर्चितमर्यादामनुरुध्य 
कार्यं करिष्यति इति । देशः समेषां सहयोगम- 
पेक्षते, स्वीयार्थव्यवस्थाया विकासाय चास्माभिः 

| सर्वाणि साधनानि सम्पादनीयानि । 
“'हैदराबादनगरे भारतीयवाणिणज्यसंघस्य 

वाषिकसम्मेलने भाषणाम्‌ 


१९ 
पत्रकारपरिषदुपरेशः 
समाचारपत्राणां विशिष्टं महत्त्वमरिति, युद्धकाले 


as 


प्रवृत्ति: अनुवर्तेत, तदा तु मूलं Fae स्यात्‌ | 


cerita Satta Piono R Far रत a 


विचाराणां प्रकाशनाय, प्रचाराय, कायन्य) | 
च समाचारपत्राणि सर्वोत्तिमानि साधनानि 
समाचारपत्रद्वारा सर्वापि वार्ता द्रुतमेव चर. z 
विकासयोजनानां, कत्तेव्यनिष्ठताया:, राष्ट्रिको a 
सम्पादनस्य च महत्त्वं निरर्थकं भवति, गीः ; 
समाचारपत्रैः प्रचारो न क्रियते । i 


स्वतन्त्रताया श्रान्दोलनकाले भारती TEM, 
चारपत्रमहदुगो रवपूर्णं योगदानमक्रियत | समाचार. 
पत्रेरेवान्दोलनेषु जनताया मार्गदर्शनं कृतं मह 
कष्टं चातुभूतम्‌ | 


Aes -<#<« >>>. 


समाचारपत्राणि उद्योगहष्ट्यापि प्रचालया . 
शक्यन्ते; किन्तु तेषु विचारप्रकाशनस्य स्वातन्त्र 
केषांचिन्नियमानां पालनं चात्यावइयकम्‌ | | 

समाचारपत्रेषु कर्म HT, योग्या जना ग्राह्या, 
किन्तु तेषामु हृ श्यमर्थप्रधानं न भवेत्‌ | 


EE SE 


२० 

संविधानपलनम्‌ 
भारतीयन्यायपालिका न केवलं देशे कितु. (| 
विदेशेष्वपि ग्राद्रियते। केचिद्‌ देशा श्रस्मदीयः 
न्यायाधीशानां सेवामवाप्नुवन्‌ । वाक्कीलः 
श्चास्माकं संविधानस्य सत्यतो रक्षका भवत्ति। 
यदि ते संविधानस्य पालने शेथिल्यमावहेयुः, तवा 
सामान्यजनाः कथं पालयिष्यन्ति । AAM 
देशे संविधानभञ्जनस्य प्रवृत्ति श्यते । यदी 


देशे संविधानस्य समादरः स्यात्‌, येनास्माग 
देशे लोकतन्त्रस्य मूलानि हृढानि भवेयुः | 
“नीताले वाक्कीलसंभायां भाषणम्‌ 
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व ङ्कीयसंस्क्तसा हित्यसम्मेलनमृद्धाटयतां श्रीज्ञास्त्रिमहों दया ना पुरतः 
हस्ताक्षराणि परिगृह्णतां महामन्त्रिणां चित्रम्‌ 
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रामशा स्त्रिणां हस्तादभिनन्दन-पत्रमद्धभी कुवेन्त: श्रीशास्त्रिण: 
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Ej वच्धीयसंस्कृत-साहित्य-सम्मे लनस्य प्रथमाधिवेशने तत्समुद्धाटनाय 
समुपस्थितानां श्रीशास्त्रिणां पुरत: स्वागत भाषणं कुर्वाणः 
श्टीभगवान्‌दत्तशास्त्री “राकेश: 
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कालिकातासंस्क्रतसा हित्यसम्मेलनावसरे श्रीशास्त्रिणाम्‌ उद्घाटनभाषणमर 


प्रतिराज्यं संस्कृतविश्वविद्यालया महावि 
व्यावहारिकत्वविधानाय 


पश्चिमव ङ्गीयप्रादेशिकसंस्कृतसाहित्यशषम्मेल- 
नस्य प्रथमाधिवेशने उदृघाटनभाषणां कुर्वता 
भारतसर्वकारस्य निविभागीयेन मन्त्रिणा ( वर्त- 
मानप्रधानमन्त्रिणा ) श्रीलालवहादुरशास्त्रिणा 
संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय सनातनधर्मस्य च 
रक्षणाय संस्कृतभाषायाः सरलतासम्पादनाय सुबो- 
ध्यताविधानाय च परामर्शो विरचितः । 


संस्कृते परमवेदुष्यं कामयमानानां विदुषां कृते 
संस्कृताध्यापनस्य वत्तं माना प्रणाली समुचितेव । 
पर सामान्यजनानां संस्क्ृतस्यावगमनायंतस्य 
सरलीकरणां नित रामपेक्षितम्‌ । 


सम्प्रति छात्राणां पाठ्यक्रमः पूर्वपिक्षया कठिनः 
विस्तृतश्च विद्यते । ग्रतस्तेम्यः संस्कृतशिक्षणाय 
एताहृशी प्रणाली अपेक्ष्यते यया ते भाराधिक्यं 
नानुभवेयुः। इयञ्चापि मे कामना यत्‌ सर्वेषु प्रादे- 
शिकराज्येषु एकेक: संस्कृतविश्वविद्यालय; स्थाप- 
यितव्यः । 


किञ्चाङ्गलशासनकाले 


तरीसास्तिसम्मानाङ्भूः 


संस्कृतमवगणितं 
fe To १२ 
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चालयाइच सन्तु । संस्कृतभाषाया 


सरलीकरणामावश्यकम्‌-- 


दोर्वल्यमवाप, सम्प्रति चेयं व्यवहा रोपयोगिनी 
भाषा परिकल्पनीया । संस्कृतस्य सरलता तथा 
कव्या यथा छात्रा रामायणमहाभारतभगवद्रीताः 
दिकं स्वयमेवावगच्छेयुः | यत इमे ग्रन्थाः सनातनः 
धमं मुख्यतया प्रतिपादयन्ति । 


संस्कृते विज्ञानं यद्यपि सूत्रात्मनोपलम्यते 
तथापि विज्ञानार्थं ग्रन्थाः न प्रणीताः। wee 
विज्ञानमतिसमृद्धं जातम्‌ । राकेटसहद्यानि वस्तूनि 
निर्मितानि, यैः श्रह्वंतवादस्य चेतनजडयो रभेद- 
सिद्धान्तः समर्थित: 1 न वयमद्चत्वे संस्कृतमध्यात्म- 
TAMAS संवर्धयितुमीहामहे परन्तु व्यवहा- 
रोपयोगिभाषात्वेन संवर्धयिष्यामः | 


अहं निवेदयिष्यामि सर्वानपि प्रादेशिकराज्य- 
प्रधानसचिवान्‌ यथा ते AANA एककं 
संस्कृतविइवविद्यालयं तथा संस्कृतमहाविद्यालयांश्च 
स्थापयित्वा संस्कृतभाषायाः प्रचारं सुलभ 
कुर्युः इति। सहैव चास्माभिरनुसन्धानकेन्द्रा र 
्रन्ताराष्ट्रियसंस्कृतकेन्द्राण च स्थापनीयानि यत्र 
et 


kul Kangri Collection, Haridwar 
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| aa विदेशीयानपि शिक्षये Aja Sank Found anra and TENT समक्ष क परिश्रमो 
भवेत्‌ । 


शीयाः स्वं देशं गत्वा संस्कृतस्य प्रसाराय कृतयत्ना 
भवेयुः | 
किञ्च केन्द्रीयशिक्षामन्त्रणालयान्त्गंता का- 
चित्‌ संस्क्तपरिषदायोजिताऽऽसीत्‌ T जानीमः 
तस्य कीदृशः कार्यक्रम: | परं यदि तस्या श्रध्यक्षत्वेन 
कश्चित्संस्कृते विद्वान्नियुज्येत तदा संस्कृतशिक्षायाः 
सहविकासेन अ्रभ्युन्नतिश्व जाता भवेत्‌ ! इदं महत्खे- 
aag यत्‌ जम्बू-कारमीरेषु श्रनेके संस्कृतविद्यालयाः 
पुरा प्रावत्तन्त तत्र सम्प्रति एक एव विद्यालयोऽव- 
शिष्यते, सोऽपि च भुतपूर्वकाशीमहाराजेः स्थापित 
धर्मार्थनिधिसाहाय्येन कथञ्चित्‌ प्रचलति । यदि 
संस्कृतशिक्षणपरिषत्‌ (ats) कामयेत, श्रत्र विषये 
वहु कत्त पार्येत | यतोऽस्माकं प्रधानमन्त्री यदा 


=: %: 


जनतायाः 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिणस्तेष्वम्तर्भवन्ति, ये 
कतेव्यनिष्ठया, त्यागेन जनसेवया च प्रजाजनश्रद्धा 
स्तेहञ्चाजेयन्ति | ते श्रीजवाहरलालनेहरूमहोदया 
इव प्रसिद्धसमृद्धपितुगंहे जनि नालभन्त, न वा 
ते विदेशेषु शिक्षार्थ प्रेषिताः | ते साधारणगृहस्थस्य 
कुलदीपकाः ये बाल्य एव fag: संरक्षणेन वञ्चिताः 
निर्धेनपितृव्येन पोषिता ग्रध्यापिताशच । साधारणः 


ग्राम्यजीवनयापनं सामात्यविद्यालयेषु चाध्ययनं 
तेषां जीवनोपक्रमः । ते कंशोरे काशी विद्यापीठेऽधीत्य 


६० . 


आशिषां प्रभावः 


| 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिणा कश्मीरसर्वकारर्ग 
समस्यासमाधाने स्वसाफल्यस्य मुख्यो हेतु: तत्र | 
त्यानां संस्कृतविदुषाम्‌ आशीव॑चनान्येवेति निदेश 
कृतः । तेनोक्तं यत्‌ जम्वुप्रदेशे अनेके संस्कृतविद्वांसो | 
ममान्तिमागच्छन्‌ श्राशीभिश्च काश्मीरसमस्या- | 
समाधाने मम साहाय्यमकुर्वेन्‌ | | 


एवं पशश्चिमबद्भसंस्क्ृतसाहित्यसम्मेलनस्य ः 
वाषिकाधिवेशने भाषण कुर्वता तेनोक्तं यदिई ` 
कार्यमतीव कठिनमासीत्‌ । श्रत्राहम्‌ आशीराशिम्य: ` 
संस्कृतविदुषामतितरामधमर्णोऽस्मि इति । | 


ual 
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स्नातकत्वमवापु: । तेन ते “शास्त्री इति विरुदे ` नु 


नालङ्कृता श्रद्यापि राजन्ते । wa त्रेतानाश्रिल से 


१) ` 9 . z : | 
“शास्त्री” दाब्दोऽपि गौरवं भजते । तेषां प्राथमिक 


जीवनं महामनोमालवीयलालालाजपतरा- ` 6 
राजरषपुरुषोत्तमदासटण्डनप्रभृतिविशिध्जनेः प्रभा fy 
वितम्‌ । | 
एवं ते शुद्धभारतीयपरम्परायां पालिता 
संवधिताइच । भूमिर्दूर्वाभिरिव “भारतभूरेंव तेपा 
ज़ीवनेनृव्याप्ता बहिरन्तरच सवेत्रापि ते रे | 
| om 
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नञ्च निरामिषम्‌ | हिन्दीभाषायां, संस्कृते ferz- 
धर्मे च तेषां महती श्रद्धा । 
एकस्मिन्नपि सम्प्रदाये ग्रवद्धानामपि तेषाम- 
विच्छिन्नपरम्परागतेषु सनातनधरमंनाम्नाभिहेतेषु 
भारतस्य सर्वतोभद्रसिद्धान्तेषु निश्चला निष्ठा । 
तारुण्य एव तेर्लालालाजपतरायमहोदयँ: संस्था 
पितस्य लोकसेवामण्डलस्य ( सर्वेण्ट्स॒ग्रॉभ 


. पीपल्स सोसाइटी) सदस्यत्वमुररीकृतम्‌ | अस्या भि- 


प्रायः सामान्यजीवनयापनं देशसेवाये स्वसमर्प- 
veq । ततः प्राप्ताल्पधनेनेव जीवननिर्वाहं कुर्वन्त- 
स्ते सार्वजनिकसेवाये एव समपितजीवना आसन्‌ | 
रेलवेदुर्घंटनावसरे त्यागपत्रं प्रदाय ते लोकतन्त्र- 
परम्परामरक्षनु | सदाचारस्याधारभित्तिरपि हढी- 
कृता । 


कामराजयोजनानुवतने शास्त्रिमहोदया एव 
भ्ामुख्यमभजन्त । त्यागपत्रप्रदानानन्तरं प्रमोद एवा- 
नुभूतो न तु विषण्णता यतस्ते स्वाभाविका जन- 
सेवकाः । 


त्यागेन सत्येन सह तेषां कार्यकौशलमपि 
विस्मयावहम्‌ । कदा कि कथं कत्तव्यमित्यस्य 
शिक्षा तेभ्य एव ग्राह्या । 


स्य व्यवहारोऽतीव मधुरः । 
सर्वेषां तुष्टिस्तु केनापि कतुं न शक्यते, परं साइर- 
समागमेन मधुरवचोभिः स्मितेन च जना मुग्धा 
भवन्ति, न केवलं सन्तुष्टाः । मया तेषां मुखात्‌ 
कुत्रापि कटुभाषणां न श्रुतम्‌ । प्रियं ब्र या दित्येव 
तेषां व्रतम्‌ । 


निर्वाचनत्र ङ्ग षु ्रात्मप्रशांसापरेऽस्मिन्‌ युगेऽपि 
ते स्वप्रशंसायाः सर्वथा विमुखाः । प्रधानमन्त्रि 
पदनिर्वाचनावसरे न कस्यापि मुख्यमन्त्रिण 
आमन्त्रणं तेः विहितम्‌ इतीदमस्य मुख्यमुदाहर- 
णाम्‌ । 


अ्रस्माकं सौभाग्यमिदं यदृ गान्धिनेहरूमहाद- 
ययोरनन्तरमयं तृतीयो नेता भारतीयेनिर्वाचितः | 
यस्य व्यक्तित्वमभिलक्ष्य देशो गर्वमनुभवति । 


कृत्रिमशिष्टाचारस्याधिक्येन संरक्षणचिन्तां 
व्युदस्य श्रीशास्त्रिमहाशय: सर्वेः साकं सादरं 
सानन्दञ्च मिलति किन्तु तेषां स्वास्थ्यं जीवनं 
चास्य महतो देशस्य धनम्‌ । श्रतस्तस्य जीवनरक्षणं 
परमं कत्तंव्यम्‌ भारतीयानाम्‌ 1 श्रद्य समस्तोऽपि 
देश एकोभूय तेषां स्वास्थ्याय चिरजीवनाय च प्रभृ 
प्रार्थयते । 
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वन्दे मातरम्‌ 


` ( श्रीशास्त्रिलालबहादुरमहोदयानां जीवनस्यैकमनुकरणीयं दृश्यम्‌ ) 


श्रीहेम राजशर्म्मा, पी० ऐस० tao, शिमला 


——-0-#-0-— 


अद्यतनीयं समाचारपत्रं दृष्टा मम मनसि 
विलक्षणं वार्तात्रयं स्फुरति । तत्र प्रथमं सर्वेरनु- 
करणीयं वस्तु वतते श्रीशास्त्रिणां भारतीया वेषभूषा, 
द्वितीया एषां जीवनस्याङ्गभूता मातृभक्तिः । तृती- 
यं चात्यन्तमङ्भतं हृर्यं वतते न म्रीभावः | AA कमेण 
पूर्वोकतवेशिष्स्यत्रयविषये किञ्चिद्वकतूं प्रक्रमतेऽयं 


जन: | 


सांधारणो वेषः 
भारतस्यायं प्राचीनः शङ्कनादोऽभूत्‌- साधा- 
रणो वेषः, उच्चतराश्च विचाराः” इति। परं महतो 
दौर्भाग्यस्यायं विषयो यदद्यत्वे वयं सवे भारतीयाः 
वेषदृष्ट्या सर्वदा विदेशिनामनुकरणां FA: न 


केवलं वेष विषय एवास्माक दृष्टिकोरां वेदेशिक वतेते, 


अपितु विविधप्रकारकभौतिकविलासमयसामग्रीः 
एकत्रीकृत्य त्यन्तगुरिततजीवनयापनमेवास्माक मुह - 
श्यमस्तीत्यद्य तनीयान्‌ भारतीयान्‌ दृष्टा स्पष्टं परि- 
लक्ष्यते । भारतीयनवयुवकानां वेषः सवंदा तेषां 
बिलासप्रियत्वं सूचयति । परं सन्ति श्रीशारित्रसहृशः 
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महान्तः कर्णाधाराः येऽद्यापि सहिष्णुतायाः सदा- 
चारस्य च सूचकं भारतीयं वेषं धारंयन्ति | 
श्रीस्वामिविवेकानन्दस्येका लघ्वी घटनात्र स्मृति- 
पथमवत रतिः 


श्रीबिवेकानन्द एकदामेरिकादेशस्यैकस्मिन्नगरे | 
. भ्रमन्नासीत्‌। समीपवतिनि महाविद्यालये qana- 
काशो जातस्तदा नवयुवका विद्याथिनो नवीन-वेष- | 
भूषया भूषितम्‌ इवात्मानं मन्यमानाः बहिरागत्य | 


भारतस्येदं मानवरत्तं केवलमेकां शाटिकां दधानं 
दृष्टा. परित ग्क्रम्योच्चेहसितुमारेभिरे। विवेको- 
ऽपि नासीत्‌ परेङ्भितज्ञानकलायामपण्डितः। सोऽपि 
तानु दृष्टोच्चे: भ्रट्रहंसमकार्षीत्‌ ।  स्तब्धाश्चकिता 


निगडिताश्चच नवयुवकास्तस्य हासस्य कारणमः . 


पृच्छन्‌ | विवेकानन्देनापि तथेव प्ररनोऽकारि-किमर्थ 
त उपहसन्तीति | _तदात्मानं सभ्यं सुसंस्कृतं च | 


मन्यमाना भ्रान्ता नवयुवकाः सोपहासमिदमूचुः-- | 


“'ग्रद्यास्माभिर्जीवने प्रथम वारमेकोऽर्धनग्नोऽसम्यो | 


È 
मानवो हृष्ट” इति । एतच्छू त्वा विवेकानन्दः पुर _ 


संस्कृतरत्नाकर 


एवा 


गानि 


समः 
आन 
शारि 


श्रीशा 


i 
- भ्रान्तीं9 Nea YY a Semele oundate n Chennai and eGangotri 
} ठासं कृतवाच्‌ | आन्त नवको? aa ऐ्तःस्माक' राष्ट्रस्य धुरो वहने नितान्तं क्षमा: 


= 


न्विता भूत्वा पुनर्‌ इमं संन्यासिनं हास्यकारण- 
ज्ञानाय RAAR: । तदा दन्तद्युतिभिः परितो 
हासं व्यापयच्‌ विवेकानन्दो जगाद-- “किमतः पर- 
maag? यदद्याहं धृतमानवदेहान्‌ वेशमेव 
सर्वस्वं मन्यमानान्‌ श्रात्मज्ञानलवशून्यहृदयान्‌ 
युष्मादृशाच्‌ जीवानु पश्यामि । न ज्ञायते किम्‌ ? 


gg तद्दे शवास्तव्योऽस्मि यत्र चरित्रं हि मानवस्य 


वास्तविको वेषः । श्रध्यात्मञ्चानप्रवाहेण प्ला- 
बितम्‌ चिन्तनमननादिभिः शोधितम्‌ इदं भौतिकं 
वपुस्तु ATA कृते केवलमात्मन श्रावरणमात्र- 
मेवास्ति । तहि किमर्थं भगवताऽऽवरणारूपेणा प्रदत्त 
मिदं शरीरमेव भवज्डि रलडिक्रयते । श्रहिसासत्या- 
स्तेय शौ चेर्द्रियनिग्रहादिभिरात्मनोऽलङक रणमेव 
वास्तविकं भूषणाम्‌ | चरित्रं हि amg निर्माप- 
यति, भवतां निर्माता तु सूचीकारः ( Tailor ) 
एवास्तीति वर्तते मम हास्यस्य कारणम्‌ | 


एवमस्माभिरालोक्यते यदस्माकं महर्षीणां 
विचाराः कियन्त उन्नता ग्रासन्‌, तेषां वेशश्च 
कियान्‌ साधारणो वभूव । राष्ट्रपिता महात्मगान्धी 

| विलासशुन्यमल्पव्ययसाध्यमत्यन्तसाधारणञ्च वेष- 
माजीवनं स्वीचकार । केन न स्मर्यते महात्म- 
गान्धिनो वेषविषयक araq, यदसौ ब्रिटिशस्राजां 
समक्षमपि ग्रर्धनग्नावस्थायामेव यातिस्म। महत 
आनन्दस्येयं वार्ता यदस्माकं प्रधानमन्त्रिणः श्री- 
शास्त्रिणोऽपि देशस्य प्राचीनगौरवपरम्परारक्षण- 


। सक्षणाः वर्तन्ते । विचारे महान्तो वेषेण साधारणा 


i? 


is 


। भरीक्षास्त्रिसम्मानाडु: 


x 


सन्ति । भारतीयसभ्यतासंस्कृतिगौरवगुरागरिम- 
सम्पन्नानां श्रीलालबहादुरमहाशयानामनुक रणम- 
स्माभिः सर्वे: कर्तव्यमित्याशया भगवन्तं सच्चिदा- 
Taşa प्रार्थथे यच्छीग्ञास्त्रिणामिवास्माक 
जीवनेऽपि साधारणात्वम्‌, वेषे सारत्वम्‌, वाण्यां 
गाम्भीयंम्‌, मुखे श्राह्वादकत्वम्‌, कर्मणि कुशलत्वम्‌, 
वाचि धेयंञ्च विराजन्तामिति | 
२--मातृभक्तिः 

ग्रकतूवरमासस्य तृतीयतारिकायां समाचारः 
परेषु सुवणाक्षरेरिदम ङ्कितमासीत्‌-प्रधानमन्त्रिश्नी- 
लालबहादुरशास्त्रिभिर्मातुश्चरणौ स्पृष्टाविति । श्रद्य 
श्रीशास्त्रिण: काहिरासम्मेलने भागं स्वीकर्तुम्‌ 
mare प्रति प्रस्थिताः । इमे हि शाटिका- 
कञ्चुकमये साधारणो वेश आ्रासन्‌ । प्रस्थानात्पूर्व 
मातुः पाइवें गत्वे मिस्तस्याश्च रणौ स्पृष्टौ । पृत्रस्ने- 
हामोदपूरपूररितहृदयाऽतिवृद्धा एषां माता श्री- 
शास्त्रिणां पृष्ठदेशे दक्षिणं पाणिमुत्थाप्याशीरशिभि- 
स्तथेवेमान्‌ ्रभिषेचयाञ्चकार यथा माता कौशल्या 
रामस्य दिग्विजयाय प्रस्थानात्पूर्वं तं स्वकीयस्नेहा- 
प्लाविताशीवंचोभिरभिषिञ्चितवती । वाल्मीके- 
रिदं सुन्दरमाशीर्वादात्माकं TIAIA सहृदय- 
जनानाह्वादयिष्यतिः- 


ग्रागमास्ते शिवा: सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । 
सर्वेसम्पत्तमो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥ 


मातरि हि साक्षादीञवरस्य दर्शनं भवति । 


९३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pe, Sec हि "2721-22 को 
PT Re VPRO CFF FNS RSPR ORR 


TTT TTT 


| 
| 


Waves ste ET RT EEE RS 


z ararte 


4 
q 
i 
A 
H 
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नास्ति कञ्चन विवाद: । तुलसीदासेनाऽपि संसारे 
मातृरत्नस्य नितान्तं gina सूच्यतेः-- 

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी, 

जो पितु मातु वचन श्रनुरागी । 

तनय मातु fag तोषन हारा, 

दुलेभ जननी सकल संसारा ॥। 

द्धानां सेवया श्रायुरादीनां वृद्धिर्भवतीति 
मनुनाप्युच्यतेः-- 

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते ग्रायुविद्या यशो बलम्‌ ॥ 

मालुम हिम्तो विषये केने ज्ञायते ? वृद्धेषु हि 
मातृस्थातं सर्वोत्तमम्‌। माठुरवज्ञया anian, 
तेजो हसति, बुद्धिः कुण्ठिता भवति, मनोबलं च 
हियते । श्रत एव वेद-भावना पौनः पुन्येन संके- 
तयते "मातृदेवो भव” | मातुः शुद्रूषायाः परं तपो 
नास्ति । श्रत्रापि सन्देहस्य कृते नास्ति .श्रवकाशो 
यत्‌ श्रीशास्त्रिणो मातृभक्तिबलेनेवेहशं पदमा- 
रूढाः । मातुराशीवंचनैरेव सेवासम्पादनरूपे कतंव्ये 
सर्वदेभिरग्रणीभि: स्थीयते । किमत्राश्चर्यं यद्‌ 
विदेशयात्राये प्रस्थानात्पूर्वं श्रीशास्त्रिभिनिजमातु- 
श्ररणरजः स्पृष्टम्‌ । मातुः` सेवा, तस्याश्चरणायोः 
प्रतिदिनं स्पशः, तथा तस्या aÀ स्थित्वा सर्वदा 
नम्रीभाव इत्यादयः श्रीशास्त्रिमहोदयानां विशिष्टाः 
गुणाः वतंन्ते । 
३--नस्रभावः 
य॒था श्रीशास्त्रिणां मातृभक्तिसाधारणवेषादिकं 
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प्रकृतिरपि परमश्लाघनीयास्ति । एषां +¬ | 
परकीयानपि स्वकीयान्‌ विधत्ते । एषां इ); 
माधुर्यमाजंवं तथाकषंकत्वश्ास्ति । धीरता स 
एतेषां मुखारविन्दे विराजते । श्रीशास्त्रिणां mi 
स्वभावादेव विरोधिनोऽपि तानभिनन्दयक्ि 
सौम्यप्रकृतिरयं जनः कदापि धैर्य न जहाति ष 
यथा एभिसुञ्चपदं प्राष्तम्‌, तथा तर्थवेतेषां हे 
नम्रीभावोऽवर्धत। कालिदासस्य निम्नाडिता 
qama एषु सम्यक्‌ चरितार्था भवन्ति: 
भवन्ति नम्रास्तरवः 
नवाम्बुभिर्दू रविलम्बनो घनाः । 
भ्रनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
ग्रद्यापि महतो भारतस्य महत्‌ प्रधानमन्त्रि 
पदमारूढा aft इमे महामान्याः लेशमात्रमपि दप. 
भावं नानुभवन्ति । श्रपि तु एतेषां प्रकृतौ सुजनता, 


PNTA: 


स्वभावे मृदुता, व्यवहारे कुशलता, कर्मणि दक्षता, | 


हृदये THAT, कतेव्यभावना च प्रतिदिनं वर्धमाना. 
ग्रस्ति । विशालस्यास्य राष्ट्रस्यायं महान्‌ नेता Say 
नम्रशील इति विचिन्त्य maata भवति 
विदेशिन: । aa 
नम्रस्य पुरुषस्य कृते सर्वाः समृद्धयः राता 
भवन्ति। ग्रस्माकं प्रधानमन्त्रिशो TATA 
साक्षान्मूतेयों वतन्ते । भ्रन्ततो गत्वा सर्वशक्तिमा, 


Sat प्रार्थ्यते यदयमस्माकं प्रधानमन्त्री चिर. 
जीव्यात्‌ । रस्य पन्थानः सर्वदा शिवा भवन्त्विति | 


-क-क- . 
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ता इतोऽतीतेषु पञ्चसु वर्षेषु यदि कश्चनंवम्‌' मानसं स्वीये नवीने नेतरि समाकृष्टमभूत्‌ । विस्म- 
ग्रवदिष्यद्‌ यल्लालवहादुरशास्त्री श्रीजवाहरलाल- यकारिणीयं शास्त्रिणः सफलता देशे विदेशे सर्वत्र 
स्योत्तराधिकार प्राप्स्यतीति तोहि fae नर्चितमुप- चर्च्यते स्म । शास्त्रिणः सफलतामधि कृत्य 
हासोऽमंस्यत । श्रागामिष्वपि कतिपयेषु agg विविधाः प्रस्ना श्रक्रियन्त | वाह्याडम्बरविहीन: 
नेतत्‌ संभवि मन्यतेस्म। पत्त्रकारस्तकितेषु शक्त्या वपुरायामेण च क्षीणाः, प्रधानमन्त्रिपदा- 

` ` नेहरूत्तराविकारमरहत्सु श्रीशास्त्रिणः स्थानं पञ्च- भिकाङ्क्षया ज्ञातानामज्ञातानां वा पुरुषाणां 

7 माच्चतुर्थाद्‌ वा प्राकृतनं नाभवत्‌, ग्रथवेवं वक्त TA तदपेक्षया बहुभिवँशिष्ट्य वंचित: साधारणों 

कयते यत्‌ संभाव्यमानानामुत्तराधिकारिणां पङ्को जनो्यं कथमिदं शिखरमारूढः ? कुलप्रतिष्टा वा 

! श्रीशास्त्रिमहोदयः साधारणो गौणो वा गण्यतेस्म । चेन जनसमूहविशेषस्य सम्प्रदायविशेषस्थ च 

Th प्रतएव श्री नेहरूनिधनमनु सप्ताहाभ्यन्तर एव समर्थनं वा.न किमपि तथाविधमासीद्‌ यदस्ये- 

"सदि राष्ट्रसभा (कांग्रेस) प्रतिनिधिसदस्यानां Ag- त सा निदानं परिकल्प्येत । किमन्यत्‌, 

१. पदे सर्वसम्मत्या श्रीशास्त्रिणो निर्वाचन न केवलं प ये प्रान्त उत्तरेऽपि राष्ट्रसभायास्ता- 

i भारतमपितु विदेशानपि विस्मापयतेस्म । असंभाव्य- ६२ समर्थन नाप्नोदु याहशमन्ये कतिपये जनाः 
मपीदं घटितं coer केचन स्तब्धा विषमां स्थिति आया | श्रयं तन Gerth र्गा 

| स गा कर पदं वा ae नय विद्या: शताब्द्याः 

ष्यद्वक्तारश्च स्वतकितं स्वोक्त चान्यथवानुभवन्तो पिता वय (rosa) T m 

f fact इव प्रतीयन्ते स्म । सत्यमेवंविधे व्यतिकरे wees me 

i तदानीं तस्या उपाध्यक्षपदमपि नादीयत । afa 


' जनता निर्वाचनमिदं सर्वोत्तमममन्यत | 


अचिन्तितोपनतयाऽऽनया घटनया जनताया 
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चायं न जातु जनताया नेतृत्वेन स्वीक्रियते स्म, 
नापि च श्रीगांधेरिवास्य काचन विलक्षणा 


g4 


मनि फट 


| 
| 
| 
| 
| | 
|} 
| 


ER 


विचरधाराऽभूत्‌, याये लोकाना 
कर्षेत्‌ । स्वविषये विद्यावतामुद्योगपतीतां च 
सऱद्भावनामपि नायमलभत | स्वदेशाद्‌ वहिरप्ययं न 
तथा विशिष्टां प्रसद्धिमापत्‌ यथास्य प्रतिद्वन्द्रितः 
प्रापत्‌ । इत्यं साफल्यहेतु-वेकल्येऽपि श्रीलालबहा- 
परं विस्मयमापादिता 


दुरशास्त्रिणः साफल्येन 
राजनीतिविदस्तद्रहस्यं बलवद्‌ विजिज्ञासन्ते | 


एतद्रहस्यं विज्ञातुकामेः शास्त्रिणो जीवनस्य , 


छात्रावस्थामारभ्य वतंमानावस्थां यावन्निपुराम- 
ead विधेयम्‌ । कार्यमिदं समयसापेक्षं श्रम- 
साध्यं च। न चात्र लघीयसि लेखे सवस्तिज्जीवन- 
घटना उपन्यसितुं शक्या । तथापि तज्जीवनानु- 
बस्धीनि कानिचित्‌ तथ्यानि इहोपन्यस्यन्ते 
येरुल्लेखनीयास्तुदपलब्धयः | प्रकाशमेष्यन्ति, 
किचेतेन संक्षिप्तेनोपन्यासेन तत्तेषामन्तरायाणां 
परिचयो जायेत येषां साम्मुख्यं शास्त्रिणा साहसेन 
कृतम्‌, तत्तं षां सद्धर्षाणां ज्ञानं भवेद्‌, ये शास्त्रिणा 
निर्भयं सोढाः, तत्तेषां प्रलोभनानां बोर्धः स्याद यानि 
तृणाय मन्यमानः शास्त्री. पतनादात्मानं रक्षन्‌ 


परां कोटिमुन्नतेरविन्दत्‌ | कित्वनेन तदीयमनोबल- ` 


मपि विशिष्य विज्ञातुं शक्येत यद्‌ विना न करिच- 
दपि जनः कामपि स्पृहणीयां सफलतामधिगन्तृ 
प्रभवति । 


ग्रहं शास्त्रिसफलतारहस्योद्घाटनात्‌ प्राग्‌ 
इदमावेदयितुमिच्छामि यद्‌ लालबहाडुरशास्त्रिणा 
देवयोगाद्‌ वा गुप्तया कयाचित्‌ पूर्वयोजनया वा 
नेह्रोः स्थानं न लब्धम्‌, “aft तु कोहशमपि 
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सर्वात्मना नि:सन्देहमह ति | 


इदमिह न जातु विस्मतंव्यं यच्छा 
जीवने तत्पूर्वंवत्यंधिकारिणाः (श्रीजवाहरलाङनः 
जीवनाद्‌ महदन्तरमासीद्‌ | तद्यथा नेहरूजंन्मत 
सौभाग्यश्रिया समारिलष्टोऽभूत्‌, तद्‌ विपरे 
शास्त्री सदेव दौर्भाग्यलक्ष्म्या परिवृतोःमवा 
जवाहरलालो बाल्यादेव नेका safena 
लेभे, लालबहादुरस्तु साधारणाध्यापकसुतः » 
aaa एव पितृवियोगेनानाथतामिवोपगतः आह 


_ पितृव्यादिभिः कथमपि पाल्यमानः cafi 


स्वमेवावलम्बते स्म । तदेतद्‌ नातिरञ्जितं क 
यच्छीशास्त्री भ्रभ्युदयपर्वंतस्य धरातलसमीप 
प्रथमं पर्वारभ्य तदुञ्चशिखरं यावत्‌ स्वयमेवाररे 
न तत्र परावलम्बं लभते स्म। एतदु विप 
श्रीजवाहरलालो घिया श्रिया च ख्यातस्य गो | 
तमस्य स्वपितुः महात्मनो गांधेश्च समर्थनं साह | 
च प्राप । इदं तु बोध्यं यच्छीजवाहरो जम्मा । 
agaaa यौवनसुखानि समुपेक्ष्य देशसे 
सुलभानि कष्टान्यकृणोत्‌, शास्त्री तु कदाप्यहप्श | 
सुखः देशसेवाक्षमतार्जनायापि क्ृतभूरिस ` 1 
देशभक्तिनिरतः सुखचिन्तामकृत्वा क्लेशानेव फु १ 
न्यमंस्त । उभाभ्यामपि तपस्तप्त्वैव चरमो म 
ddaa नास्ति मनागपि संदेहः । इच्छा अ 
त्वम्‌, सहिष्णुता, ग्रात्मविशवासः--इमे { त 
श्रीजवाहरस्येव शास्त्रिणोऽपि सन्त्येव | रथे xy 
शास्त्रिशो जीवनस्य काश्चिदू धटना a व् 


A 


तत्तपस्तदुगुणांश्च निदर्शयामः । 1 


बाल्ये sanlaga aA कत्म tion Chengalend a rrr oe 
zà J मीर यतः श्रीलालबहादुर: प्रसिद्धतमानां 


उप i 


ता | 


Be 


: 


बहादुरः कतिचित्‌ मीलानि पद्भ्यामेव चरन्‌ 
पाठझ़ालां प्राप्तोति स्म । मध्येमार्गं नौकया नद्यपि- 
तरणीयाऽभवत्‌ | एकदा तत्समीपे श्रातरो नासीत्‌, 
mat विना केवर्तकस्तेन नौकाया ग्रारोहरां 
नानुजज्ञौ । हृढसंकल्पो लालबहादुरो Te न प्रति- 
निवृत्त्य पुस्तकानि वासांसि स्वशिरसि वद्ध्वा 
बाहुभ्यां नदीं तीर्त्वा पाठशालां प्राप्नोत्‌ । संषा 
वाल्यकालिकी हढसंकल्पता भविष्यति तस्य महानव- 
लम्वोऽभवत्‌ | 

श्री गान्धे रसहयोगान्दोलनसमये श्रीलालबहादुरो 
विद्यालयस्य छात्र एवाभवत्‌ । श्रीगान्धिना तदानीं 
छात्रा श्रपि श्रसहयोगाय श्राहूयन्त । राष्ट्रियभाव- 
नया ग्रोतप्रोतोऽसावपि विद्यार्जनं परित्यज्य afe- 
न्नान्दोलने सम्मिलितोऽभ्रृत्‌ । स तदानीम्‌ ग्रात्मनः 
परिवारस्य श्रभावग्रस्ततां न मनागप्यचिन्तयत्‌ । 
विरतेऽसहयोगान्दोलने स पुनविद्याध्ययनाय काशी- 
विद्यापीठे प्राविशत्‌ । 


इदं काशीविद्यापीठमेकमतिप्रसिद्धं राष्ट्रियं 
विद्यामन्दिरमस्ति । यस्य प्रतिष्ठापना महात्मनो 
गान्धेः प्रेरणया प्रस्याततमेन स्वातन्त्र्यसम रसँ निकेन 
श्रीशिवप्रसादगुप्तेन कृताऽऽसीत्‌ । इदं विद्यापीठं 
महात्मनो दूरद्शिताया अन्यतममुदाहरणामस्ति । 
प्रत्राधीत वङ्भिनकेर्यृवभिः स्वाधीनतासंग्रामे स्व- 
तन्त्रे भारते च किमपि गौरवास्पदमाचरितम्‌ | 
अस्माकं चरितनायकः श्रीलालबहादुरोऽपि तस्येव 
विद्यापीठस्यान्यतमः स्नातकोऽस्ति | 


शरी शास्त्रिसम्माना ङ्कः Foto १३ 


डाक्टरश्री भगवावृदास-श्री नरेच्धदेव-श्रीसम्पूण निन्‍्द- 
प्रभृतीनां विदुषां राजनीतिविदां चान्तेवासिताम- 
भजत्‌ । विद्यापीठात समावृत्तः प्राप्तशास्त्रिपदवीक: 


श्रीलालबहादुरः प्रयागराजं गतवान्‌ । यत्र स॒ 
भारतमण्डनस्य राजपिपुरुषोत्तमदासटण्डनस्य 


सम्पर्क प्राप्य लोकसेवकसमाजस्य ( सर्वण्ट श्रॉफ 
पीपल्स सोसाइटी) सदस्यताम ङ्गीचकार । तदात्वे 
श्री टण्डनस्तस्य समाजस्याध्यक्ष श्रासीत्‌ । तदनु 
राष्ट्रियसभा ( काँग्रेस ) सङ्कटनकार्यान्तराने श्री- 
शास्त्री श्रीनेहरोनिकटतमं सम्पकमवाप्नवान्‌ | 
ग्रथ प्रवृत्त नेहरू-टण्डनविवादे प्रदत्त q श्रीः 
टण्डनेन त्यागपत्रे श्रीनेहरू: कंग्रेसा ध्यक्षपदमा रूढ- 
वान्‌ । तदानीं श्रीनेहरू राष्ट्रसभासङ्कटनकार्याय 
श्रीञञास्त्रिणां मनोनीतमकरोत्‌ । १९५२ तमे क्रैस्त 
वेळ्दे श्रीशास्त्री भारतशासनमण्डले प्रवेशमाप्नोत्‌, 
वाष्पयानमार्ग (रेलवे) मन्त्रिपदे च तस्य नियुक्ति- 
रभवत्‌ । सावधानं स्वनियोगम्‌ श्रनुपालयतस्तस्य 
द्वितीयस्मिन्‌ वर्ष देवादेका वाष्पयानमार्ग दुर्घटना 
समघटत । यद्यपि तत्र तस्य दोषो नासीत्‌, तथापि 
स्वाधीनानां दोषं स्वदोषमेव मन्वान: स एकपदे 
त्यागपत्रमददात्‌ afa परित्यज्यापि स न 
देशसेवाकायंमत्यजत्‌ । १९५७तमे क्रैस्तवेउब्दे स 
पुनरपि मन्त्रिमण्डले समगृह्यत । ऐषमो ग्रहमन्त्रि- ` 
पदे तस्य नियुक्तिरभवत्‌ । श्रथ कञ्चितृकालमनु 
काम राजयोजनानुसारेण पुनरपि तेन त्यागपत्रं 
दातव्यमभूत्‌ | प्रथ प्रधानमन्त्रिरि श्रीनेह रो रोगा- 
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&& 


क्रान्ते १६६४ तमेऽब्दे ती? ॥ति?व०ि०१०मा सवत्र उले श्रीलालब ral 
मण्डले प्रवेश्यते स्म । तदानीं स निविभागमस्त्री नेहरूरिव जनतन्त्रातुसारिणि समाजवादे विश्व 


: प्रयाते 
आभवत्‌ | देववशाच्छी मति नेहरो परलोक 5 5 न Izana F 
a. ग्रयमेव नेतृपदे$भिषिक्त इति नापराक्ष सुब्यवस्थितायां देशपरगती च दड विश्वसता ना || 


भवताम्‌ | 


हढसङ्कूल्पतायाः, सहिप्णुत।याः, कर्मेण्यतायाः, 
ग्राडम्बरयिहीनतायाः, धेय्यंस्य, ग्राजवस्य ATS 


रहस्यम्‌ । 


सिति । जनतस्त्रे, तदविरोधिनि समाजवादे, शान्तः 


नामेतत्‌ कर्तव्यमस्ति यत्ते तदमुक्कलाचरणोन स्व... 
ये प्रधानमन्त्रिणः श्रीशास्त्रिण: पक्षं ae | 
तदित्थं शास्त्रिणो जीवनवृत्त सत्यपि ale ee ena F 


अतिविषमायां परिष्ठितो शास्त्रिणः स्कन्धयो. ` 
कथानकमस्ति । इदमेव शास्त्रिणः साफल्ये रयमतिमहान्‌ भार AGUS अस्माभिः ' 
स्वयमारोपितः, श्रतः श्रीशास्त्री एतस्मिन्‌ समये 
जनसामान्यस्य वास्तवं सहयोगमपेक्षते । ग्राशास्यते 
एकामतिसाधारणीं स्थितिमतिलङध्य a बुद्धिमतां वरिष्ठ: श्रीशास्त्री स्वबुद्धिकोशलेन न 


मन्त्रिपदप्राप्तिनेनु गोरवास्पदं हर्षसन्तोषयोविषयो केवलं जनतायाः, अपितु स्वसहयोगिनामपि समर्थन 
वा। वयं श्रीशास्त्रिएं सफलं चिरजीविनं च प्राप्नुयादिति । 


Oo ७ -0--०- 


प्रकाशस्तम्भः श्रीलालबहादुरशास्त्री 


( श्रीरामअधीनसिहो यादव एम० एल० To ) 


श्रीशास्त्रिणामयं विशेषः यत्ते साधारराकुटुम्बे जन्म प्राप्तवन्त इति ।. तेश्च जीवनयात्रा 
निर्धनताया बहूनां परिश्रमाणां च सहनं विधाय प्रवतिता आसीत्‌ परन्तु तेषां जीवने समुज्ज्वलतमो | 
भागः तेषां हृदये रूढमूला देशभक्तिः, प्रजासेवा, तदर्थ महती तपस्या चासीत्‌ । एतेन च तेषां | 
महत्युन्नतिर्जनसमाजे सञ्जाता | श्रत इद सिद्धयति यज्जगति यदि कञ्चित्‌ शुद्धभावनया महता | 
साहसेन च सत्कर्म विधातुं प्रयतेत तस्य fafaa भविष्यत्येवेति । ते तु निर्धनवंशे समुत्पद्यापि | 
महल्टक्ष्यमात्मना साधयित्वा महोन्नतां पदवीं सम्प्राप्तवन्त: । 

ये धनेन शरीरदाढ्य न च युक्तास्तेषां धनपुष्टिः शारीरं बलञ्चोन्नतये हेतू भवतः । इदन्तु सत्यम्‌। ` 
परन्तु राभ्यां विरहितोऽपि शास्त्रिमहोदयः महतीमुन्नति प्राप्तवान्‌ इति महतो विस्मयस्य हेतु: | 

धनिकानां कुले समुत्पन्तो यदि महतीमुन्ततिमाप्नोति स भवति निदर्शनं धनिकानां arei - 
महत: पदस्यावाप्तये | परस्तु, शा स्त्रिमहोदयाः दरिद्रनारायणास्य कुहुम्बेऽप्युत्पद्य निरतिशयतयोलत 
पदमवाप्य धनिक्रानां निर्धनानाञ्च सममेव प्रकादास्तम्भा इव स्थित्वा मार्ग्रदशंनमुन्नतपदावाप्ेः 
कुर्वन्तीति महृदिदमाइ्चर्यस्‌ | महत्तरङ्गं : कल्लोलिते महति सागरे परिश्रमतां मार्गमनुपलभमाताता 
नाविकानां यथा परमसूक्ष्मोऽपि सागरती रस्थितः प्रकाशदीपस्तम्भः पारप्रापणायु महान्तमुपकार 
विधत्ते एवमेते सर्वेषां जनानामुन्ततिप्राप्तये प्रकाशदीपस्तम्भवद्भवन्तीति रहस्यं aara 
मातृभूमेरुद्धाराय प्रजासेवाय च प्रयतनीयमिति ते निदर्शयन्ति | 


श्र 
i 
= ` 
| 


संस्कृतरला 
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ज्योतिविंदां 


श्रीलालवहादुरशास्त्रिणो भारतप्रधानमन्त्रिखम 


es 


( श्रीराजाराम शास्त्री, देहली ) 


भारतस्य वर्तमानः प्रधानमन्त्री श्रीलालवहा- 
दुरशास्त्री यासु परिस्थितिषु पदमिदमारूढस्ताः 
सन्ति सवंविदिताः । श्रीनेहरोः स्वर्गवासानन्तरं 
कांग्रेससंस्थया तदुत्तराधिकारिणो निर्वाचनं कर- 
णीयमापतितम्‌ | तस्मिन्‌ समये विश्वस्य जगतो 
दृष्टिर्भारतं निरीक्षते स्म । agest भारते gat 
ऽवश्यम्भावी प्रतीयते स्म, परन्तु कांग्रेसनेतारोऽपि 
जागरूका maq | सम्भावितोऽसौ सद्धुर्षो नाभूत्‌, 
श्रीलालबहादुरशास्त्री च नेहरोरुत्तराधिकारित्वेना- 
ब्रियत । “१६६४ सख्रिष्टाब्दीयजूनमासस्य नवमे 
दिनेऽहं शपथं गृह्हीयाम्‌” इति च श्रीशास्त्रिभिर्घोष- 
णाऽप्यकारि | 


घोषणानुसारमेव शपथो गृहीतः । तस्मिन्‌ 
दिने भारतीयगणनानुसारं २०२१ विक्रमवत्सरस्य 
ज्येष्ठकष्णाचतुदंशी भौमवासर ग्रासीत्‌ तदृघोषणया- 
ऽभूद विचलितो भारतीयज्योतिविद्वद्वगंः । gga- 
ऽसौ न केवलं शास्त्रिमहोदयस्येव कृते, अपितु 
भारतराष्ट्रस्यापि कृतेऽश्र यस्करः प्रतीयते स्म । 
भारतीयपरम्परानुसारं  अतुदेश्या रि्तात्वाद्‌ 
भौमस्य च क्रूरत्वादेकंकमपि शुभकार्यमुहुत्ते वर्ज- 


स 


यमासीत्‌, किमुत तयोद्वेयम्‌ । तथा च कथमः 
मुष्मिन्‌ दिने भारतप्रधानमन्त्रिपदपथग्रहरा- 
agia fag प्टताउभविष्यत्‌ ? 


किन्तु गृहीतः शपथः, चतुर्दश्यां भौमवासरे 
एव | यदि तु तस्मिन्‌ दिने शपथों नाग्रहीष्यत afg 
विश्वस्य राजनँतिकक्षेत्रे शा्रिगो मानसिकीं हढतां 
परत्यश्रदधाऽङक_रोदृगमोऽस्वाभाविको नाभविष्यतू 
यस्या हि ृढतायाः परिचय: श्रीशास्त्रिणा कतिपयः 
दिनानन्तरमेव दत्तः । तत्रेदं विचार्यम्‌ कि 
शास्त्रिणाऽसौ शपथः कुमूहत्त गृहीतः ?, कि तथा 
कृत्वा स्वस्य कृते स्वराष्ट्रस्य च कृतेऽहितकरं 
कार्य न कृतम्‌ ? कि वा ज्योतिषविषये Pit- 
तेनाश्रद्धा न प्रकाशिता ?। प्रश्‍ना इमे ज्योति- 
विद्व प्रायश्चर्चाविषया अभूवन्‌, सन्ति च | 


ड़ 
इहेदं निश्वीयते--भवन्ति ह्यद्युमदिनेष्वपि 
केचिच्छुभाः क्षणाः भवन्ति च भुभेष्वपि केचिद- 
शुभा: । तत्र श्रीशास्त्रिमहाभागेन तहिने gaa ` 
णानां ग्रहणायेव प्रयतितम्‌, येपां प्रशंसा5नेकेमंनी- 
पिभिः कृता । प्रशंसकेषु श्रीरमणाः, श्रीसूर्यनारा- 
यणव्यासः,  श्रीहरिदेवत्रिवेदी-इत्येते सन्ति 


Re 
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प्रमुखाः । श्रीमता रमरोन 'श्ास्ट्र Alacra इली-- 


मेग्जीन' नामके स्वकीय ग्राड'ग्लभाषापत्रे चतु- 
देशीभौमयोगमनिष्टं कथयताऽपि शपथग्रहणकाल- 
कुण्डलीं तन्नवांशाकुण्डलीं च विनिध्याय मुहूर्तस्या- 


———— 


sI 


| मुष्य प्रशंसा कृता शपथग्रहणकालस्य लग्न- 


T ण्डः BT हे शा 9 
कुण्डली, तत्नवांशकुण्डली चाधस्ताद्‌ दीयेते । र ० जा हे 
तयोद॑शनेनेद॑ स्पष्टं स्याद्‌ यतु--चतुर्दशीभौम- नवांशकुण्डल्यां राजयोगा:-- f 
' दारयोः Af तहोषनिवृत्तिः कथमक्रियत, १. लग्नाधिपः सूर्यो लग्ने । g 
` शपथग्रहणं च शुभे मुहत्त एव सम्पन्तमिति । २. राज्याधिपः शुक्रो नवमाधिपेन भामेन | शि 
सह पष्ठे । कि 
{ee . नवमाधिपो भौमः पष्ठे उच्चस्थः | सूः 
ज्येष्ठकृष्णाचतुदेश्यां भोमवासरे दिनस्य ११।३१ ३ SR oe T 
४. षष्ठाधिपः शनिः स्वगृही । राः 
नादावसरे-- र । 
इत्थमत्र feat लग्ने, feat च नवमांशे, 
--लग्नकुण्डली-- 5 ia | 
बलवत्सु च राजयोगेषु शुभे मुहुत्त एवं श्रीलाल- | रा 


बहाढुरशास्त्रिभिः प्रधानमन्त्रिपदस्य शपथो गृहीत:। मेर 
नवमांशकुण्डल्यां षष्ठभावस्थाः शनिशुक्रभोमाः यो 
रात्रुपराभवसूचका अपि afer | शात्रुविनाशः शीघ्रा- | वस 
तिशीघ् स्वत एवावश्यम्भावी । सूर्यः प्रतापं वर्ध ae 
यति राज्ये च स्थेर्यमादधाति | लग्नकुण्डल्यामपि ` 


त्वः 

: रविभोमसंयोगो हढताया: स्थेर्यस्य च सूचकोऽस्ति। | = 

| यत्त, केचन लग्नकुण्डल्यां सप्तमस्थं शनिमनिष्टकरं | ब्धा 

ae लग्नकुण्डल्या राजयांगा:-- हानिकरं च मन्यन्ते, तदपि न, सूक्ष्मनवांशकुण्डल्यां = 

| 2 शने: स्वगुहित्वेन तस्य प्रत्युत शब्रुविनाशहेतुत्वातू | 

| ` १. लग्नाधिप: सूर्यो दशमे । : ना ह 

| ग्राम्‌, स्वास्थ्ये तु किञ्चित्‌ प्रभविष्यत्येव शनिः। तमः 

| २. नवमाधिपो भौमो दशमे । न 
| l Ed प्रधानमन्त्रिपदशपथग्रहणमुहृत्तेविषये । 

३. पञ्चमाधिपो geia | . विचारः प्रस्तुतः, तत्र श्रीमता रमरोन ai शा 

१०० > p’ a श्रीश 
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'ग्रास्ट्रौलोजिकलमेग्जीन'नामके पत्रे शपथस्य समयो 
दिनस्य ११1२० नादावसरे लिखितः, वस्तुतस्तु 
भारतीयमान्य (स्टेण्डर्ड ) समयानुसारं दिनस्य ११।३१ 
नादावसरे श्रीमता लालवहादुरशास्त्रिमहाभागेन 
झपथग्रहणारम्भः कृतः, ११।३४ नादे च पुस्तिकायां 
हस्ताक्षराणि विन्यस्य तस्य पूर्णाता कृतेति विशेषः | 


श्रीहरदेवशर्म द्विवेदिना स्वकीये'ज्योतिष्मती- 
पत्रे श्रीलालबहादुरशास्त्रिणों जन्मतिथि: १६०४ 
खिष्टाव्दस्याक्तूब रमासीयनवमदिनरूप: सूचित: | 
किन्तु, श्रीशास्त्रिमहाभागपरिवारस्य विइवसनीय- 
सूत्रानुसारेणाक्तूवरमास्य १-२ दिनयोर्मध्यगताया 
रात्रैः प्रातः ४।८ नादावसर एव शुद्धो जन्मसमयः | 


एतञ्जन्मकुण्डल्यनुसारं जन्मसमये स्थिता 
राहोर्मंहादशा विशेषेण शुभा नाभूत्‌ । गुरुः पञ्च- 
मेशोऽष्टमेशश्च सन्नवमे स्थितः । तत्र दशमपराक्रम- 
योरीशस्य शुक्रस्य पूर्णा दृष्टि: । ग्रतो बाल्या- 
वस्थायामेव स्वराज्यप्राप्तिसङ्कषें लगनं जातम्‌ । 
झनिदशाप्रारम्भे कार्य काचित्‌ समुन्नतिरभूत्‌, व्यक्ति- 


' त्वप्रकाशारम्भश्च समभूत्‌, परन्तु पूर्णातया तत्प्रकाशो 
¦ नाभूत्‌ । ग्रथ बुधस्य दशायां यदा शुक्रदशा प्रार- 
` ग्धाऽभ्ूत्‌, तदा$धिकारवृद्धि: शीघ्रतयाऽभूत्‌ प्रारब्धा । 


. मध्ये राहोर्दशयोन्ततावन्तरायोऽप्यागात्‌, किन्तु पुनः 


स्थानलाभोऽजनि । चतुःषप्ट्यधिकेकोनविशतिशत- 
तमस्य (१६६४) ख्रिष्टान्दस्याप्रेलमासस्य पञ्चम- 


। दिने बुधस्य महादशायां गुरो रन्तर श्रीलालबहादुर- 
` शास्त्रिशां भाग्याकाशे प्रदीप्तादित्यवददीपि । 


भौशास्त्रिसम्माना डुः 
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तदनुसारं श्री्ास्त्रिणां जन्मकुण्डली वक्ष्यमाणप्रका- 
रेण पर्य वस्यति 


स्वस्तिश्ीमननु पतिविक्रमार्कदेवराज्यादुत्तरम्‌ 
एकपष्ट्यधिककोनविशतितमे ( १९६१) संवत्सरे, 
पड्विशत्यविकाष्टादशशततमे (१८२६) शाकवर्ष, 
आ्राइिवनमासे, क्रृष्णपक्षे, सप्तम्यां (७), शनिवासरे, 
कन्यार्कगतांशः १५, तदनुसारम्‌ ग्रक्तूबरमासस्य 
द्वितीय (२) दिने १९०४ fasa, इष्टम्‌ ५४।४३ 
इति | जन्मसमये राहोमंहादशा १२ व०, ५ मा०, 
१८ feo शिष्टा । समये तस्मिन्‌ ग्रहस्थितिपरि- 
ज्ञानार्थं कुण्डली विन्यस्यते-- 


जन्मकुण्डली 


बाल्यावस्थायां यो गुरुः श्रीशास्त्रिमहाभागं स्त्ररा- 
ज्यप्राप्तिसङ्कषऽङ्ग्रेजानां विरोधे च न्ययूयुजत्‌, 
तस्येव गुरोरन्तर्दशा तमेनं भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा 
व्यधात्‌ । 

श्रीरमणः स्वकीये आस्ट्रोलोजिकलमेग्जीन' 
नामके पत्रे स्वलेखं लिखन्‌ श्रीशास्त्रिणो राज्यकाल्लं 
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स्वल्पमेव साधयितुमयतिष्ट-- वर्ष वध्य REEERE OR SA भोमश्व A: 


स्थास्यति, तदुत्तरं चापदापतिष्यतीति तदुक्त 
परन्तु, वतंतेऽस्माकमिह्‌ मतभेदः । श्रीशास्त्रिणो 
जन्मकुण्डल्यां हि.पञ्चमेशस्य नवमस्थानस्थितस्य 
गुरो राज्येशेन शुक्रेण सह पूर्णा हष्टिसम्बन्धो 
वर्तते । wa हृष्टिसम्बन्धः श्रीशास्त्रिण आसन 
सर्वथा स्थिरं करोति। गुरोरण्टमेशत्वस्थापि 
सत्वान्मध्ये मध्ये विघ्नबाधानामापदां च बाहुल्यं 
श्रीशास्त्रिमहाभागं परिखेदयेद्‌-इत्येव केवलं तत्फलं 
स्यात्‌ । तत्रापि, श्रक्तूबरमासस्य द्वितीयदिनादा- 
रब्धस्येकषष्टितमवर्षस्य स्वामी शनिलंग्नेशः सन्‌ 


संस्तं पश्यत्यपि | 


लेखेऽस्मिन्‌ भारतप्रधानमन्त्रिणः ‘ta i 
ganfan: शपथग्रहरालग्नकुण्डली, शपथ 
नवांशकुण्डली, जन्मकुण्डली चेति तिस्रः षी 
प्रदशिताः सन्ति । विद्वांसः सद्विचारेण = 
वेन चेता विचारयन्त्विति प्रार्थ्यन्ते । प्राथ्येते ‘ 
भगवान्‌ यतु--श्रीशास्त्रिमहाभागं चिरायुष्मन 
यदस्विनं च विदधातु, विदा 


शक्तिसम्पन्तं , 
चासो भारते राष्ट्रे सुखशान्तिप्रसारमिति | 


सरलो दृदप्रतिज्ञश्च श्रीलालबहादुरशास्ती 


लघुतमेऽपि काये विशाल aem विशालं 
हृदयं सर्वव्यापिनी हक्‌ च यस्य विद्यते सोऽयं 
नवीनः प्रधानमन्त्री श्रीलालबहादुरशास्त्री नाम । 
स्वभावतः शान्तः व्यवहारतश्च सरलः कुशलतायाः 
पारगामी चायं लालवहादुरशास्त्री । नाति- 
सम्पन्ते ताहृशे कुटुम्बे लब्धजन्मा श्रयं शास्त्री, 
यस्य विशेषतः सफलताया द्वाराणि पिहितानि 
भवेयुः | श्रत एव तस्य जीवने बहवः क्लेशान्‌ 
समभूवन्‌ | सरलहृदयः शास्त्री तान्‌ क्लेशान्‌ 
विहस्येवान्वभवत्‌ । aed च ते ae ६ पराजिताः 
सन्तः शास्त्रिणो हृदये नाघातं कञ्चिदकुर्व्‌ । 


१०२ 


zagat शास्त्रिणः 


यद्यपि शास्त्रिमहाशयः मधुरभाषी तर्था | 
तस्य हृदयं पञ्चात्कठिनमपि भवतीति न कहि 


परिचितो जनो ज्ञातुं शक्नोति नाप्यनुमातुए 


१६२१ fase seq माता पितामही कागि. 


प्रसादोपाध्यायनामा पितृव्यश्च कस्यचिद्‌ बस्धुजा 


गृहे गता ayaq तदा शिवनन्दलालस्य atest 
तेरवाप्तं यत्र 'शास्त्री विद्यालयमत्यजत्‌' {| 
लिखितमासीत्‌ । तस्मिन्‌ समये शास्त्री हरि 
कतिपयं रेव दिवसैः परी. 


विद्यालये पठन्नासीतू | 


श्रासीतू । तेपामेवं चित्ता ग्रासीत्‌ यज्ञासौं पर 
संस्कृत 
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इति । विद्यालयत्यागकारणां तु गान्धिमहात्मनः 
ग्रसहयोगान्दोलनं तत्रापि प्रसृतमेव भवेदिति 
तैरन्तेडनुमितम्‌ । प्रत्यावृत्ताश्च मात्रादयः शास्त्रिणां 
विलोकय ऊचुः--सप्तदशवर्षदेशीयस्त्वमू । अधुना 
न त्वं वालकः। युक्तायुक्तविचारणो समर्थ: | 
विद्यालयं त्यक्त्वा कि करिष्यसि ! राष्ट्रस्य सेवायें 
अपि ग्रध्ययनमपेक्षितम्‌ । माता रामदुलारी श्रपि 
चिन्ताकुला ग्रासीत्‌ यतः पितृविहीनो वालकः 
विद्याविहीनः कुटुम्बस्य भाराय माभूदिति सा 
HAAAT । 


कुटुम्बपरिस्थितिः 


१६०६ तमे खिट्टाव्दे यदा श्रीशास्त्रिमहाशयः 
द्विहायन ग्रासीतु तदा तस्य पिता श्रीमान्‌ शारदा- 
प्रसादवर्मा देवत्वं प्राप्तः । मृत्योः प्राक्‌ वर्ममहोदयः 
प्रयागे कायस्थपाठशालायाम्‌ अध्यापक ग्रासीत्‌ । 
तत्कालम्‌ श्रध्यापकीया वेतनपरिस्थितिः अद्यतन- 
कालापेक्षया भ्रत्यन्तलघीयसी आसीत्‌ । ग्रतः तस्य 
भ्रधिकसम्पत्तिविषये प्रश्‍नो नोत्तिष्ठति | यस्या AT- 
श्रयेण सुखेन निर्वाहः सम्पद्येत | 


मातृपक्षे मातामहः मुन्शीहजारीप्रसादनामा 
आसीत्‌ यो मुगलसरायनगरे रेलवेसम्बन्धिनि विद्या- 
लये मुख्याध्यापक श्रासीत्‌ यस्य परिस्थितिः प्रायशः 
केथञ्चित्‌ इलाघ्येति eat शक्यते । मुगलसराय- 
नगरे मातामहस्य. गुह एव १६०४ तमे fasc 


वालकोऽयं शास्त्री जन्मालभत। येन स्वजीवनसमये 


hem | 


भयाट्िद्यालयमत्यजद्‌ Aed छु पाएगी dundee cennere eReesatiaiizar सारकं ४४- 


कोटिजनानां नेतृत्वं, युगपुरुषरूपस्य श्रीमतः जवा- 
हरलालनेहरूमहोदयस्य उत्तराधिकारित्वमपि सम- 
fanaa । शास्त्रिणों जन्मनः कतिपयमासानन्तरं 
श्रीमती रामदुलारीदेवी लालबहादुर नीत्वा राम- 
नगरमगच्छत्‌ | वारागासीमण्डलान्तर्गत-नवीनराम- 
नगराख्ये स्थाने दुर्गस्य निकटस्थिते पुराणारामनगरे 
लालवहादुरस्य पेतृकं गृहं यद्यपि दर्शने सामान्य 
तथापि हृढतायां गुणावत्त्वे महत्त्वे चेदं वक्तुं शक्यते 
यदु अधुना तस्मिन्‌ गृहे परम्परया एकादशसन्ततयो 
ऽनुवृत्तरूपेणाऽऽवासमकुरवेन्निति । 


प्रारम्भिकं जीवनम्‌ 


यदि शास्त्रिणाम्‌ श्रद्यतनः कौदुम्विकजनः 
कश्चित्‌ लालवहादुरस्य प्रारम्भिकजीवनविषयेऽवः 
गन्तु तस्य पितृव्यं श्रीकालिप्रसादमहोदयमुपसर्पेत्‌ 
तदा स पितृव्य आश्चयंचकितः पुलकितञ्च भवेत्‌ | 


लालबहादुरस्य प्रारम्भिकी शिक्षा वारारास्या- 
मभवत्‌ | गङ्गातीरवासस्येदं फलं सञ्जातं यत्‌ 
लालवहादुरशास्त्री न केवलं जलतरणाभिन्ञः प्रत्युत 
जलतरणकर्मणि प्रथमपङ्क्तेयोऽप्यासीत्‌ । कतिपय- 
दिवसेभ्यः पूर्वमिदं as: पठितं भवेद्‌ यदेकदा 
गङ्गायाः पारं नोकया प्राप्तु शुल्कद्रव्याभावेना- 
समर्थः शास्त्री निजपुस्तकानि एकस्मिन्‌ करे सुर- 
क्षिताति विधाय sasada तीर्त्वा विद्यालयाद्‌ 
गृहमगच्छद्‌ इति । वर्षद्वयात्पूर्वमपि यदा लालबहा- 
दुरमहोदयः हरिद्रारमगच्छत्‌ तत्रापि यथेच्छं नद्यां 
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तरणमकरोत्‌ | AYA TG तेन. तोक; 
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स्यापि सवेस्य शिक्ष्यते प्रधातमन्त्रिपदमवाप्य । 


शिक्षा-दीक्षा 


१९२१ तमे खिष्टाब्दे विद्यालयत्यागानन्तरं 
शास्त्रिमहाशयः काशीविद्यापीठे देशभक्तानां शिक्ष 
णाय शिवप्रसादगुप्तेन स्थापिते लब्धप्रवेश श्रासीत्‌ | 
विद्यापीठे डा० भनवापूदासः कुलपतिराचार्येश्चाः 
सीत्‌ | आचार्यनरेन्द्रदेव: प्रथमस्‌ उपाचार्यः ततश्च 
आचार्योऽपि समभूत्‌ | अन्ये चाध्यापका श्री सम्पूर्णा- 
नन्द-पण्डितगोपालशास्त्र-श्री रामदेवाचार्य-वी रबल- 
सिंहःप्रभृतयश्चासत्‌ । शास्त्रिणः सहपाठिनो ये 
सारवजतिकसेवायामागतास्ते श्रीमद्राजाराम- 
शास्त्रि-( वाराणसी )श्रीमदुत्रिभुवननारायणसिह्‌- 
डा०बालकृष्णविशवनाथकेसकर-क्री मदुहरिहरनाथ - 
झाख्निप्रभृतयः। तेषु हरिहरनाथस्तु परलोक प्राप्तः । 
रत्ये च निजक्षेत्रेषु कर्म कुवस्तस्सन्ति.। शास्त्रि- 
महादयो दशेतग्रन्थानामध्येता भ्रासीत्‌ | १६२५ तमे 
fase लालबहादुरशास्त्री शास्त्रीत्युपाधि ये: 
षोडशभिः सहपाठिभिः सार्धमलभत । ततः पूर्व 
लालबहादुरमहोदयो निजनाम्नि 'वर्मा' इति श्रन्ते 
योजयन्नासीत्‌ । ः 


१६२६ तमे feasted शास्त्रिमहोदयः प्रयागम- 
गच्छत्‌ यत्र राजष: पुरुषोत्तमदासटण्डनस्य जवा- 
हरलालनेहरोइच निकटसम्पर्के प्राप्तवान्‌ । AT: 
पूर्वमपि शास्त्रिमहोदयः नेहरूकुटुम्बिजनेः सह 
सम्पर्क १६२१ तमे ख्रिष्टाब्दे प्राप्नोत्‌ । 
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लालबहादुरमहोदय़ शास्ति पद वीहृग्रणाः q 

लालालाजपतरायस्य 'पीप्पल्ज्‌ ग्राफ इण्डिया सो 
ay इति नामकसंस्थाया ATT TTT 
भवत्‌ | तत्संस्थाद्वारेव प्रयागक्षेत्रे राजनेतिकका॥ 


करणाय तेन स्वीकृतम्‌ | 


पुरस्कारा जिताः 
विद्यापीठे ग्रध्ययनकमंणीव वकतृत्वेऽपि शासि 
होदयः कुशलः परिगणित ग्रासीत्‌ । यदा च काङ्ग 
विश्वविद्यालये दादविवादप्रतियोगिता भवेत्‌ तत्न 
शास्त्रिमहोदयो विद्यापीठस्य प्रतिनिधिभूःत्वा निय. 
तमेव तत्र भागं गह्लीयात्‌ पुरस्कारांश्च प्राप्नुयातू 
शास्त्रिणा इयमाशाप्यासीत्‌ यत्‌ विद्यापीठं विश. 
विद्यालयस्वरूपं गृह्णीयादिति । तदर्थ तेन वह 
प्रयतितम्‌ | जयप्रकाशामहोदयस्य ग्रध्यक्षतायां समि 
निर्माणे लालबहादुरशास्त्रिण एव प्रयत्नो महा. 
नासीत्‌ । विद्यापीठस्य वर्तमानेन प्रधानाचार्यो 
बीरबलसिहेन इदमभिहितं यद्‌ विद्यापीठस्य इतो. 
ऽधिका का प्रसन्नता भवेत्‌ यदस्माकं विद्यार्थ 
शास्त्रिवर्यः प्रधानमन्त्री सञ्जात इति । इदमपि तेत 
कथितं यत्‌ १९४७ तमे वर्ष उत्तरप्रदेशे मन्त्रि 
प्राप्तेः परं शास्त्रिमहोदयः यदा Healy आगतः 
स्तदा विद्यापीठ एव स्थितिमकरोत्‌ । केद्र 
मन्त्रिमण्डले यदा शास्त्रिमहोदयः १६५१ ARAN 
१९५६ पर्यन्तं रेलवेमन्त्रितया नियुक्त श्रासीत्‌ तर्बा | 
arat विद्यापीठमेव स्वावासस्थानमकरोत्‌। एव! 
शास्त्रिणाः विद्यापीठे कियती , श्रद्धा आ्रासीरदि 
स्फुटं ज्ञायते। | 


संस्कृतरला 


सस्कृतरतताकरस्य़ श्रीज्ास्त्रिवस्मानाळ, 
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कारावासः 
१६२१तमे वर्षे श्रसहयोग-श्रान्दोलने ग्रन्यैः 
युवकंस्साकं लालबहादुरशास्त्री कारागारे प्रवेशितः 
परन्तु कतिपयदिने रेव ततो मुक्तोऽप्यभवत्‌ | १९३० 
तमे वर्षे पुनः लवणानियमभङ्गात्मक्रे ग्रान्दोलने 
प्रविष्टः कारागृहवासं सार्धवपंद्वयं यावदकरोत्‌ । 


१९२५ खिष्टान्दात्‌ १९३८ पर्यन्तम्‌ उत्तरप्रदेशकांग्रेस- 


संस्थायाः महामन्त्रिपदे ग्रासीत्‌ । १९३७ खिष्टाब्दे 
च कांग्रेसमन्त्रिमण्डलेन शासनकार्याट्रिरम्य पुनः 
सँघर्षाय प्रवृत्तिः कृता । यस्याः परिणामः १९४२ 
वर्ष “त्यजत भारतम्‌” इति महत्तमान्दोलनात्मको 
जातः। ततः कारागारात्‌ निवृत्तः शास्त्री १६४६ 
तमे वर्षे सामान्यनिर्वाचने पुनः विधानसभायाः 
सदस्यो निर्वाचितः उत्तरप्रदेशमन्त्रिमण्डले मुख्य- 
सचिवस्य सहायकसचिवत्वेन नियुक्त आसीत्‌ । 


राजनीतिज्ञता 
१९४७ facce? पन्तमहोदयः afani परि- 
वहनविभागस्य संरक्षकविभागस्य च सचिवं 
विधाय अस्य योग्यतां प्राचीकशत्‌ । कां्रेसाध्यक्ष- 
प्रार्थनया नेहरूमहोदय एनं १६५१ ख्रिष्टाब्दे 
कांग्रे स-सामान्यसचिवमकरोत्‌ | ततः परं स्वीये 


विश्‍्वासपात्रमभवत्‌ । जीवनकालं यावन्नेहरूमहोः 


दये इव समग्रमपि राष्ट्र शास्त्रिष्यपि प्रत्यायित- 
तममभूत्‌ | 


प्रथमतः रेलवेमन्त्रिपदे प्रविष्टः १९५६खिष्टा- 
ब्दे रेलवेदुर्घटनाया श्रात्मानमेव मूलकाररां 
मन्वानः शास्त्री त्यागपत्रमददात्‌ । तस्य च त्यागः 
न केवलमस्मिन्‌ देशे किन्तु विदेशेष्वपि समभि- 
नन्दितः | 
निर्वाचने शास्त्रिमहोदय: यातायातमन्त्री समभवत्‌ । 
यदा श्रीगोविन्दवहभपन्तमहाद्यः पञ्चत्वं प्राप 
तदा श्रीशास्त्रिमहोदयः गृहविभागस्योत्त रदायि- 
ate | बद्वचश्च कठिनाः समस्याः तेन 
सारल्येन समाहिताः । येन कर्मणा सर्वे राज- 
नीतिज्ञा: श्राञ्चर्यचकिता WATT | 


| TAR १९५७ facar? सामान्य- 


प्रशासन-क्षमता 

a शास्त्रिमहोदयः १६६३ FABE? कामराज- 
योज नानुसारेण द्वितीयवारमपि त्यागपत्रमदात्‌ । 
परं* पञ्चमासानन्तरं स नि विभागीयमन्त्रिरूपेणा 
पुन नेहरूमन्त्रिमण्डले प्रविष्टः । gat च दुर्देव- 
वशौत्‌ कालधर्म गते नेहरूमहाशये शास्त्रिमहो- 
दयस्य महतीं शासनशक्ति विलोक्य सर्व: कांग्रेस 
सदस्य: नेतृत्वेन स शास्त्री एव वृतः अद्य महति 


मन्त्रिमण्डले व्ययोजयत्‌ । लालबहादुरशास्त्री प्रधानमन्त्रिपदे विराजते । इच्छामञ्च वयं तस्य 
प्रधानमन्त्रिणः ( जवाहरलालनेहरोः ) समधिकं दीर्घमायुः । 
Ae 
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सप्तदश वर्षाणि यावद्‌ व्यतीतानि भा तेन 
स्वातन्त्र्यं लब्धम्‌ । गणतन्त्रपद्धत्या चास्माभिः 
शासन क्रियते । महात्मगांधिसहृशा महात्मानो5- 
स्माकं मागंप्रदर्शका बभूवुः । जवाहरलालनेहरू- 
सहशानां विश्वविख्यातमहापुरुषाणां नेतृत्वमस्माकं 
राष्ट्र चिरमलभत । अधुनापि श्रीलालबहादुर- 
सहृशानां धेर्य-बुद्धि-विचारवतां कर्णधाराणां SE 
देशस्य भाग्यं विद्यते । विविधारच योजना निर्माय 
देशस्य प्रगत्यै सततमस्माभिः परिश्रमः क्रिकते । 
पंचशीलसिद्धान्तानुगामिनी भारतस्य विदेशरनीति- 
रपि सर्वत्र प्रशस्यते । अन्येषां राष्ट्राणां नेताद्रोऽ- 
त्रागत्य स्वतन्त्रताप्राप्तेरनन्तरं क्रियमाणां भारतस्य 
प्रगति नितरां प्रशांसन्ति। योजनानां साफल्याय 
विदेशेभ्योऽस्माभिरधिकादधिकमृणं गृह्यते । सर्वो- 
दय-समाजकल्याण-हरिजनोत्थान-भूदान-श्रमदाना- 
द्यनेकविकासकार्थसंचालनानुगुणं धर्मनिरपेक्ष 
राज्यस्य स्थापनब्वास्माभिः कृतं वतेते । इत्थं 
बहुमुखीमुन्नत सम्पादयदपि भारतं किमर्थमद्चत्वे 
पीडितमिव, विविधक्लेशाक्रान्तमिव, क्षुधाज्वाला- 


ae मे 


जग्धमिव, धनाढ्यमदमदितमिव, असन्तोषवायुग 


शोषितमिव, देवदुविपाकेन ग्रसितमिव, करभाणे 


कवलितमिव, अष्टाचारजालेन निगडित 
महान्तं क्लेशमनुभवति | किमत्र कारणम्‌ ? के 


भाग्यस्य विडम्बना यत्‌ कृषिप्रधानेऽपि भारे. 


जटरपूत्त्यंथ भाजनं न लभ्यते ? कुत्र च ग्रा 


अस्माकं विकासयोजना: ? बिदेशेभ्यः ऋण रूपेणाः 
स्मत्त इयं विविधकरग्रहणेन सव्वितो धनराशिः कु 
व्ययितो भवति ? त्यागमूर्तीनां श्रीशाखितुल्याता 
मुच्चकोटिमानवानां सुसंघटिते नेतृत्वे प्राप्ते 
सामान्यजनता कथमसन्तोष-क्षुधा-निराशाऽि 
इवासादिविविधश्ञारी रिकमानसिकवेदना भिग्रेसिते-. 
वानुभवति महदुदुःखम्‌ ? राष्ट्र प्रतिदिनं वर्धमां 
स्यास्य सर्वस्य ईर्ष्या-देष-संघर्षानाचार-वेमनस 
जालस्य पृष्ठभूम्यां कि वर्तेते ? अस्य ` सवस्य प्रश 
समूहस्येकमेवोत्तरमस्ति--श्रष्टाचारः, भ्रष्टाचार 
भ्रष्टाचार इति । | 
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श्रीशास्त्रिभिरत्त कि कर्चव्यमित्यादिक सर्वमेकया 
रामसम्बन्धिन्या निम्तलिखितया दन्तक्रथया स्पष्ट 
भविष्यति :--- 


लङ्काविजयानन्तरं रामः स्वकीयदलबल- 
सहितोऽयोध्यां प्रति प्रतस्थे । रावणेन सह gz- 
समये रामस्य सेनायामासन्‌ महान्तो योद्धारो 
वानरसेनापतयः। भयङ्करे तस्मिन्‌ सङ्ग्रामे महती 
वानरचमूः हता । केचनावदिष्टा व्रणकृतशरीरा 
वानरचमूपतयोऽपि प्रति 
प्रस्थिताः | राममनुगच्छत इमान्‌ वानरसेनापतीन्‌ 
दृष्टा मार्गे तरुशाखासूपविष्टा अरण्यभागेष्वित- 


रामेण सहायोध्यां 


स्ततो भ्रमन्तो$न्ये साधारणा वानरा रामसेना- 
समृद्धिलोभाकृष्टाः 'वयमपि सँनिकाः स्मः? इति 
कपटरूपमाश्चित्य रामस्य सेनासु सममिलन्‌ | 
वास्तविकवानरसँनिकेषु तु समरसंजातव्रणव्यथाभि- 
व्येथिता दीर्घ मार्गश्च मभयेन खिन्नहृदयाः केचन मागे 
एव स्थिताः, केचन चिरपरित्यक्तनिजपुत्रकलत्र- 
मोहेनाकृष्टाः स्वकीयगेहानि प्राविशन्‌, केचिच्च 
वृद्धाः कपयः संसारमसारं मन्यमानाः संन्यासाश्रमं 
स्वीचक्कु: | केवलं मार्गे सम्मिलिता वानरा एव 
रामसेनारुपेण साकेतं सनाथयामासुः | 


महाराजरामस्य सर्वकारेणात्यन्तं देशभक्ता 
इमे कपयः सन्तीति कृत्वा राजकीय-व्यापार- 
सामाजिकादिकार्येषु तेभ्यः उच्चतराणि पदानि 
अपितानि | अथ गच्छत्सु केषुचन दिवसेषु स्वभाव- 


श्रौशास्त्रिसम्मानाङ्कुः 


एवास्ति ? अस्य मूले 2७७७७ 0 "१००५ पण -राज पंथात es sig 


सर्वत्र चौर्य-लुण्ठन-ताउन-मारण-नावनपूर्वक नाग- 
रिकजीवने अस्तव्यस्ततां सम्पादयामासु: । कति- 
VATA यदा वानरकृतभ्रष्टाचारपीडित- 
नागरिकजीवनविषये महाराज रामेणाकर्णितं तदा 
प्रजापीडापीडितेन मर्वादापुरुषोत्तमेन सद्य एवा- 
योगमेकं daia ज्ञातं यदिमे वानराः न 
वास्तविकदेशभक्ताः, अपितु पदलोभादिमहत्त्वाका- 
SAN अन्य एव देशभक्ति-प्रभुभक्तिव्याजेन राम- 
राज्यं कलङ्कयन्तीति प्रजावत्सलो महाराजरामः 
कपटरूपानिमान्‌ वानरात्‌ amagar बहिनि- 
ष्कास्य निज राज्यं ्रष्टाचारशून्यमकार्षीत्‌ । 


RASANA ताहस्येवावस्था वर्तते । स्व- 
तन्त्रतासड्ग्रामसमये आसन महान्तो देश्ञभक्ता 
जननायकास्तेऽद्यास्माकं मध्ये न वियन्ते । देशभक्ति- 
समाजभक्तिव्याजेन जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रं ताहशै- 
मंहानुभावेव्यप्तमस्ति येषां हृदये देशं प्रति, समाजं 
प्रति श्रथवा जनकल्याणां प्रति किब्बरिन्मात्रमपि 
स्नेहः कतंव्यभावो वा न जागति । भविष्यदृशिना 
महात्मगांधिना श्रष्टाचारभयस्य कारणादेव कांग्रेस- 
भद्भस्यादेशो दत्त ग्रासीतू | यथा रामस्य समक्षं 
कृत्रिमवानरेः समुत्पादितँका जटिला समस्यासीत्त- 
थेवाद्य श्रीशाख्िणामग्रेऽनेकविधैः कृत्रिमे राष्ट्रभक्तः, 
सम!जविरोधितत्त्वेः तथा श्रष्टाचारपोष यितृ भि- 
रात्मानं समाजपरिष्करणसमर्थ मन्यमाने: पुरुष: 
समुत्पादिता विकटा परिस्थितिवेतंते । उत्पात- - 


कारिणरछदमवेषधारिशो जना महात्मगांधि- 


१०७ 
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चारस्य साक्षान्मूतिभूतानां देशप्रेम-समाजपरिष्कार- 
निम्नवर्गोत्थानादिक्ृत्रिमवर्चनैर्देशद्रोह . कुर्वतां 
पदलोलुपानाञ्च मानवकुलकलङ्कानामद्यापि भारते 
नास्ति वैरल्यम्‌ । केवलेनेकेन कांग्रेसायोगेने हृशानां 
राष्ट्रघातकतत्त्वानामुपचारः F नैव शक्यते | 
राजकीयकार्येषु, आपणेषु, व्यापारवर्गेषु, सामा- 
जिकसंस्थासु च जीवनस्याथवा राष्ट्रस्य विभिन्न 
क्षेत्रेषु सवंत्रादय भ्रष्टाचारस्य साम्राज्यं विद्यते 1 


परमेतद्‌ विचार्यं परं सन्तोषं प्रसादश्लानु- 
भवामो यत्‌ श्रीशा खिवर्याणां सात्त्विके सुयोग्ये च 
ेतृत्वेऽद्य देशस्य भविष्यत्‌ शुभं add । नास्त्यत्र 
सन्देहो यत्‌ श्रीशाखिमहोदया राम इव प्रजापीडया 
पीडिता एतज्जानन्ति यदुदेशे वर्तमानानि भ्रष्टाः 
चार-देशद्रोह-समाजविरोधितत्त्वान्युन्मूल्येव भारते 
रामराज्यस्य स्थापना कतु शक्यते" एतदपि ते 
सम्यगनुभवन्ति यदेतत्कार्यं नानाक्लेशसाथ्यं कण्ट- 


तमसो 


Aa 
Le 
Ss 
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ज्योतिर्गमय 


धैर्य-विचारदाढ्य -सूक्ष्मेक्षिकादिकान्‌ गुणानवलोक्च 
सहसेदमस्माभिरनुभू यते यदिमे$स्मिज्ञतिकछि 
कार्यसम्पादने साफल्यं प्राप्स्यन्तीति । एतत् ` 
तदेव भवितुं शक्यते यदि वयं सर्वे एकीभूय के. 
वर्धमानस्य भ्रष्टाचारस्योन्मूलनाय' श्रीशाह्षिए | 
हस्तौ हृढीकुमं: | राम इव श्रीशाखिवर्य आधुनिक 
परिस्थिति सम्यगालोडथ राष्ट्रस्य विभिननक्षेत्रे।" 
वर्धमानानि भ्रष्टाचाररूपाणि राष्ट्रदोहकारीण 
समाजघातकानि रक्षकव्याजेन स्थितानि च भक्षक. 
तत्त्वानि यदि समूलमुन्मूलयिष्यन्ति तदेव भारे 
रामराज्यस्य स्वप्नः यथार्थो भविष्यति । AR 
प्रार्थये श्रीशास्त्रिणां सुयोग्ये ged च नेतृत्वे राप 
राज्यमिव भारतमपि वाल्मीकेनिम्नलिखितवचना. 
नुसारं साफल्य प्राप्नुयात्‌ इति-स १ 
शलोक: । 
प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधामिकः। | 
निरामयो ह्यरोगश्च दुशिक्षभयवर्जित: ॥ f 
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भारतस्य प्रधानमन्त्रिणमधिकृत्य विरचिता 


श्रीलालबहादुर एकोत्तरशती 


(व्याख्यान भास्करः शिवदत्तज्ञास्त्री वाड्मयाल ङ्कारः) 


मारिक्यारुण्यसत्कान्तिः 


शौर्यं . वीर्यं मनस्विता । 
पर्ययेणाऽस्थिता यस्मिन्नसौ लालबहादुरः ॥ 
लघ्वी शरीरयष्टिस्सा परमात्मबलं महत्‌ । 


सुसंक्षिप्तोपि as fg 


मङ्गलम्‌ 
जगत्प्रजननं यस्माद्‌ धारणां च लयस्तथा | 
त्रिगुणखिगुणातीतइशंकरश्शंक रोतु नः ॥ 
पुथिव्यामेककालेन सूयन्तेऽनन्तजन्तवः । ब्रतोपवाससम्पन्ना कृष्णपुजापरायणा | 
एकस्तु तामसं भुंक्ते द्वितीयो राज्यशासकः gi जनन्यजनयत्पुत्रमिष्टं लालबहादृरम्‌ ॥६॥ 
श्राब्रह्मस्तम्वपर्यन्तं योऽणुर्यत्र प्रवर्तते । भारतेन्दुहरिश्वन्द्रस्थापति शिक्षणालये । 
तत्र Yaad कर्म मूले समनुतिष्ठति ॥२॥ श्रध्यंष्ट बालो निश्युल्कमर्थाभाववशं गतः ॥७॥ - 


कर्मणां सृतिमालम्ब्य जीवोऽहंभावमागतः | 
यो हि कर्मफलाऽसङ्गी तेनाहं वे विनाशितः ॥३॥ 
स देवो मानुषो नेव 'स्वात्मदीपं' लसत्प्रभम्‌ | 
सभादाय करे लोकानात्मोपम्येन पश्यति ॥४॥ 
एकोनविशतिशते. angst च वेक्रमे। 
मासे चार्विनकृष्णायाम्ष्टम्यां रविवासरे ॥५॥ 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कुः 


` 


दारयत्युन्नतान्नगान्‌ ॥ 


तदु ग्रामवासिनरछात्रा: प्रत्यावृत्य नदीं तदा । 
गङ्गातीरे तरीं प्राप्य सर्वे पूर्वं समारुहन्‌ 1151 
हसन्त्यपि च जल्पन्ति किन्तु लालवहादुर: । 
पणाऽभावेन तरति बाहुभ्यां प्लावितां नदीम्‌ en 
We तु frat वच्मि यदसौ नात्यतीतरत्‌। 
ग्रहयोगेन हि नदी सिशुमङ्के व्यघारयत्‌ ॥१०॥। 
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=a नीत्व पार ग JP EESAN] t द्या Foufiion हातात ०य[ट्रिकारविवजित: Y z 
प्रेम्णा नीत्वा परं पार गङ्ग? 
गृहं याहि सुखं बाल शासिष्यति भुवं Wary ।।११॥ त्यागमूतिस्तु यः साक्षात्कुतो वलासिकं मनः | 


तत्कालमेव त्यवत्वाऽसौ पठतं शिक्षणादिकम्‌ | सुलभं wag त्यक्त्वा स्त्रपिति भूतले ॥२५॥ 


AN 


व् 

ग्रात्दोलनं गात्धिदिष्टं स्वीचकार प्रभावितः ॥१२। ANEA I See uel es | i र 

आग्लशासनसन्दष्ट: कारागारं ययौ मुदा | लिला जता ॥।२६॥ | 

| समाप्यकारां लालोऽसौ विद्यापीठमुपास्थितः ॥१३।। ASAT Seas ao | ; 

| aai कालं निनीषुवें शास्रचिन्तापरो5भवत्‌ | प्रधान मन्त म नापतिस्त्वथ ॥२७॥ E 

| ततःः शाखिपरीक्षायामुत्तीर्यं प्रविचार्य च ॥१४। पुरग्रामाधिपतयस्सवऽप्यन्य च शासकाः। | > 

| मातरं भारतों खिन्नां स्वतन्त्रां कर्तुमिच्छया | ब्रह्मचयंत्रतत्रातेरदीप्रिमन्तो भवन्तु ते Do E 

| स्वातन्त्र्याहव मध्ये स स्वात्मानं सन्व्यपातयत्‌ ॥१५॥ ते हि स्वाचरितेर्नूनं प्रकाशस्तम्भवत्सदा | न 

j समिद्धेऽनौ यथा स्वर्ण परां दीप्ति समश्नुते । प्रजानां मार्गबोधाय भविष्यन्ति न संशय: uz त 

तथेव सत्यं ्राजिष्णुर्भूतो लालबहादुर: ॥१६॥ नैसगिकीयमास्थारिति साहश्यं भजते नरः | | प्र 

अहंकृति परित्यज्य लोकेधूच्चावचेष्वपि | यथा हि नेहरूसख्यं भेजे लालबहादुर: ॥३०॥ | त 

समानां सत्कृति दत्त्वा प्रेम्णा व्याहरति स्फुटम्‌ URE जवाहरो ब्रह्मचारी कर्मठश्च जितेन्द्रियः | | य 

स्वणांसिहप्रभृतयो वरिष्ठाः पदशालिन: | स्वर्गतां कमलां पत्नीं सदा हुन्मन्दिरेऽभजत्‌ ॥३१॥ 7 
एकदा द्रष्टुमायाता गृहे लालबहादुरम्‌ ॥१८॥ शतमप्यथ नारीणां चकमे$मु लसन्मुखस्‌| ' 

वृक्षाधस्तात्‌ स्थितः कश्चिद्‌ ग्रामीणो दैन्यवेषजुट्‌ । परं संयम्य सर्वाणि कामकारीन्द्रियाण्यपि URRI 

हस्ते पोटटलिकां वीत्वा दृष्ट्या लालं प्रतीक्षते ॥१६॥ रेजे gardei तेजस्समनुधारयन्‌। | ड 

लालस्तु बहिरागत्य सर्वास्त्यकत्वा महाशयाप्‌ । तस्येवा$म्यरांमासाद्य वर्षपूगावधि तदा ॥३३॥ द 

ग्रामीणं स्थविरं प्राह चक्षुभ्याँ स्नपयन्भूशम्‌ Roll राजनीतौ स नेपुण्यं लेभे लालबहादुरः। || ठ 

fe ते हस्तगतं वृद्ध ? आनीतं मटरं मया | त्यागमूतिश्च सम्पन्नः नेहरूसङ्गसज्जितः ॥३४। y 

सङ्गत्पोटटलिमादाय कुष्णलीलामचीकरत्‌ ॥२१॥ यथा हि कामी लोभी च स्वार्थौ चाऽप्यजितेन्दरिः y 

मटर प्रेष्य च गृहे कि तेऽभोष्टं ब्रवीहि माम्‌ | ग्राचायों नेव लोकानां भवितुं क्वापि पारयेत्‌ ॥३१ ते. 

ग्रभीष्टमस्मै दत्वा तु ससत्कारं विसजितः॥२२। यथा ह्यद्यतनाचार्याः छात्रमुत्पथगामिनम्‌। ` अन 

एवं ह्ययं कृति स्वस्मात्प्रच्याव्याध्यवसायवाच्‌ | निवारणे नैव शक्ताः स्वयमुत्पथगामिनः ॥३६ | भा 

पृथ्वीमटति निस्सङ्गो देवो वे न स मानुषः ॥२३॥ श्रूयतेऽग्निशिखाजालं वारिणा खलु शाम्यति। खख 

परोपकरणे सक्ता वृत्तिर्यस्य दिवानिशम्‌ । परं ज्वलितमम्भो हि शाम्यतां केन वर्त्मना ॥३५ ` पढ़ 

se | र ह ` [ल 
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F- जलमाचार्य: कथ्यते स्मृतिसागरे । 
दुर्देवादुत्पथ: स्य़ाच्चेदाचार्यो व्रतखण्डनः ॥३८॥ 
तदा राष्ट्रप्लुतिर्नून॑ भावीत्याहुविचक्षणा: | 
प्रत्यहं श्रूयते चेत्थं ये के चान्ये च मन्त्रिण: ॥1३६॥ 
श्रारोपवादवर्षेणा प्लाव्यन्ते लोकवन्धुभिः | 
एवं राष्ट्रव्यवस्थानं परीवादमुपागतम्‌ 11४०॥ 
प्राच्येतिहासे सुस्पष्टं डिण्डिमोऽश्वपतेरिह | 
“न मे स्तेनो जनपदे न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ।।४१॥ 
न मद्यपः कदर्यो वा नाऽविद्वान्ञाऽपि लम्पटः y 
तदानीं सुस्थिरा त्यासीत्प्रजासु सुमनस्कता ।।४२॥ 
प्रेम्णा परस्परं सर्वे मिलित्वा मुदितास्सदा । 
तस्य शासनमालम्व्य परार्थान्नो जिघृक्षवः ॥४३॥ 
यस्य राज्ये न दुर्भिक्षं नागरान्‌ वाधते क्वचित्‌ । 
कर्थं कलहमापन्ना प्रजा तत्र भविष्यति ।।४४।। 
यत्र सर्वे समारम्भाः परेभ्यस्सुखदायकाः | 
कथं नु प्रभवेहण्डो यत्र दण्डयो न विद्यते ॥४५॥ 
एवं सचिवमुख्यानामाचारश्चेद्‌हढो भवेत्‌ | 


जागरूकस्तदा -दण्डो नागरान्दमयिष्यति ।।४६।।. 


भारतीया प्रजा सर्वा यथा च मुखभाग्भवेतु । 
चिकीर्षति तथा मुख्यो मन्त्री लालबहादुर: ॥४७।। 
भारते aiaga सम्प्रदायशतं त्विह । 
भेदमुत्पाद्य लोकेषु शत्रुत्वं जनयन्ति हि ॥४८॥ 
ते नो विदन्ति याऽस्माकं प्राणानां परिपालिका । 
न्नं दत्वा विभर्त्यस्मान्सैषा भूमिहि भारती ive 
भारतीं मातरं मूढाः स्वाथेसाधनतत्पराः | 
खण्डयामासुरत्युग्रा जनास्ते भ्रष्टबुद्धयः ॥५०॥ 
पश्चाम्बुदेशे नारीणां कदनं कर्तनं यथा | 


श्रीशास्तिसम्मानाङ्कः 
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समयुत्तस्य साक्ष्ये हि सूर्यचन्द्री प्रतिष्रिती. IPE 
कव पतिः क्व च वा पत्नी शिशूनां तु FAA का | 
विस्तृतं afad खिन्ना जीर्णा जिह्वे ति लेखिनी ॥५२॥ 
ग्रमानुपेश्च वीभत्सेरत्याचारेवंयुन्धरा । 
प्लाविता राक्षसेर्घोरेर्मान्धेरप्यधामिके: RET 
कस्कोःत्र धर्मो नो ब्रू ते पराणिनामवि हिसनम्‌ । 

कश्च स्त्रीषु बलात्कार सत्रपोऽत्र करिष्यति ॥ए४॥ 
परं कामवश्ात्कामी क्षणिकेन्द्रियतृप्तये | 
ग्रात्मानं हन्ति दुवृ त्तरचान्ते निरयभारभवेत्‌ ॥५५॥ 
नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म मतं afazi ध्र वम्‌ | 

कृतं हि भोक्ष्यतेऽवव्यमी्ोष्यत्र न वे प्रभु: nggi 
इति कृत्वा कर्मणां वे परिपाकमपि स्मरत्‌ | 
कुर्यादतन्द्रितः कर्मं स्वात्मानं परिरक्षयन्‌ ।:५७।| 
श्राग्लशासनकर्तार: प्रस्थातारो यदाऽभवन्‌ | 
भारतीयान्विभजितुं तेऽनिशं TETTI 11५८॥ 
विभाजनं विधायेवं ते प्रयाताः स्वकः स्थलम्‌ । 

परं garg वीजं भूमौ प्ररोपितम्‌ ॥५९।। 
वर्षाणां सप्तदशक पाकिस्तानं भुनक्ति वं । 

परं तत्कालमारम्याञनुष्टानं दैनिक शृणु ॥६०॥ 
भारतीयासु सीमासु नित्रृरां प्रहरत्यसो | 
पशुनां ग्राम्यलोकानां मारणं च बलादपि ॥६१॥। 
काइमी रपत्तनं तावद्रषंपुगसहस्रकातू । 
संस्कृतस्य प्रसिद्धं हि क्षेत्रमासृष्टि गण्यते ॥६२॥ 
तत्रंवाऽमरनाथस्य यात्रा भवति वाधिकी | 

हैमं लिद्ध feequt aga’ याति भक्तितः ॥६३॥ 
इत्थं भारतस्वंस्वं चक्षुषां रामणीयकम्‌ । 
aig पतिशादू लँश्शासितं चापि रक्षितम्‌ igxi 
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काश्मीरं भिन्नधर्माणः पाकिस्तान विधायकी: 1 7” हरि "धी ्वी्ीहतिमितुरङ्कगतस्तदा ua l 
मुधैव हेलामापाद्य जिघुक्षन्ति तरस्विनः ॥६५।। पप्रच्छ स महान्‌ वृक्ष: कस्माद्रोदिषि बालक | E 


ते किन्न भारतीया वे जलमन्नमिहत्यकम्‌ । पृष्टोऽसौ वक्तुमारेभे तात el वयं किल log 
ya नाऽपि कि भूमावार्यावर्ते वसन्ति ते ॥६६।। यतो हि लोहकारेण RT भुवि स्थितम्‌। f 
कथं द्विधा खण्डितं तत्को हेतु: कलहायिते । निर्मायोच्छेदकं शस्तमस्मानव शातयिष्यति ॥५०॥ € 
Area rare कस्मात्कुवेन्तयेवं दिवानिशम्‌ ॥६७।। मा रोदीः वत्स भद्रं ते भय त्वा न ERA कवचित्‌। ह 
सिक्‍्खजैनप्रभृतयः पारसीकास्तथैव च । at हि रक्षितारस्ते मुदमाप्नुहि निम तु i E 
मतान्तरस्था ये चान्य इहैव परिवर्धिताः ॥६८॥ केवलं द्वित्रिदिवसानतिवाह्य महांस्तरुः । | 
| विद्वांसो यवनाश्चापि ब्रूवते मुक्तकण्ठत: | स्वयं रोदितुमारेभे कार्पेण्याज्जातवेपथुः ।।८२।' 
j वयं तु भारतीया: स्म मिथो विवदनेन किम्‌ Nigel तदोन्मुखो बालवृक्षो a पितरं स्वकम्‌ | 
मातरं भारतीं मत्वा क्रोडेऽस्या क्रीड्यतां मुदा | कस्माद्रोदिषि हे तात ! भयं वे किमुपस्थितम्‌ ॥८३ २ 
agma समापन्ना संहति रचयिष्यथ nool तदा वृद्धस्तरुः प्राह न भयं लोहकारतः | Eo 
इत्येवं सवंदा व्यक्तं व्याजहार जवाहर: | नाऽपि निमितशस्त्रेण शितधारेण वा क्वचित्‌ ॥५४॥ 
तदर्थं जीवितं स्वस्य प्रायच्छन्नरपुङ्गवः॥॥७१॥ परमद्य श्रुतं सम्यङ्मया विश्वसिहि प्रिय। | 
` परमद्याऽपि घूणान्ति विवदन्ति परस्परम्‌ । यदस्मदीयशाखास्ति लोहच्छिद्रे निवेशिता a 
i | प्राणसंहारकारिण्यश्च ष्ठा नो निवृति गता ueu यथा विभीषणार्सर्व गुह्यं रामस्य सच्निधौ। 
` कथं दिवंगतो ह्येष पुष्यश्लोको जवाहर: । निवेद्य रावण ast कुटुम्बं चाप्यनीनशत्‌ ist 
| शान्तिमाप्नोतु भो लोकाः | मातुर्बन्धनमोचेकः।।७३।। इत्थं शाखामृते नेव वृक्षान्‌ कर्तयितुं क्षम: | | 
व्यथयन्ति समस्यास्ताः भृशं लालबहादुरम्‌ | एवमेवात्महन्तृणामस्मास्वपि समुद्भवः ist 
कथं हि भारतीया स्युरेकसूत्रे विसज्जिताः ॥७४॥ देशे नाशमुपस्थाप्य नश्यन्ति स्वयमप्यमी | | 
` दु्देवस्यादिमः पन्था भारते वीक्ष्यते बुधाः । मुख्यामात्यस्तु तान्‌ सर्वान्‌ वक्ति सत्यं स्फुटं वचः Ne 


चिन्त्यतां चापि साउत्मीया स्थितिस्तत्त्वावधानतः।७५। श्रनिश्चिते जीविते भोः कस्मात्पापं चिकोषेथ | | 
कान्तारे विजने ह्येकः कासारोऽस्ति महान्‌ शुणु । वन्दे मातरमित्युच्चेघोषमाध्माय सर्वतः ॥५४ 
तत्राऽऽसन्फुल्लिताः पद्मा: THATS च खेलिताः ।।७६। सत्यवर्मपरीधानं धृत्वा शोर्यमवाप्स्यय । } 


तडागङ्गलं परितो बृक्षांरां विपुलात्मनास्‌ | कति वर्षाण्यतीतानि यदा लालबहादुरः We 

पंक्तयो बहुलास्त्वासनु यौवनोन्मादद्शिनास्‌ ॥७७॥ बाष्पयानविभागस्य मन्त्री चासीन्समास्थितः | | 
तत्रैको लघुवृक्षोपि तदर्भक इव स्थितः। तदानीं बहवो नेशुर्यात्रिणः क।लचोदिताः [| en 
११२ S ह = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l! 


p P igre itized ou Ay Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कारणां तत्र चाप्यासी्त # दि o ४ ; 
j$ g सत्यं च सुस्थिरं वच्मि त्यागेनात्मा प्रसीदति । 


मनश्चान्दोलितं yet च faga ॥९६॥ 
यथा पार्चात्यदेशेषु केनेडीजानसन्नुभौ | 
प्रधानोपप्रधानौ तौ भूत्वा चित्ररलछकृती evi 
न समाचारपत्रेषु मदीयं चित्रणं तथा | 
तदानीं योऽहमासं वे स एवास्मि तथाविधः esi 
raa मयि भूयिष्ठमेतदद्यानुभूयते । 

सुखे वा यदि दुःखे वा स्यामहं यत्र FATA ॥६६॥ 
समानुभूति धत्तेऽ्यं मुनिर्लालबहादुरः । 
श्राभिषेचनकॅमंन्त्रे: स्तूयतां वेदपाठिभिः ॥१००॥ 
त्यागमूतिञ्चिरायुष्यं भजतां शरदां शतम्‌ । 
कथयेयुस्तदा पद्‌भ्यां न चरिष्यामि भूतले ey सत्यो नारायणो योऽसौ देवोऽमुष्मिन्‌ प्रसीदतु॥। १ ० १॥ 


परं बहूनां लोकानां मूर्ति लालबहादुरः ॥ 


अगशवनुवन्नयं सोढुं तत्याजाशु स्वकं पदम्‌। 
gag त्यागवीरोऽसौ पुनर्जननिषेवकः Neen 
गृहमन्त्रिपदं त्यक्त्वा वेराग्यमुपदिष्टवान्‌ । 
उदाहरणमन्यत्तु विलिखन्तु यशस्करम्‌ ॥ 
बौद्धे क्षेत्रे स्वकीये वे जन्मसाफल्यकारकम्‌ । 
सर्वलोकसभायां तु भाषणे स्पष्टमुक्तवान्‌ NEI 
ग्रालोचकानामभ्यर्णा स्थानं दाञ्छामि सर्वदा | 
येनाऽहं TAA: सम्यग्जानीयां चाप्यतन्द्रितः evil 
यदि मां परितस्सर्वे प्रशंसावचनानि वे। 
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[श्रीसाघुरामशास्त्री, प्रिसिपल, संस्कृतकालेज, नाभा] 
जायग्ते भुवि पुण्येन got केऽपि नरोत्तमा: । 
भुवो भारापनोदाय समयाकरणव्रताः ॥ 
'पावनचरितो नः प्रधानमन्त्री श्रीलालवहादुर- गुरुभिरुपनीतो विद्यालयं प्राविशत्‌ । समाप्तप्रार- 
शास्त्री उपवाराणसि मुगलसरायनामकं पत्तनं जन्म- म्भिकाध्ययनः, पारेगङ्गः स्थिते पत्तने भारतेन्दु- 
_ नाऽलमकरोत्‌ । स्पृहणीयशीले पितृकुले यथासमयं हरिश्चन्रद्वारा स्थापितं विशिष्टविद्यालयं प्रविष्ट: । 


श्रीशञास्त्रिसम्मानाङ्कः Holo १५ ११३ 
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oo o अस्माकं नेतु: पिता एणाः श्रीषापब SARA) Founda hên: बीए eGR = 
आर्थिकदृष्ट्या शोचनीयदशो न समुचितशिक्षा मलभत ततः परं शरदि मन्त्रिमण्डले यातायात 


व्यवस्थां कर्तूमशकत्‌, परं स्र्योत्साह: गुरुजन- 
कृपया मुक्‍तविद्यालयशुल्को, AFA: प्राप्तपुस्तका दि- 
सहयोगो विद्यामध्यगच्छत्‌ | एकदा विद्यालयाद्‌ 
ग्रामं प्रत्यागच्छत्‌ नौकाशुल्काभावात्‌ जलतरणेन 
Tei तरत्‌- भावी प्रधानमन्त्री नावमारूढैः साश्चर्यं 
दृष्ट: | 


सप्तदशवषंदेशीयोऽयं महात्मगान्ेरसहृयोगा- 
न्दोलनं कर्तव्यवुद्धया प्रविष्टः । ततो मुक्तश्चाष्य- 
यनार्थं काशीविद्यापीठं प्राविशत्‌ । तत एव afa- 
पदवीमधिगत्य १६२६वर्ष लोकसेवकसंस्थाया 
आजीवनसदस्यतां प्राप्तवान्‌ | अथ चिराय इलाहा- 
बादनगरमेवास्य कार्यक्षेत्रमभवत्‌ । 


प्रारम्भे प्रयागनगरपालिकासदस्यत्वेच निर्वा- 
चितो भारतप्राणस्तत्र सप्त वर्षाणि यावत्‌ हृदयेन 
कार्यभारं वहन्‌ सुकवेर्वाणीव लोकमनांसिं समन्व- 
रञ्जयत्‌ | अथ मण्डलकांग्रेसस मितेर्मेहामन्त्री त्रिशद- 
घिकैकोनविशतिशत १९३०तमं वर्षमारभ्य षद्‌त्रि- 
शदधिकेकोनविशतिशत१६३६तमं वर्षं यावत्‌ प्रधां- 
नोऽपि भूत्वा सौम्यैः शारीरिक: कर्मभिः सात्विकः 
पावनेश्च हादिकैर्भावैजनताजना्दनमसेवत । 
द्विवारं यावदुत्तरप्र देशकां ग्रे ससमितेमेहामन्त्री 
भूत्वा कल्याणसाधनावसरमलभत | १९४७ ख़िष्टा- 
ब्दे. उत्तरप्रदेशविधानसभाया: 
निर्वाचितो भारतप्रियो नेता स्वीये 


सदस्यत्वेन 
मंहनीेरगूणो- 


११४ 


विभागं चत्वारि वर्षाणि यावदधितिष्टत्‌ ami | 
१६५१वर्ष भारतराष्ट्रियसभावा | 
मन्त्रिपदं प्राप्य प्रादेशिकमन्त्रिपदमत्यजत्‌ | १९५३ ( 


कर्माकरोत्‌ | 


षे उत्तरप्रदेशाद्‌ राज्यसभायं निर्वाचितो द्विव 
पर्यन्तं यातायातविभागमथ 
मन्त्रित्वेन संचालयन्‌ १९६ शवर्षे 
निरवहत्‌ | १६६२ वर्ष राज्यसभाये पुननिर्वाचितो 
यथाकामराजयोजतनं कांग्रेससंघटनं जीवयितुं पुन. 


मंन्त्रिपदमत्यजत्‌ | 


अथ सहसा अस्वस्थे पावनस्मृतौ स्वगीयि प्रधानः | 
मन्त्रिणि श्रीनेहरौ भूयो निविभागीयं मन्त्रपदं 
मईमासस्य २७ दिने | 
विलपन्तं भारतीयं जनं परित्यज्य स्मृतिशेषे पुष्प | 
कीर्तों लोकप्रियेऽस्मिन्नेतरि श्रीजवाहरलालनेहरौ 
मुषित इव, लुण्ठित इव च सर्वोऽपि जनः कि कतं. 
व्यताविभूढः समाधानं कर्तृमपार॑यच्‌ सामूहिकः 
` शुद्धकर्मबलेन केन्द्रसदनेन सर्वसम्मततया sar 
मन्त्रिण उत्तराधिकारित्वेन सरलप्रकृतौ oat 


निरवहत्‌ । १६६४ वर्षे 


श्रीलालबहादुरशाख््िणि घोषिते निरश्वसत्‌ | 


व्यकितित्वविकासस्य 


सीमा । कस्मिन्‌ काले पुण्यकर्मणां कदा वा Fit 


रीतानामुदय इति नाद्य यावत्‌ कश्चन लौकि 


शा्जोयो वा निर्णयः | पवित्रवंशलन्धजन्मतर्याः || 
नुमितविशिष्टविकासोऽपि बालः प्राप्तयोधनो गर्हिता । 


"y ६ epee । 
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sz इति aadh FP pandati alana, 
|e ष्ट द 4 pifad bebe aT RR Te aai पदमधितिष्ठ- 
aad पूर्वं साधारणः कालान्तरे च लोकोत्तरा | 


f तीति भारतीयजनताया: सामूहिकपुण्यपरिणामः | 
O स्थितिमावहति AT: युक्लप्रारब्धः श्रीजवाहर- 


ea सम्भावितसमृद्धि: यौवने Gee AA महानुभावः प्रकृत्या सरलः, पुज्येषु पूर्ण 
। वार्धक्ये च प्राप्तलोकोत्तरावस्थो न जातु स्वपदं भक्तिः, भारत-संस्कृतेः प्रतीकायितः, ARAT 
` पश्चातकुरवन्‌ कर्मणो गहनगतित्वं विशदयति । TRI मनसा गरीयाद्‌ दाने, पयोदायितः, 


गाम्भीर्ये च समुद्रायितः, फलेन स्वकार्यं बरवन्‌ 
T कमपि लोकातीतं गुणगरिमाणं विभर्ति इति सर्वेषा- 
o संचितकर्मणां केनचित्‌ भोगोपारूढेन कर्मकलापेन मस्माकं विश्वासभूमि: | 

` प्रधानमन्त्रिपदमप्यधिष्ठास्यतोति को वेद । 


| परं शिशुः श्रीलालवहादुरो जन्मान्तरेषु 


| एकान्तप्रिय SATARA, लोक्रेष सहज- 
इदमस्माक सौभाग्यं यदस्मदीयों भद्रशील: स्नेहः ही 


प्रधानमन्त्री यथासमयं विशिष्टानि कार्याणि निर्व- 
हन्‌ afama तत्पदभावाभावजैः गुणदोषंर्जले 


जनदारिद्रधनिवारगारु्िः, जनताजना- 
देनसहकारी, चीनाक्रमणाविभीषिकां, काइमीर- 
समस्यां, श्रन्नसंकटं, प्रतिवेशिदेशसम्तन्धशं थिल्यं, 


E कमल मिव विद्यते । 'उच्नतिर्दानजा लोके संचयः देनिकसाधनापेक्षया प्रावल्येनोदीयमानां जनसंख्या- 

u] तकारणास्‌' ? इत्याप्तोक्ति मनसा ध्यायन्‌ अर्थ- afe च ध्यायं enanz [ भारतं 

| त णम्‌ = पाक्त मनसा ब्यायच्‌ अथः दद्ध च ध्याय व्यायमुदृविजमानं भारतं सान्त्वयन्‌ 
dasa, तदीयसमुचितविभागाय दिवानिशं प्रावल्येनाध्यात्मवलेन निरुक्तसंक्टजालमपाकर्तक्रामः 

| चिन्तयन्‌, केनापि भ्रन्तलीनिन, श्रलौकिकेन, स्वा- सततमध्यवस्यतीति फलेग्राहिता न दवीयसीति 


भाविकेन च तेजसा परीतः, लोककल्याणाकामः, सर्वे मन्यन्ते | 


->> ` KET Or s 


'सन्ति सन्तः कियन्तः’ 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयुषपुर्णा- 
स्त्रिभ्रुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 'भतृहरेः' 


BERS SERRE PNP 


'श्रीशास्त्रिसम्माना ङ्कः 


me 
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लालबहादुरशास्त्रिणां एहसंबन्धि कथानकम्‌ 
पत्रकारः पी० डी० टण्डनः (धमं युगात्‌) 


—vopeyoo— 


akau श्रात्मोदाहरणेत इंदं सार्धयन्ति 
यदु भारतवर्ष महत्तमं पदं प्राप्तु विदेशीय शिक्षायाः, 
महतः प्रासादात्मकभवनस्य, धनस्य वा नास्त्याव- 
इयकतेति । श्रीशास्त्रिमहोदयाः धामिकतया साधा- 
रणजीवनेन भ्रसाधारण्या देशभक्त्या च सर्वोत्तमं 
पदं प्राप्नुवत | भारतवर्षस्य नवथुवकेभ्यस्सुलभं 
नवीनतमममुं च मार्गमदर्शयन्‌ । श्रीशा स्त्रिमहो- 
दयाः प्रधानमन्त्रित्वेन केवलं प्रसन्ना न भवन्ति | 
तेषां त्वयमभिलाषः यत्‌ 'श्रीजवाहरलालनेहरुणा 
प्रदशितं मार्गमनुसरेम | तेन समुच्छ्रित राषट्रध्वजानु- 
रूपतया भारतवर्ष मुन्नयेम, तस्य च स्वप्नमापूर्य 
शान्ति लभेमहि ॥ इति | 


केचन मन्यन्ते नेहरोः युगस्य समापिर्जाता 
इति । परन्तु नेदं सत्यम्‌ । इदं शास्त्रियुगन्लु नेहरू- 
युगस्येवानुयायि प्रवर्धक सञ्चालकञच । कस्यचिद्‌ 
. युगस्यावसानं तद्युगप्रवतेकनिधनेन न भवति। 
यदि तेन प्रदशितेन मार्गेण देशवासिनो गच्छेयुः 
तदीयपरम्परामनुसरेयुष्च, तदा 
ada इति मन्तव्यम्‌ । 


तद्युयमेवानु- 


११६ 


केचिद्‌ वैदेशिकाः लिखन्ति यत्‌ श्रीशा स्त्रण्‌ः ` 
सर्वथा श्रीजवाहरलालनेहरोर्मतानुयायिन एव 
सन्तीति । परन्तु नेदं सत्यम्‌ । अहमस्मि साक्षी ` 
एतस्मिन्‌ विषये । गतपश््चविशतिवर्षेभ्य a 
भ्याहं शास्त्रिणां निकटवत्यंस्मि। जानाम्यहमेषां | 
स्वभावम्‌ । एते तु जवाहरलालनेहरोः सर्वत्र 
मतानुयायिनो नाभूवन्‌ । परन्तु बहुषु विचारेषु न 
तस्य विरुद्धमपि वचनमकथयन्‌ । तन्मया हृष्टं 
श्रुतश्च । यदा च तस्य वचनमङ्गीकार्यं तदापि | 
नम्रतया तथा Fa: । न नियमेनोचितमनुचितं | 
asiga: । निम्तप्रदशितोदाहरणेन तत्समर्थं 
भविष्यति । | 


एकदा नेहरूमहोदयाः मिर्जापुरनगरे एकस्यां _ 
सभायां जनैः क्रियमाणं कोलाहलं विलोक्य कदा 
अभूवन्‌ । ते च जनसम्मर्दे सपादुका एव HAN 
उत्प्लुत्य fafai जनानां मस्तकान्यप्याक्रय 
प्राविशन्‌ । नेहरो: क्रोधं दृष्टा सर्वे जनाः शातता 
भूवन । पुनश्च सभायाः कार्याणि नियमानुसारेए _ 
प्रावर्तन्त । मार्ग च प्रत्यावत्तनसमये कि ` 


संस्कृतरलाकर 
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जज 3 oom m 
महोदया: MATA HAA भो णप्रय ai Foundo aA CONF ०ममत्यजौवनयात्रायामैव ; 
दृष्टं त्वया जनसमूहे मम प्रशासनकोशलम्‌' इति । JA ग्रभवन्‌ । 
शास्त्रिमहोदया: शनेरकथयन्‌, “AAT सुष्ठु भण्यते, = 
तेषान्तु महान्सं 
परन्तु इदमेकमनुचितं सञ्जातं यत्‌ भवानु ठु महान्समारः महन्न॒ग्ृहारामादिकं 
नापेक्षितमभूत्‌ । १६४२ वर्षपर्यन्तं Aegi- 


पानाम्यासोऽपि न कृतः । परन्तु तेषां स्वसुहृद्धि: 
.  कमलापतित्रिपाठि-रायश्रमरनावश्रग्रवालप्रश्रतिभि- 

एतच्छ्रूत्वा नेहरुणा झटिति गदितम्‌ 'सत्य- स्सह कारागारवासेऽयमभ्यासः सम्प्राप्तः । 
मुक्तं भवता गमनसमये इदं मम वुद्धावायातं, शास्त्रिणां पत्नी ललितादेवी पूजादिकार्येषु सर्वदा 
तथापि किमहं करवाणि तदेति । शास्त्रिणा 
aga यदायातं तदेव कथितमत्र न जवाहर- 


सपादत्राणं जनानां मस्तकेष्वप्याक्रमणामकरोद्‌, 
` इति। 


व्यग्रा विद्यते | तस्या इयं श्रद्धा जागति यत्‌ 
भगवानेव सर्वदा तस्या श्रापदो निरस्यति, 
मंतानुगमनं कृतस्‌ | पतिदेवस्य रक्षां च करोति इति । तस्याः सदा 

यदा कोऽपि जगति कर्मणि सफलतां प्राप्नोति इयमेव चिन्ता भवति यत्‌ शास्त्रिणा यथासमयं 
तदा जनैस्तदीयाभिवृद्धेः कारणं यदि शीघ्रतया भोजनशयनादिक प्राप्येतेति शास्त्रिणस्तु कुटु म्विजने: 


A $ साक - हान्तं r a r q न्ति उद >> ही 
| न ज्ञायते, तहि तस्य महानुभावस्य we * न महान्तं कालं यापयन्ति । इदमेषामति 
| स्विकजीवनं बाल्यावस्थां च ज्ञातुं प्रयत्नः दुःखप्रदमासीतु | तथापि तयेवमुच्यते यत्तस्याः पति- 


A 2 र दा लोः सेवां T मुख्य त य F केरोति दा कत्र = 
कर्त व्यः । प्रधानमन्त्रिणः श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः ० पदा GSAT क तादा कर्त 


तं वद्धि विलो गो ज गृहसेवा विधातुं शक्यते इति । कदाचित्‌ शास्त्रि- 
महतीमेंताहशीं वृद्धि विलोक्य बहवो जनाः °` धातु त्‌ 


चकिताः सञ्जाताः । परन्तु तैरिदं न ज्ञायते यत्‌ तेषां 
जीवते तदीयधर्मपत्त्या पुत्रेश्‍च कियत्साहाय्यं विहित- 
मिति | यद्येतत्साहाय्यमेतै्ं प्राप्तमभविष्यत्‌, तदा 
O तेएताहशे महति पदे नैव समारूढा अभविष्यन्‌ | 
| इलाहाबादनगरे ते एकस्मिन्‌ साधारणगृहे निव- 
` न्ति स्म । तथा तदानीं किञ्चिदेव द्रव्यं तैः प्राप्य- 
i तेस्म । श्रीमती ललितादेवी तदीया पत्नी तेना- 
O त्पेनेव द्रव्येण समीचीनतया गृहकार्यं सम्पादयति- यद्यप्यधुना शाखिमहाशयानां . स्थितिरुतमा 
| स्म येन श्रीशास्त्रिणः ग्रहचिन्तांभारान्निवृत्ता विद्यते तथापि तेषां कोटुम्बिकजनंस्तदु्वितवेष- 


महाशया स्वपत्न्या उपरि क्रुद्धा ग्रपि भवेयुयंदा 
सा5तिज्ीते$प काले रात्रावेवोत्थाय स्नानपूजा- 
दिक कतु प्रारभेत | शास्त्रिणः क्रोधस्यायं हेतु- 
भेवति यत्‌ प्रातरपि पूजादिकं विधातं पार्यते 
किमित्येषा शेत्यमप्यविगणय्य रात्रावृततिष्ठ- 
तीत्येव । परन्तु सा तद्वचनं न गणायेदेवास्मि- 
न्विषये । 


श्रीज्ञास्त्रिसम्माना ङ्कः ११७ 
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भूषापरिवर्तनादिकं नंवितरॉपिरतिथवेयेशि'यर्नध्वने०णईलोहधांवनग०श्रीमेहरूमहोदयेन साकं 
` वेषादिषु नास्ति तेषां प्रद्वेषस्तथापि नास्त्यधिकाऽ- तम 


भिरुचिरपि । ते तु मन्त्रिपदप्राप्तेरनन्तरमपि यदा- 
यदा कुटुम्बेन साकमिलाहाबादनगरं यान्ति तदापि 
स्वकीयाल्पतमगुह एवावतरच्ति न तु राजभवने 
वा अन्याधिकारिणां शृहे वा । यद्यपि 
प्राचीनेऽल्पतमे स्वगृहे उपवेशनशयनादीनां सामग्री 
स्वल्पा भवेत्तथापि तयैव तृप्यन्ति । ते तु प्रतिदिनं 
पनादिकमपि न स्वेच्छया कुर्वन्ति । परन्तु 
जवाहरलालस्य WRF प्रतिदिनं गन्तव्यं भवतीति 
कुवन्ति | यतस्स महाशयोऽन्यथा न प्रसीदति । 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिण आत्मनो गृहिण्या सुतः 
रामनुरक्ता विद्यन्ते। तस्या वचनं न झटिति 
निराकु्वन्ति । तस्यास्तु शाख्रिणो विषये महान्‌ खेद 
आसीद्यतोऽसौ भोजनादिविषये नातिश्रद्धामावहृति 
तथा रात्रावपि aged करोति । अधुना मासद्वया- 


प्रजाते शरीरास्वास्थ्ये साऽतीव चिन्ताकुला 
भूत्वा तस्य भोजनादिकालनियमे तथा यथो, 


चितकर्मकरणेन शरीरसंरक्षणे च बहु प्रयतते । 
तस्य गृहे तु संदा शान्तिरेव विलसति, यतो राज- 
नीतिसम्बन्धि कर्म प्राधान्येन शान्तावेव भवेत्‌ | 


गृहाद्यदा aaa तदा नास्ति निर्णय: कदा 
पुननिवर्तेरक्षिति । | 

mfa जन्म १६०४ खिष्टाब्दे सम- 
भूतु । तस्य पिता तु सामान्यजन आसौद्येन 
afan विद्याभिवृद्धिविषये नासीदानुकुल्यम्‌ | अष्टा- 
दझवषेभ्योऽनन्तरं स राजनीतिक्षेत्रेऽवतीणाः | अद्यापि 
तत्रैवोत्तरोत्तरोत्कर्षं प्राप्य महति पदे विराजते । 


११८ 
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तस्य भूयसे उपकार जातः । स तु काश्षीविद्यापी 


धीत्य लब्धशास्त््युपाधि लालालाजपतरायमहोकष l 


सम्पकण तदीयभारतीयजनसेवकसंघे ami 
सदस्यपदवीमगृह्हात्‌ ' 


श्रीगोविन्दवल्लभपन्तमहोदयानां  मुख्यसचिवते 


wera समभूत्‌ | lexsa पुलिसमन्न | 
ततः रेलवेमन्त्री वाणिज्यव्यवसाप.. 


जात: । 


मन्त्री च भूत्वा १६६१ वष स्वराष्ट्रमत्न 
संभूयान्ते कामराजयोजनानुसारेण १६६३ क 


निवृत्तो जातः । ततश्च पुनः १६६४ वर्षे मदि | 


मण्डले प्रविष्टः | एवमस्य शास्त्रिवर्यस्य ` सववि 
ष्वपि शासनतप्रकारेषु महाननुभवः नेतृजनसम्पे 
जात आसीद्येन प्रधानमन्त्रकार्य तस्य॒ परिकरा 
प्रदं न भवेत्‌ । अस्मिश्च प्रधानमन्त्रिणो जः 
दिवसे वयमीरवरं प्रार्थयामः ` यथाऽसौ शास्त्र 


सुखिनं विदध्यात्‌, ताहशीझच शक्ति तस्मं दद्या) | 
नासौ स्वीयराष्ट्रियप्रजानां महतीं सेवां विदध्यातु| | 


तथा जवाहरलालप्रदशिते पथि सञ्चरन्‌ साः 
धानः सर्वेमपि भारतं तन्मार्गे नेतुं प्रयते 


amaa प्राप्नुयात्‌ इति । देशे त्वधुना महाह ` 
विकटानि च संकटपदानि विद्यन्ते । इमाति ¦ | 


नूतनस्य प्रधानमन्त्रिणो परीक्षणार्थमुत्यन्नातरी 
हश्यन्ते । तथापि सम्पूर्णा आशंसा वरीवर्ति यश 


शास्त्रिमहाशयः सर्वमपि संकटजातं निवाय यो 


क्षेमं च निर्वाह्य साफल्यं प्राप्नुयादिति | 
= द Se 


१९४४वर्षे mam, 
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भगवतः शङ्करस्य या नगरी काशी सेव श्रीशास्त्रिणो5पि 
( श्रीरघुनार्यासह एम० qo ) 


एका प्राचीना कथा वर्तेते यदश्दशपुराणां 
महाभारतस्य वेदानां च संस्कारस्य करणानन्तरं 
भगवान्‌ वेदव्यासो वाराणसीमागमत्‌ । भगवान्‌ 
व्यास: स्वकीयविद्यागोरवात्‌ किञ्चचित्साभिमान 
ग्रासीत्‌ । 


तेन चिन्तितम्‌ यत्‌ काश्यां तस्यात्यन्तमादरो 


भविष्यतीति । परं तथा नाभूत्‌ यत्‌ काशी नगरी. 


कस्मैचिदपि विदुषे सहसा गौरवं न ददाति । तत्रत्या 
विद्वांसो यदि शारस्त्रार्थ कुर्वाणाः पराजयमनुभवन्ति 
तदा तैः वितण्डावाद श्रारभ्यते । स्वामिदयानन्द- 
महाशयेन सहापि एवमेवाभूत्‌ं | यदा कदाचित्‌ 
काशी नगरी स्वकीयसभायामसफला भवति तदा 
भगवान्‌ शङ्करः स्वयं तत्रागत्य तां रक्षति । श्री- 
शङ्कराचार्य पराजेतुं भगवान्‌ पशुपतिः स्वयं चाण्डा- 
लवेषमवलम्ब्य तं शास्त्रार्थे विजितवानिति श्रूयते । 


वेदव्यासोऽपि वाराणसीमागत्य दिनद्वयं याव- 
दितस्ततो बश्राम। न केनापि पृष्टं, न चापि 
भोजनं दत्तम्‌ । एवं बुभुक्षितस्य श्रीवेदव्यासस्य 
दर्शनज्ञानं शुष्कतां भेजे । तदा क्रुद्धो Tala: काशीं 
विद्या समृद्धिर्वा 


सन्तानत्रयं यावन्नानुवतिष्यते” इति । 

भगवान्‌ शिवोऽपि क्रुद्धः तं वेदव्यासं काशीं 
परित्यक्तुं प्रेरयत्‌, रुष्टस्च व्यासः काशीमत्याक्षीत्‌ | 
वाराणस्या एकस्मिन्‌ पार्श्वे *रामनगरस्य दुर्ग 
विद्यते तत एव गंगा शिवमंस्तके स्थिताया: 
शशिकलायाः रूपं विश्रती उत्तरां, दिद्यममिलक्ष्य 
प्रवहति । तत्रेव दुर्गस्य शिखरे वेदब्यासस्य मन्दिर्‌- 
मस्ति । तत्रोत्पतन्ती पताका काइबिनगराद्‌ दृस्यते 
ततो वेदव्यासः स्वकीथं जीवनं काशीं पञ्यन्तेव 
यापयामास । ग्रस्येव स्थानस्य निकटे उत्तरपूर्वकोणे 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां गृहमद्यापि विद्यते | 


वेदव्यासो रामनगरवास्तव्यान्‌ न NT | 
अपितु तेभ्यो वरं ददौ । श्रतएव काशीराजः 
काशीतो बहिनिवसति । तत्रेव 
हिन्दीभाषायां पद्यानुवादः केनापि कविकुटुम्बेन 
सम्पादितः । नास्त्यत्राच्चर्यस्य कारणां यदीहृक्‌ 
परिपूतं स्थानं श्रीशास्त्रिणोऽल ङ्‌ कुर्वन्तीति । 


महाभा रतस्य 


सूक्तिरियं ada यत्‌ काशीगमनाद्‌ विना ज्ञानं 
पूर्णं न भवति इति। श्रीशास्त्रिशोऽपि काशी- 
स्थिते दारानगरे निवासिनोऽभूवन्‌ । दाराशिको- 
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हैनापि तत्र स्थित्वा उपनिषदामध्ययनं कृतम्‌ | 
फारसीभाषायामत्रेव बहुनां संस्क्ृृतग्रन्थ रत्तानाम- 
नुवादः कृत श्रासीत्‌ । एवमेकेन मुसलमाननराधि- 
पेनापि भारतीयज्ञानसंस्कृत्यो: शिक्षाउत्र गृहीता | 
aaa किमाइचर्य यदि श्रीलालबहादुरसह्शा 
महानुभावाः भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकायितस्तन्रैव 
स्थाने सन्ति.इति | 

aa वर्तमानो हरिश्चन्द्रमहाविद्यालय: कवि- 
रत्नस्य बाबूहरिश्चस्द्रस्थ नाम्ना सम्बद्धोऽस्ति । 
ग्राधुनिकं हिन्दीयुगं 'हरिश्चन्द्रयुगम इति नाम्ना 


प्रस्तूयते । श्रींबांबूहरिश्चन्द्रो नागरीप्रचारणी- 
सभायाः संस्थापको -नागरीलिपेशच समर्थक 


आसीत्‌ ।. परमसौ नासीद विरोधी अन्यस्या 
कस्याश्चन भाषायाः श्रस्मिन्नेव महाविद्यालये श्री- 
लालवहादुरशास्त्रिमिः स्वकीयः प्रारश्भिको faa- 
भ्यास उपक्रान्त: । अत एव श्रीशास्त्रिणां हृदये 
सर्वासां भाषाणां कृते समान ग्रादरो aaa । हिन्दी- 
भाषायां तु विशेषतः Rafa इति ag 
हरिङ्चन्द्रस्थ प्रभावः | 

हिन्दीभाषायां त्वरालेखनस्य प्रवर्तक: स्व- 
fig: qo निकामेश्वरनरेन्द्र श्रासीत्‌। असौ 
आसीदध्यापको हरिश्‍्चन्द्रमहाविद्यालये । तस्य 
प्रधानशिष्येषु श्रीलालबहादुर-श्री जिभुवननारायरा- 
सिह-श्रीअलग्रायज्ञास्त्रिणां नामानि प्रथितानि 
AL | 

एषां त्रयाणां महापुरुषाणां श्रीनिकामेश्वर- 
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दमन and eae 
महां पतापुत्रसहृशः सम्बन्ध रासीत्‌ 


एषां त्रयाणां महानुभावानां गुरुभक्तिह ढा Ta 
अतः श्रीशास्त्रिषु सदयतायाः सह दयताया l 
भावः स्वाभाविकः | | 


राजनेतिकजीवने प्रवेशस्तदानीं विवि, 
विपत्तिभिः समाक्रान्त आसीत्‌ । १६२१ fears 
महात्मगान्थिना आन्दोलनमारव्धमु । सर्वे विश 
थिनो विद्यालयपरित्यागाय प्रेरिताः । तदा एः 
मित्रत्रयं हरिश्चन्द्र विद्यालयेऽध्ययनं त्यक्त्वा आरे 
लने सममिलत्‌ । काशीविद्यापीठस्य स्था, प्रः 
महात्मगान्धिना कृतमासीत्‌ । डाक्टरभगवा सत 
दासो विद्यापीठस्य कुलपतिरासीत्‌ । तदनन्न स्म 
मिमे त्रयो विद्यापीठं प्राविशन्‌ । तत्रैव a जन 
शास्त्रिणः “शास्त्री” इति पदवीं प्रापुः । रतोः 


।कमाञ्चर्यं यदि श्रीशास्त्रिणां हृदये देशं प्रा सह 


कृष्टं प्रेम वर्तते इति | : ह जाः 
रा 
का कथा पुनः भारतीयानाम्‌ विदेशिनोई a 
यदा paai कुर्वन्ति तदा स्वत एव तेर मे 
भवन्ति यत्‌ काञ्यां शान्तिमयं वातावरण 
मलौकिकमानन्दं प्रस्तौति इति । ar cs 
नास्ति भेदभावस्याशङ्का । प्रायशः काशीवास्तब 
मननशीलाः हृढविचाराइच भवन्ति । तेषांव^ 
गाम्भीर्यम्‌, हृदये मार्दवम्‌, कमणि न गे 
मस्तिष्के seag, मनसि च हठसक न 
विद्यते । at एते सर्वे गुणाः स्वाभाविकतयेव* : नि 


लालबहादुरशास्त्रिणं भूषयन्ति । 
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श्रीशास्त्रिणे मया सह कारागारजीवनम्‌ 
PP PPPS SES Epp 


( सादिकअली ) 


००००० 


श्रीशास्त्रिभिस्साकमहं 
यावत्कारागारेऽवसम्‌ । HA 
प्रधानमन्त्िषदमधितिष्ठतः तस्य महानुभावस्य 
सहवासेन मे येऽनुभवाः पूर्व जातास्तेषामधुना पुनः 


१६३२खिष्टाब्दात्‌ 
१६३४खिटप्टाब्दं 


स्मरणां नास्थाने भवेत्‌ । प्रत्युत महान्तमानन्दमपि 
जनयेदिति बुद्धया इदं लिख्यते | यद्यप्यावयोस्सह- 
निवासः कारागारे वहिश्चाभूदेव तथापि कारागार- 
सहयोगेन मनसि या स्थिरा भावना चित्राकारा 
जाता तस्याः स्वरूपमन्यदेव भवति । न चेदं 
शास्त्रिणाशचरितवर्णानम्‌ मया किमपि फलमुद्दिश्य 
क्रियते परन्तु नेसगिकतयेव सहवासबलेन ये विषया 
मे चित्तपथमारूढास्त एव प्रतिपाद्यन्ते | सहकार्य- 
कररावेलायां मदीये मनसि के के विशेषास्समारूढा 
इत्येकंकशस्ते निरूप्यन्ते। प्रथमतस्तु शास्त्रिमहा- 
शयः सुतरां गम्भीरो निष्ठावांश्च कतंव्येषु । स तु 
सर्वेदा$ध्ययन एव व्यापृतो मया विलोकितः । तस्य 
बुद्धिशक्तिः, न संकुला व्याकुला वा। परन्तु निश्च- 
यात्मिका । तदीयदैनिककार्याणि तु पुर्वमेव तेन 
निर्धायेन्ते । तेन तु निश्चयेनेदमङ्गीकृतं यत्कारा- 


E ' जीवने याहशी परिस्थितिरासीत्सैव बाह्यकर्मस्वपि 


| भीशास्तरिसम्मानाङ्कुः 


Foto १६ 


पालनीया राजनेतिके श्राध्यात्मिकेऽपि क्षेत्रे वा 
इति । ग्रद्यतने काले तु जना आध्यात्मिकक्षेत्रे तथा 
महान्तं विचारं न कुर्वन्ति यथा प्राचीनसमये 
कुवन्ति स्म। महात्मगान्धिमहा्चयः ्रात्मशुद्धिम्‌ 
्रात्मनो न्यूनतापूर्ति च सुष्ठुतया श्रस्माकमुपादिशत्‌ । 
एताहृशेषु विषयेषु शास्त्री सुतरां जागरूकस्तथा 
TARA सर्वथेकरूप्यं सम्पादयितृं प्रायतत | 
तच्चैकरूप्यं तस्य कचित्स्वाभाविकं कचिदाहाययंत्र | 
कारागृहवासोऽपि न शान्तिपूरां ग्रासीत्‌ । 
तत्रापि राजनेतिकवन्दिद्रारा काराधिकारिद्वारा 
वाह्यघटनाद्वारा च नूतनाः परिस्थितयोऽभूवन्‌ । 
कारावासिनामेभिः बहुधा मतभेदा ग्रप्यभूवन्‌ | 
तत्राप्यस्माकं नेतारोऽभवन्‌ । केचित्‌ तत्र समाधान- 
प्रियाः, श्रन्ये च कलहप्रिया AJAT । १९४२-४३ 
खिष्टान्दे इलाहावादपाश्वस्थनेनीकारावासे अस्माकं 
संख्या प्रायशः द्विशत्यभुत्‌ । श्रस्मदीयकारावासे 
श्रोमान शास्त्री अस्मत्सङ्कस्य मुख्यो नेता आसीत्‌ । 
तदा चास्माभिरसौ कदाचिदतिगम्भी रः 
कदाचिदतिविनीतः ग्रन्यदा महान्‌ राजनीतिज्ञो 
दूरदर्शी च। एकत्र कारावासे शान्तजीवनमुपयो- 


हृष्टः 
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निर्मयादितात्याचाराणां पुरत प्रात्मसम्मानपूर्वे- 
कावस्थितेलाभायापि प्रयत्नः कर्तव्य आसीत्‌ । 
शास्त्रिस्तु एषु rgy नेतृत्वमस्माकं विधा- 
यान्ते साफल्यमप्यवाप्नुवचु | 


ते च प्राचीनाचारपरिपोषकाः कदाचिदपि मया 
न दृष्टा: mad नवीनमार्गातुगमने ते: सततं 
प्रयत्नोऽतिगम्भी रविधया विहित श्रासीत्‌। 
तथापि स्वमित्रैस्सह सोत्साहं व्यवहरन्त एवासन्‌ | 
तेषां स्वभावश्चानन्दमयः । ते तु कदाचिदपि परेषां 
दोर्बल्यं कर्मण्यकौशलं वा न प्राकाशयन्‌। यद्यप्येत 
एवं गुणकतस्तथापि आसन्नेव तेषामपि प्रतिपक्षिणो 
ये विरोधमपि कदाचिदकुर्वत्‌ । श्रन्ये च. केचन 
घास्त्रिणामभिबृद्धिमसहमाना महान्तमाघातमपि 
क्त प्रायतन्त । एतेन च शास्त्रिणां हृदये कथः 
ङ्चिदप्याघातवेमनस्ययोरुत्पत्तिरासीदेव ¦ शास््रिणां 
तु यद्यपि क्रोडायां रुचिरासीत्‌ तथापि ते क्रीडा- 
स्थानेऽपि गम्भीरा एव हश्यन्ते। श्रावंभ्यामपि 


पक्षप्रतिपक्षाववलम्व्य वैटमेण्टनकन्दुकक्रीडापि बहुशः 


कृताऽसीत्‌ | यद्यपि क्रीडायां पराजेतुं तैमंहान्‌ 
प्रयत्न: कृतस्तथापि भारतभाविप्रधानमन्त्रिणा- 
स्तस्यास्मिन्‌ कर्मरि सव॑दा साफल्यं नाभूत्‌ | 


— ६ ३६ ie ee 
TEAK 


प्रकतिसिद्धसिदं हि महात्मनास्‌ 
विपदि धेयंमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ।। 
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न प्रतीयते तथापि तेषां राजनीतिचिन्तनेषु ५ 


,काचित्त्रुटिरासीत्‌ । 


ते तु सर्वेष्वपि विचारेषु वस्तुस्थिति पर्यालोच । 
मूलतत्त्वान्यपि विभाव्य digit युक्तियुक्ततया है 
सन्तोषजनकतया च निर्णय कुर्युः । तेषां निर्णय | 
परस्परविरुद्धयो: पक्षयोरपि समन्वयकार्येव प्रतीत | 
भ्रासीत्‌ । 


शास्त्रिणामेताच्‌ गुणान्‌ विलोकय कोऽपि चतुरः ` 
पुरुषस्तेषां भविष्यतो महामन्त्रिपदस्य सूचनामगि | 
पूर्वमेव क्त्‌ शक्नुयात्‌ | मया त्वेताहशेषु विष्ये। 
कदाचिदपि चिन्ता न कृता, यतो वयं कदाप्यस्माई | 
भाविजीवनविषये विचारं न कृतवन्तः | परन्तु तद. 
ऽस्माकमेताहश्येव बुद्धिरासीद्‌ यद्‌ वयं कथं खाः | 
तन्त्र्यसंग्रामे विजयं -लभेमहीति । कदाचिदेवमः | 
स्माभिश्चिन्तितमपि भवेद्‌ यद्‌ भारतमनतिवित- | 
म्बेन स्वतन्त्रं भविष्यति, वयमपि कदाचिन्मन्त्रिण|| 
भविष्याम इति gag मया aad शाक्यते यत 
शास्त्रिणस्तस्यां स्वीयतारुण्यावस्थायामेव एताह्ा E 
प्रतीति समुत्पादितवन्तो यत्ते सर्वंथाऽत्यन्तनीिग 
गम्भौरहूदयाः स्वाधीनतायुद्धनेतार उत्तमसुहदः 
स्तथा न्याय्याविरोधिन इति | E 


भतृ हरेः 


STFS ESSE 


श्रीलालवहादुरशास्त्रिां प्रधानमन्त्रिपदे 
निर्वाचनं विधाय भारतदेशेन समस्तविदेशिनां 


समुपस्थापितं यद्‌ भारते 


पुरतः इदमुदाहरणां 


F सत्यं लोकतन्त्रशासनं प्रचलति तथा साधारण- 
T कुटुम्बे समुत्पन्तैः धनरहितेरपि केवलं देशसेवया 
l महति प्रधानमन्त्रिपदे समागन्तुं शक्यत इति । 

i इतः पष्टिवर्ष मय: पूर्व १६०४ ख्रिष्टाब्दस्य श्रवटू- 
द | ` बरमासे द्वितीयदिने वाराणास्याः पारववतिनि कस्मि- 
EF frag ग्रामे साधारणनिंनकुटुम्वे श्रीशा स्त्रिणो 
i E जन्माभूत्‌ । काश्यां प्रतिष्ठापिते विद्यापीठे 
i 


E शास्त्रिणः शिक्षणं तेन च “शास्त्री” इत्युपाधिप्रा- 
| प्रिरप्यभूत्‌ |. बाल्यावस्थायामेव श्रीशास्त्री राज- 
नेतिकान्दोलनेषु प्रवृत्तिमकरोत्‌ | तस्य तु तदा 
| नासीदेताहशः स्वप्तः यत्‌ कदाचित्तेन भारत- 
| देशस्य सर्वोच्चराज्यशासनं स्वहस्ते ग्राह्य भवेः 
हु fafa । गान्धिमहात्मनः श्रामन्त्रणमनुरुध्य श्री- 
| शास्त्री भारतस्वातन्त्र्यसंग्रामे प्रविष्टः, तथा सप्त- 
दशवयस्क एव कारागारे प्रविष्ट आसीत्‌ । एव- 
i भारतनेतृभिः साकं विदेशीयराज्य- 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः 
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लालबहादुरशास्त्रिणां विचारधारा कार्यदचता च 


की कक कफ पाक 


( ले० Fo vgra ) 


शासकानां कारानिकेतनेषु भूयोभूयः प्रविद्य 
निरगच्छत्‌-इत्येतेर्गूरों: महती तस्य प्रसिद्धिर्जाता, 
यया शर्नेः शने राज्यशासनस्य महति शिखरे 
अधुना समारूढो विराजते | 


शास्त्रिमहाशयेनेता दृशोत्तमपदप्राप्तये श्रभि- 
लाषः, श्रन्येषां नेतू णां पुरतो वा प्रार्थना कृतेति 
तस्य शत्रवोऽपि वक्तुं न पारयन्ति । शास्त्रिणः 
सन्निहितः कोऽपि सुहृद्‌ श्रथवा विचारशीलः 
कदिचित्‌ 'नूनमेवमद्भीकुर्यात्‌ यत्‌ श्रीशास्त्रिण इह्‌ 


विषये न विशेषतः पुरुषकारं पराक्रमं वा वहन्तीति | 
एतस्मिन्‌ व्यतिकरे कथमसौ महत्यस्मिन्नुच्च- 
पदे समागतः, तथा प्रथमतः स्वीयोत्त रप्रदेश राज्ये 
ततः क्रमेण भारतप्रधानराज्यें ततः परं सर्वोच्च- 
तमे प्रधानमन्त्रिपदे च कथमागतः इत्येतेषां प्रदना- 
नामुत्तरं तथा शास्त्रिणः सर्वत्र साफल्यावाप्तौ 
हेतुभूतं रहस्यञ्च नान्यत्किञ्चिदु विना तेषां 
नैसगिकीं प्रकृतिम्‌ । ते तु स्वीयर्व्यक्तिगतंः 
गुणैरेव महान्तः सञ्जांताः। तेषु धेयं परेषु 
सौहाद॑ सहानुभूतिः साहाय्यकरणमोदार्यं परहृदया- 


१२३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
J 
ae 
| 
| 
Pog 


re 


= त्यागभावना OA गरी! RATTRAY क्षेत्रे १" कश्चिट्विचार प्रकार 


विद्यन्ते । एतग्‌ ण: साक शास्त्रिणा न्यायप्रियता, 
सत्यनिष्ठता च तेषां स्वरूपं तथा समुज्ज्वलितम- 
करोत्‌, यथा कोऽपि नेता तद्विरुद्धं कर्मं विधातु न 
प्रभवेत्‌ । परन्तु तस्य पुरतो नतमस्तक एव 
भवेत्‌ । 
ga सर्वे जना एनं प्रेम्णा शास्त्री शब्देनेव 
व्यवहरन्ति, यद्यपि “शास्त्री” इति पदं न तस्य 
नाम, परन्तु काशीविद्यापीठात्‌ प्राप्तपरीक्षो- 
पाधि: । कोडिप जनो न जानाति तस्य ` सत्यन्नाम 
“लालबहादुरश्रीवास्तव” इति। परन्तु सर्वे जनाः 
शास्त्री शब्देन महता प्रेम्णा तमाकारयन्ति। राज- 
नीतिक्षेत्रे लु सर्वजनप्रियेणेव नेतृत्वं लभ्यते न तु 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे कस्यचित्‌ प्राथम्यं वा वयो वा मुख्य- 
कारणतया परिगण्यते । 


व्यक्तिगतं दर्शनम्‌ 


राजनैतिककषेत्रे ते शास्त्रिणाः श्रीनेहरूमहा- ` 


शयस्थ विचारधारां प्रायोऽनुवतंन्ते यतस्ते तस्य 
निकटवतिसहायका अभूवन्‌ । १८६२ ख्रिष्टाब्दे ते 
केनद्रीयशासने संलग्नास्तत आरभ्य नेहरूमहाशयेन 
सह सम्पर्को हृढतमस्सञ्जातः। तेनेव हेतुना नेहरू- 
महाशयेनापि तेषु महती कार्यदक्षता समवगता | 
तन्निकटवासेनेव शास्त्रिणोऽपि समभिवृद्धिमहान्‌ 
पुरुषकारः चातुर्यंञ्च समभूत्‌ । . 
श्रीशास्त्रिणां स्वतन्त्रतया नास्ति कोऽपि 
राजनीतिक्षेत्रे निणाय:, नापि. तैरेतावता . कालेन 


१२४. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 
अतस्तस्मित्‌ विषये चिन्ताकुलाः केचन a | 


तस्यौन्नत्यं लघुकायत्वञ्च विलोक्यैवं विचार 

यथा कथमसौ स्वीयां नूतनां राजनी Ta 
भारतीयानां प्रत्ययं वलञ्चाभिवर्ष यिष्यतीि .' 
दन्तु सत्यं यद्‌ श्रीशास्त्रिणो नेहरू 

विचारान्‌ सर्वात्मना जानन्ति तांश्च e a 
करिष्यन्तीति । कांग्रेससंस्थायामन्ये नेतार छू.हैं O 
तेऽपि नेहरूसिद्धान्तेष्वनुरागिणा एव । एतेन चेर 
वक्तु न शक्यते यदेते शास्त्रिणः स्वयं कञ्ज) 
नियं कर्तु न पारयन्तीति। केषुचिद्विषयेषु antag) 
स्वीयः तीब्रतमो निर्णयो भवेदेव स च सिद्वा) 
म्तोऽचिरेण स्वरूपतः प्रकटो भविष्यतीत्यत्र नास्ति 
संशयः | यथा अद्य यावदेते शास्त्रिणः राष्ट्रियान्तर 


e 
| 
। 


राष्ट्रियविवादेषु पूर्णासाफल्यं प्राप्नुवन्‌ समन्वय: 
वादमार्गमवलम्ब्य, aaa भविष्यसमेऽपि साफ 
ल्यं प्राप्स्यन्त्येव । श्रद्य यावदेतेनहरूमहाशयस्य | 
नीतिमवलम्ब्य स्वीयाञ्च समन्वयपद्धतिमवलम्ब 
बहु कृतमिति सामान्यजनतया प्रधानमन्त्रिपदे 
निर्वाचनं विरचितम्‌ । तथा सर्वे जानन्ति यथा 
नेहरोर्नीतिमवलम्ब्यंव शासनमितः परमपि भविः 
ष्यतीति । 
शास्त्रिणस्तु स्वभावतः शान्तिप्रियाः | ते? है 
परेषां विचारधाराया विघातं कदापि न m9 
ते त्विदं स्वीकुर्वन्ति यत्सर्वासामपि समस्यातां पष 
द्यं भवति तथा तयोः सम्यग्विवेचनेनैव तिरः | 
कार्य इति । सर्वा aft समस्या एवमेव विचार्य तै b 
S-a 
darai 


E q 
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मादधाति । तेषां हृदि कस्मिन्नपि विषये तीव्रा 
कटुता नास्त्येव । परन्तु तदीयहृदये दयासहानु- 
भूत्योः स्थानं विस्तीरामस्ति । श्रत एव तैरासाम- 
भाषाविवादस्यातितीव्रस्यापि भटिति शमनं 
विहितम्‌ । ग्रासामप्रान्ते भाषपाविवादेन महान्‌ 
कलहस्संपत्स्यमान ग्रासीत्‌ । यस्य शान्तिरेषां 
सौजन्येन समन्वयकरणोन चाभूत्‌ । 

ततः परं पञ्चाम्बुप्रदेशे पृथक्‌ प्रदेशनिर्मा- 
णाय पञ्जावीभाषाभेदमवलम्व्य योऽसौ महान्‌ 
कलहस्समजनि तस्यापि शान्तिः श्रीशास्त्रिणां 
बुद्धिकौशलेन सौजन्यपुरावार्तालापेन च सञ्जाता 
ययाऽधुना पञ्चाम्वुप्रादेशिकास्सर्वे महता सौहादे- 


नाविरोधेन च वसन्ति । ततः परञ्च नेपाल- 
राज्येन सह भारतस्य मँत्रीपूर्वकावस्थाने गोऽ्यमा- 
त्तरिको मेदस्समभूत्‌ तस्यापि यथापूर्व स्थिति- 
सम्पादने शास्त्रिणामेव प्रयत्नस्सफलो जातः | एतं- 
इच विशिष्टतमं: कर्मभिः श्रीशाखिणा इदं निरूपितं 
यत्‌ सर्वोऽपि विवादः परस्परस्नेहपुर्णावार्ताला- 
पेनोभयोविरुद्धपक्षयो रपि विवादपदस्य निराकरणेन 
च संभवितुम्हति शान्तिव्च सुरक्षिता देशे भविष्य- 

तीति । एवमेव काइमीरदेशे चिरादनुवर्तमानायां 

भेदनीतावपि समाधानायंते प्रयतन्ते । एतेषां 

समन्वयप्रधाना नीतिस्तत्रापि विषये पुरं साफ- 

ल्यं भजिष्यत्येवेति विश्वसिमः | 


i > 


मन्त्रिणामाचारसंहिता 


चिरन्तनादेव कालाद्‌ वयं श्वृणुमो यद्‌ युधि- 
छिरो नाम महाराजः परमधामिकोऽभूदिति | तस्येव 
महापुरुषस्याजातशद्रुरिति नामान्तरमपि श्रूयते 
यतोऽसौ न केवलं शन्रुरहितोऽपितु शन्रुभावमापन्ने- 
ष्वपि स्निह्यन्नासीत्‌ । एतस्याइच धामिकताया 
निदर्शनानि बहुनि महाभारते समुपलभ्यन्ते | परन्तु 
वयमधुनापि पश्यामस्ताहृशमेव महापुरुषं TM- 
धासिकमधमंबहुलेप्यस्मिनु्‌ कलियुगे 
प्रधानमन्त्रिपदमधितिष्ठन्तं श्रीलालवहादुरशा स्त्र- 
णस्‌ । एष च महानुभावः स्वीये राज्यप्रशासने- 
ऽधामिकतासम्भावनाया ग्रणुमात्रेणापि age न 


भारतस्य 


भी सास्त्रसम्माना दुः 


केवलं प्रजास्वपितु मन्त्रिपदमारूढेषु महामतिष्वपि 
न वाञ्छति । नातिचिरेण केषाञ्चन मन्त्रिणां 
मुख्यमन्त्रिणां चाधामिकताप्रमङ्ग सुनिरूपितं 
aag तच्निराक रणायाऽऽचा रसंहिताऽऽख्यां काञ्चन 
नियमपद्धति प्राणोपीत्‌ । या च निम्नलिखितरूपेसा 
प्रवतत 

(१) केन्द्रियमन्त्रिणः प्रादेशिकमन्त्रिणञ्च 
स्वपदाधिकारग्रहणात्‌ प्रागेव प्रधानमन्त्रिसकाञ्च 
मुख्यमन्त्रिसकाशे वा स्वस्वसम्पत्तेः स्थावरजङ्ग- 
माऽत्मिकायाः सम्पूणं विवरणमर्पयेयुः न केवलं 
तेषां नाम्ना विद्यमानायाः सम्पत्तेरपितु तेषां कुटुम्बे 
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ये सन्निहिता जनारतेषामपि नाम्ना याः सम्पत्तयो 
विद्यन्ते ये च व्यापाराः प्रचलन्ति, यच्चापि दान- 
ग्रहणादिकं vada तेषामपि सम्पूर्णं विवरणं प्रदैः 
यम्‌ । 

(२) पदग्रहणात्परमपि प्रतिवर्षं तैः प्रधान- 
मन्त्रिणे मुख्यमन्त्रिणे वा स्वीयसम्पत्तेः पूर्वनिदि- 
ष्टाया ग्रभिवृद्धिर्हांसो वा कथमभूदिति विलिख्य 
प्रतिपादनीयम्‌ | 

(३) तैश्च मन्त्रिमी राजकीयसम्पत्तिः क्रय- 
विक्रयादिनाऽऽत्मसान्त करणीया | 

(४) मन्तरिभिर्तूतनः कश्चन व्यापार उद्योगो 
वा स्वयं न कतंव्यः, नाप्यन्येः प्रवतितेषु व्यापारा- 
दिषु भागो ग्राह्यः | यदि कश्चिन्मन्त्री तथा व्यापा- 
रादिषु प्रवतेत भागं वा शृह्णीयात्तदा प्रधातमन्त्री- 
मुख्यमन्त्री वा सूचनीयः | 

मन्त्रिणां दानप्रतिग्रहो 

(१) मन्त्रिभिः साक्षात्‌ परम्परया वा राज- 
नैतिकानां धामिकाणां वा कर्मणां कृते कुतोऽपि 
दानं न स्वीकरणीयम्‌ | यदि राजकीये रज्भीकृत- 
संस्थाया धामिकसंस्थाया, जनमानितसंस्थाया 
राजनेतिकपक्षसंरक्षणास्य वा कृते द्रव्यं मन्त्रिभ्यः 
समप्येत तहि विना विलम्बं तद्द्रव्यं समुहिष्ट- 
कार्याय समर्पणीयम्‌ | 

(२) मन्त्रिणश्च पूर्वोक्तसंस्थानां विभिन्न- 
पक्षाणां वा समभिवृद्धयर्थं जनेभ्यो द्रव्याजेनाय न 


प्रवर्तेरन्‌ | 
उपहारग्रहणम्‌ 
(१) मन्त्रिणः स्वीयनिकटसम्बन्धितो विहा- 
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सम्बन्धिनोऽपि ताहृशेभ्य उपाहाराज्न 
राजकीयकार्येषु सम्बन्धो भवेत्‌ । i 
(२) मन्त्रिणः स्वयं वा स्व निकस न 
द्वारा वा ताहशेभ्य ऋणादिक न गृ ay 
मन्त्रिसम्बन्धिषु राजकीयकार्येषु सम्बन्धो a 


मन्त्रिणां पर्यटन्‌ f 
राजकीयकार्यार्थ मन्त्रिणों यदा af 
स्थानेषु प्रवसन्ति तदा तेः स्वीयेषु राजकीयेषु a 
i 


जनिकेषु वा स्थानेषु प्रसिद्धभोजनालयेषु वा वः 


कर्तव्यस्तथा धनिकानां गृहेषु प्रीतिभोजना# 
न ग्राह्मम्‌ | 

आचारसंहितायाः पालनम्‌ 

संहितायामिदमपि निदिष्टं यतु सर्वेः 


रेतस्याः पालनं पूर्णरूपेण कर्त्तव्यस्‌। के. ` 
मन्त्रिशा संहितापालननिरीक्षकाश्चाधिकारि _ 
fafest:— E 


यथा केन्द्रीयमन्त्रिणां प्रधानमन्त्री, प्रादेश । 


मुख्यमन्त्रिणां प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्रणां |. 


तत्तत्प्रादेशिकमुख्यमन्त्री, चेति निरीक्षका भवेयु। _ 
F 


एतस्यां संहितायां मभ्त्रिणां निकटसम्बर्लि ` 
ae w 
तत्पत्नी तत्पतिर्वा ययोः सम्बन्धविच्छेदों गा. 


ग्रप्राप्तवयस्का बालकास्तथाऽच्ये ताह्या ४ 


येस्साकं तेषां रक्तसम्बन्धो वैवाहिकसम्बस्धों 


'भवेत्तथा ये तेषां प्रांरूपेणाश्रिता भवन्ति ते ४. 4 


गृह्यन्ते | 
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| श्रीशास्त्रिभिः अखिलभारतीयसंस्करतसाहित्यसम्मेलनाभिवृद्धये 
i विरचिता विशिष्टप्रवृत्तयः | 

| 

uj = = 


यद्यपि श्रीशास्त्रिमहाशये: संस्कृतभाषाभिवृद् 


` विशेषतः कामयमानैरनेका: प्रवृत्तयः प्रकतिता 
y स्तथापि अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन 
nt सहयोगपूर्वकं नातिचिरेशा कालेन या महत्यो विशि- 


p oza प्रवृत्तयः प्रसारितास्तासु कतिचनाधो 
निर्दिश्यन्ते संस्क्रताभिमातिनां feat परिज्ञानाय 
प्रमोदाय च i 


| (१) गते १९६३ वर्ष जुलाईमासे चतुर्थदिवसे 


| | अ्खिलभारतीयसंस्क्ृतसा हित्यसस्मेलनस्य कार्य- 

1 ` कारिणी समितिः गृहमन्त्रिणां श्रीलालबहादुरशास्त्रि 
u णामध्यक्षतायां Aa निवासस्थाने सममिलत्‌, 

| यत्र च विशतिलक्षपरिमितद्रव्यव्ययेन केन्द्रीय- 

iF 


| संस्कृतभवन' नामकमेक मह॒दु भवनं निर्मातव्यम्‌ | 
| तस्य च भवनस्य निर्माणं दिह्लीविभागस्थिते 
 ग्रलिपुररोडाख्ये स्थाने भवेत्‌। श्रीमतः प्रधान- 
` मन्त्रिणः जवाहरलालमहोदयस्य च वरदहस्तेन तस्य 
.. प्रतिष्ठापनाय कोणाशिलान्यासः कर्तव्य इत्यादयो 
। निर्णयाः प्रस्तावपूर्वंकं विहिताः । 5 


` _ तत्रेवाधिवेशनेशखिलभारतीयसंस्क्ृतविद्यापीठस्य 
RNR: संविधाननियमानां निर्णयपुर्वेक निश्चित 


र = 


श्रासीत्‌ । एतस्य च विद्यापीठस्य TETH a 
प्राचीनसंस्क्रतसाहित्यान्तर्गतानां 


विभिन्नशाखानां 
ठुलनात्मकमध्ययनमध्यापनमनुसन्धानं च भवेत्‌ । 
Saar सर्वासामपि विद्यानामुद्धा रोप विद्या- 
पीठेन विधेय: | एतदर्थत्च भारत राजधात्यां देहली: 
नगरे विस्तृतः केन्द्रीयसंस्कृतपुस्तकालयोऽपि स्थापः 
यितव्यः तदर्थ नियमाः प्रवृत्तयश्च विधेयाः | 
विद्यापीठडारा संस्क्रतपरीक्षाञ्च छात्राणां संस्कृत्त- 
भापायामभिरुचिसम्पादनाय विविधाः वादप्रतियो- 
गिताइच समायोजवितव्या: इत्यादयश्च प्रस्तावाः 
श्रद्गीकृता ग्रभूवन्‌ | 

ग्रन्यच्च भाविनः संस्क्रृतंसा दवित्यसम्मेलनस्य 
सुव णाँजयन्तीमहोत्सवस्याधिवेक्ञनं मृम्वईनगरे 
प्रवर्तेयितव्यं तदर्थं कार्यक्रमोऽपि निर्णेतव्य इति 
निरधारि । 


(२) स्व० डा० श्रीराजेद्धसंस्कृतपुस्तकालय- 
स्योदूघाटनावसरे श्रीलालबहादुरचास्त्रिमहाभागानां 
भाषणम्‌ :-- 

ARAE यदयं संस्कृतपुस्तकालयः भारतेऽ- 
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तिविस्तृतेषु महत्सु पुस्तका 
तेति, यतोऽयं महतः कस्यचित्पुरुषधौरेयस्य शुभः 
स्मृति पुरस्कृत्य प्रतिष्ठाप्यते। स ते महापुरुषः 
न केवलमस्मद्राष्ट्रस्य नेताऽभूत्‌ः श्रपितु भारतीथ- 
संस्कृतेरपि मूत्िमदूपं विश्राण आसौत्‌ | aE 
वाञ्छामि यदस्य पुस्तकालयस्याभिवधेनाय प्रजा” 
जनाः सर्वकाराइच सममेव प्रयतेरन्निति । AA 
दपि मया समाशास्यते यत्‌ डा० श्री राजेन्द्रप्रसाद- 
महोदयस्य स्मारकनिर्माणाय दिल्लीनगरे संस्थाप- 
य्रिष्यमाणायां समितौ करिष्यभाणेषु विचारेषु 
पुस्तकालयस्यास्यापि समावेशो भवेत्‌ तथा तया 
समित्या यो धनसङ'ग्रहः क्रियेत तस्यास्य पुस्त 
कालयस्याप्यभिवृद्धये सदुपयोगः क्रियेतेति । मयापि 
संस्कृतभाषाभिवृद्धिसंपादनाय यावच्छक्ति साहाय्यं 
विधातुमिष्यते तथा सुहं प्रार्थ्यन्ते च भारतवासिनो 
नागरिका जना यत्ते संस्कृतस्य प्रचाराय पठनं 
पाठनं च सादरं कुर्युरिति | 
(३) अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन 
जयपुरे १६६३ वर्ष नवम्बरद्वितीयदिनाच्चतु- 
थेदिनं यावत्‌ त्रिषु दिवसेषु संस्कृतसम्बन्धिनीनां 
समस्यानां संस्कृतस्य विकासोपायाना्च विचाराय 


निर्णयाय च काचिद्विचारगोष्ठी समायोजिता ग्रासीत्‌। - 
यत्र राजस्थानराज्यप ल: श्रीमान्‌ सम्पूर्णानन्दमहोद- 
योऽध्यक्ष आसीत्‌ । तत्र१ श्रीमान्‌ भूतपूर्व गृहमन्त्र- 


महोदयः श्रीलालबहादुरशास्त्री विचारगोष्ठयाः 
समुदृघाटतं gianna: संस्क्ृताभिवृद्धौ विद्यमानं 
महान्तमादरं प्रादशंयत्‌, स चेवमवोचत्‌- 
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भारतीयबालकेस्सर्वेरपि संस्कृतभाषा$ध्येया | 3) 
च संस्कृताध्ययनं भारतीयसंस्कृतिः Ta 
चातिगभीराणि विज्ञातुं न कठिचित्प्रभवति | प्राची 

तु काले सर्वेर्भारतीयेः संस्क्ृतभाषेवाधीयतेसे॥ / 
तु सत्यं भवितुं नाहँति । तदापि देशे प्रणा 
भाषा भिन्ना ग्रभूवन्नेव । तथापि स्वं भा रतस, 
न्धसंयोक्त्री भाषा तु संस्क्ृतमेवासीत्‌। अत एवान 
लेऽपि भारते धर्मः संस्क्रतिञ्चेकरूपतया ane, 
हिमाचल प्रवर्तते । यथाद्यांरलभाषा यद्यपि प्रतिज्ञा 
द्वाभ्यामेव ज्ञायते तथापि सर्वेभारतसंयोज नसफत 
भवति तर्थेवोच्च मानवेर्भाषिता संस्कृतभाषाऽ 
खिलभारतभाषाऽऽसीदिति ज्ञातव्यम्‌ । ब्र 
संस्कृतभाषा न केवलमखिलभारतभाषा श्रासी 

परन्तु भारतसीमानमतिक्रम्याच्येष्वपि विदेशेण | 
स्याः प्रचार आसीत्‌ । यद्यपि विश्वविद्यालय 
महाविद्यालयेषु माध्यमिकशालास्वपि तस्या ग्रथ. 

यनमनिवार्यंतया कतुं" न पार्यते तथापि रात्रिशाता. 

स्तत्र तत्र संस्थाप्य तासु संस्कृतस्याध्ययनाय प्रव 

न्धोऽव्रश्यं विधेय इति | 


(४) ग्रखिलभारतीयसंस्कृतसा हित्यसम्मेलते। ` 
समायोजिताया महासमितेरधिवेशनं जयपुरे ३ 
नवम्बर १९६३ दिने सायं सप्तवादनसमये TH 
महामन्त्रिणः डा०श्रीमण्डनमिश्रमहोदयस्य faae. 
स्थाने श्रीमतां लालबहादुरशास्त्रिणाम्‌ मरध्यक्षतार्य 
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वेशनसम्बन्धिनां प्रवन्धानाच्च विषये निर्गायविधा- 
नात्परं श्रोमता शास्त्रिणा स्वीयमध्यक्षभाषणमेवं 


व्यधांयि :— 


‘ag तु विश्वसिमि यत्‌ संस्कृतस्य सर्वतो- 
मुखी श्रभिवृद्धि रवश्यं विधेया । मया तु सम्मेलनस्य 
संस्कृतस्य चाभिवृ द्वये यावद्विधेयं तत्सर्वं विधीयेत | 
प्रार्थये च समुपस्थितान्‌ सर्वानपि विदुषः यत्स- 
quate: यथाऽत्रास्माभितिर्णीतं तदनुसारेण 
संस्कृत भाषाप्रचाराय भारतीयसंस्कृतेरप्यभि वर्धः 
नाय सन्नद्धेभव्यिम्‌’ इति । 


(५) अखिलभारतीयसंस्कृतसा हित्यसम्मेलन- 
स्य शासननिकायः प्रथमतया श्रीलालबहादुरः 
शास्त्रिणामध्यक्षतायां १९६३ दिसम्बरमासे १४ 
दिवसे सममिलत्‌ । यत्र संस्कृतपण्डितानां प्रशि 
क्षणप्रदानायानुसन्धानकार्यसम्पादनाय च सम्मे- 
लनेन प्रगतित्रिधेयेति निर्णीतम्‌ । तथा शिक्षाशास्त्रि- 
बिरुदवितरणाय बिद्यावाचस्पतिविरुदार्थ पाठ्यक्रम- 
योजनाय च व्यवस्था विहिता रासीत्‌ । श्रीशास्त्रणां 
प्रोत्साहनपूर्वेकसहयोगदानेन तयोरुभयोः प्रवृत्त्योः 
सम्मेलनेन प्रचालनाय शासननिकायः M- 
लक्षपरिमितं व्ययमपि कर्त सम्मति प्रादात्‌ । 
एतेषां प्रचालनाय समुचिताधिकारः श्रीमते पट्टा- 
भिराममहोदयाय केन्द्रीययोजनोपमन्त्रिशोे च 
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नस्य गाजियाबादनगरे प्रवृत्त 


महाधिवेशने अध्यक्षपदारूढ: श्रोलालबहादुर 
शास्त्रिभिः कृतं भाषणम्‌ :-- 


'अखिलभारतीयसाहित्यसम्मेलनेनास्तिन्नि- | 
विवेशने सभापतिपदं wer यत्थादायि तदर्थं सम्मे- 
लनकार्यकतृंणामहं सुतरां कृतज्ञोऽस्मि | यद्यपि 
विश्वविस्यातवंदुष्याः डा० श्रीसतीशचन्द्रविद्याभूषणाः, ; 
HoHo डा०श्रीगणपतिश्ञास्त्रिन्‍होदयाः, म०म० 
श्रीकुप्पुस्वामिशाखिपादाः तथाऽन्येऽपि fazat: qa- 
मिदमलङ्कृतवन्तः तथापि ताहशे पदे ममापि ag- | 
पस्थापनं न मदीयया ताहृदया विद्यया या एतस्मिन्‌ 
स्थाने समारोढुमपेक्षिता । परन्तु सभापतिना तु 
किञ्चिद क्तव्यमिति मया विदुषां पुरतः fafaga I 


संस्कृतभाषाया महत्त्वविषये न किव्विदघिकं 
वक्तव्यं, केवलं देववाणी श्रमरभाषा इत्यादिनाम्नैव 
तस्या महत्त्वमभिव्यज्यते | एतद्वलेनवेद॑ सिद्धं 
भवति यद्भारतराष्ट्र भाषाया श्रस्याः परिपोषणाय 
पर्याप्तं प्रयत्नं कुर्यादिति । भारतीयानामात्मा 
aei भाषायां प्रस्फुरितो विद्यते, तथाऽन्यासां 
बह्वीनां भाषाणामियं जननी भगिनी धात्री च 
विज्ञायते । 
भारतीयानां जीवनेन सहैतस्यास्ताहृशो हृढस्संब- 
न्घः सञ्जातो विद्यते येनेतयोः पृथक्करणं सवथा 
दुष्करम्‌ । यद्यप्यन्या अपि बहचो भाषाः भारते 
विभिन्नप्रदेशेषु विद्यन्ते तथापि संस्कृतं भारतीयः. 


fies 
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मिव स्वीयेर्गुणेरमिव्याप्तं चिराद्रिदते । 
cata संस्कृतं बहु सम्मान्यते | बहवरच वेदेशिका 
विद्ठांसश्चिरादत्रागत्येमां भाषां शिक्षित्वा$मन्दमान- 


च्दमनुभवर्ति | 


तथाप्यस्मिन्नेव देशे$धुना संस्कृतस्याध्ययचा- 
ध्यापने हासमुपयाते । इदं तु प्रमोदावहं यदद्यापि 
जर्मनी - ग्रमेरिका- नेपाल - आफगानिस्तानप्रभृतिषु 
देशेषु संस्कृताध्यापनाय विशिष्ट: प्रबन्धो विहितो 
हश्यते । इदं तु सर्वेज्ञातमेव यत्‌ जर्मनी प्रभृतिषु 
देशेषु वेदप्रभृतीनां महत्त्वयुक्तानां ग्रन्थानामपि 
सम्पादनप्रकाशनादिकरणेन संस्कृतभाषाया महः 
त्वाभिवृद्धिराधीयते। 


संस्कृतं तु एतस्य देशस्यामूल्यः कश्चन fafa: | 
इदन्तु सर्वसम्मतं सत्यं यत्‌ संस्कृताध्ययनेनंतदुदे- 
शोयेतिहासे वास्तविक ज्ञानं लभ्यत इति । पुराणे- 
तिहासयोदं्शनसा हित्ययोश्च सम्पूर्ण ज्ञाने संस्कृत- 
भाषात एव सम्भवति | गीताख्यं ग्रन्थ रत्नमत्रे वो- 
पलभ्यते | गीतायाश्च कति व्याख्याः, किथन्तश्च 
दाशनिकसिद्धान्तास्तत्र प्रतिपादिता! इति सर्वे 
जानन्ति । न केवलं दार्शनिकसिद्धान्तानामपितू 
झान्तिसहिष्णृतापूरं सामाजिकजीवनमपि कथं 
सम्भवेदिति संस्क्ृतग्रन्थेभ्य एव स्फुटं ज्ञायते । 
“उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌, इत्याद्याः 
सूक्तयो विश्वबन्धुत्वप्रतिपादिकाः संस्कृतं विहाय 
कुत्र समुपलभ्येरन्‌ | ; 
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यते यद्‌ जगति कियत्यो भाषाः समुत्तन्ना: किच 
श्वापि विलुप्तास्तथापि संस्कृते ऋ्वेदकालेऽपि ग 
भाषा श्रासीत्‌ सा श्रद्यापि तेनेव रूपेण व्यवहार F 
योग्या विद्यते । 


इदन्तु अस्माक महत्सौभाग्यं यद्‌ गतेभ्यः कति, | 
वर्षेभ्यः संस्कृताभिवृद्धये कञ्चित्प्रयलः क्रियमाणे | 
हृश्यते । यद्यपीदं न पर्याप्तं क्रियते तथापि संस्कृत. 
वाङ्मये नूतनग्रन्थनिर्माणं पत्रिकाप्रकाशनं ना 
भिनयनं वादप्रतियोगितादिकश् तत्र तत्र क्रियते। 
एतस्या भाषायाः शब्दभ।ण्डागारोऽपारसमुद्र ३ 
पुरतो हश्यते । एतस्या व्याकरराशास्रमेताह 
निमितं विद्यते यदद्यापि तदुद्वारा यावदपेक्ष म. 
च शब्दानां ; 


नानां ` सरलानां निर्माणं कां | 


शक्यते | 


> 


इदमप्यन्यत्‌ सन्तोषकारणं यदु AEA 
नेतरस्तथा प्रधानमन्त्रिमहो दयाइच स्वयमेव छः 
स्य विकासाय प्रयतन्ते । तथा भारतसवारोऽे 
स्या अभिवृद्धये प्रयत्नमातनोति | afai 
प्रदेशे यत्र वयं सम्मिलिता: स्मः, वाराणसेयसंस्र | 
विश्वविद्यालय: स्थापितः | एवमयं geese 
ग्रगामीति aad शक्यते | भ्रन्यत्राप्येवं गतपश्च | 
aden: संस्कृतोन्नतये वहवः प्रयत्ना: कृता ह 
तथापि यावदिदं राष्ट्र विस्तृतमस्ति तर 
संस्कृताभिवृद्धये यावत्कतंब्यं तावत्तु न aa 
तरत 
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ग्रहं तु जानामि यदद्य संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषा 
भवितुं न दाकनोति, तथापि संस्क्रतस्याध्ययनाध्या- 
पनादिकं केपुचिदपि स्थानेषु यदि पूर्णतया भवेत्‌ तद- 
प्यत्यन्तमुचितम्‌ | श्रस्मद्देशे संस्क्ृतपण्डिता श्रपि 
ग्रपेक्ष्यन्ते तेषां प्रोत्साहनमप्यवङ्यं विधेयम्‌ | az 
न्त्वेवं वाञ्छामि यदस्माभिः रात्रिपाठशाला: प्रौढ- 
aaa निर्मातव्याः, यासु नवयुवका युवत्यश्च 
संस्कृताध्ययनं किञ्ब्रिदपि कुर्युरिति । यतः सर्वोऽपि 
जनः संस्कृते पूर्णपाण्डित्यं न लभेत । तथापि 
संस्कृते यदि सर्वो जनः साधारणां ज्ञानं लभेत तद्‌- 
वलेन स॒ पुरातनभारतीयेतिहासे भारतीयसंस्कृतौ 
च विशेषज्ञानं सम्पादयितुं प्रभवेत्‌ । 

्रयमप्यन्यः प्रभो भवेद्‌ यत्‌ संस्कृतपाठ- 
शालानां महाविद्यालयप्रशृतीनां चास्मिन्‌ समये 
समुद्घाटनेन विभिन्नपरीक्षासूत्तीणंतासम्पादनेन च 
छात्रा: कथं सामाजिककार्येएपयुक्ता भवेय्रुः कथं वा 
जीवनोपायं सम्पादयेयुरिति । श्रस्मिन्नपि विषये 
waa विचारः प्रारव्धव्यः । यदि प्रादेशिकराज्यानि 
तथा भारतकेन्ट्रीयराज्यं च संस्क्ृताभिवृद्धिविषये 
तत्पराणि भवेयुस्तदा महाविद्यालयविश्वविद्यालया- 
दिभ्यो निर्गता विद्याथिनः संस्कृतसेवकाः प्रचार- 
काश्च नूनं भवेयुः । मम तु प्रतिभाति यत्‌ Arad 
भविष्यति कालेऽत्युज्ञ्वलं रूपमाधास्यतीति । 

गतेषु ५१ वषंषु इदमखिलभारतीयसंस्कृत- 
साहित्यसम्मेलन संस्कृताभिवृद्धये महात्तं प्रयत्नं 
5 | महात्मा मालवीयमहोदयस्तथाडन्ये च 


` भारतीयविद्वांस: शिक्षाशास्त्रिणो नेतारञ्च सम्मे- 


श्री शास्त्रिसम्माना डू: 
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लैनस्यास्य सहयोग विदधति । agar थे अ्खिल- 
भारतीयसंस्कृतविद्यापीठस्य डा० राजेनद्र केन्द्रीय- 
संस्कृतपुस्तकालयस्य विश्वसंस्कृतशषतान्दीग्रनथस्य 
संस्कृतभवनस्य चापि निर्माणाय तदर्थकार्यक्रम- 
सम्पादनाय च इदं सम्मेलनं प्रवृत्तमस्ति । 


एतेषु aad रन्ता रा षट्रियमहृत्तवसम्पादकेषु 
कायषु एककस्यापि यदि पृत्तिभवति तदा देशस्य 
महदृ गोरवं सम्पद्येत | विदेशेम्यः समागतानां स्ना- 
तकानामतिथीनां संस्कृताभिज्ञानां च राजधान्या- 
मेकं सुलभं निवासस्थानं सम्पद्येत, यत्र स्थित्वा ते 
विद्याग्रहणं कुर्युः । इदन्तु निद्चितं यदेतानि चत्वा- 
aft कार्याणि महता व्ययेन परिश्रमेण च साध्यानि 
इति । ग्रहं विश्वसिमि यदेतदर्थं भारतीयजनता 
रष्ट्रनेतारश्चावश्यकं सहयोगं दद्युरिति । 


ग्रमुमभिसन्धि पुरस्कृत्याह भवतां सर्वेपां मदीयां 
कृतज्ञतां प्रकटयामि तथा देशविदेशेभ्यः समागतानां 
संस्कृतपण्डितानां मदीयं हादिकं स्वागतं विदघे । 


(७) संस्कृतरत्नाकरस्य श्रोबलवन्तनागेश- 
दातार-विशेषाडूः श्रीशास्त्रिभिविलिखिता 
प्रस्तावना:-- 


महदिदं मे प्रमोदस्थानं यदखिलभारतीय- 
संस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन  तदीयभूतपूर्वसभापते: 
स्वर्गीयश्रीवलवन्तनागेशदाता रमहोदयस्य स्मरण- 
पूर्वक श्रद्धाक्षलिसमर्पणं तदीये प्रथमश्राद्धदिवसे कर्तु 
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fafead तदर्थं च संस्कृतरत्नाकरस्य MAT 
विशेषाङ्कः प्रकाश्यत इति | 


श्रीदातारमहोदयाः स्वस्य जीवनकालेऽन्तिम- 
GEZEI ग्रखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य 
सभापतिपदमलमकुवन्‌ । तस्मिश्च काले ते सम्मे- 
लनस्य नवीन सुन्दरं स्वरूपं स्वीयेन प्रबलेन नेतृ- 
त्वेन anand: । ते च संस्कृते विशेषतो वेदान्त- 
aja च प्रखरविद्वांसोऽभूवच्‌ | संस्कृतसाहित्ये 
बिनिहितस्य ज्ञानराशेः सुहढपरिचयेन तेषां तस्यां 
भाषायां महती श्रद्धाऽसीत्तथा तेषां संस्कृतसेवायां 
तत्मचारे प्रसारे च सहयोगं विधातुं महात्‌ प्रमोद 
भ्रासीत्‌ | 


aau च संस्कृतमन्येषु विद्याक्षेत्रेष्वपि तेषां 
सेवा महत्यासीत्‌ | कर्णाटकविश्वविद्यालयस्य प्रति- 
छापने तेमेहान्‌ सहयोगः कृतस्तथाऽन्तिमसमयपर्यनतं 
ते दिल्लीविशवविद्यालयेन सम्बद्धा अभूवन् | भार- 
तीयसंस्कृतौ तेषां महती श्रद्धाऽऽसीत्‌'। तेषां 
जीवने व्यवहारे च सा श्रद्धा सर्वे: साक्षात्क्रियमाणा 
आसीत्‌ | ्रस्मदुदेशस्य प्राचीनसंस्कृतावाचारेषु च 
तेषां य श्रादर श्रासीत्‌, स तदीयबदरीकेदारनाथ- 
यात्रानामकग्रन्थस्य विलोकनेन विज्ञायेत | भारत- 
देशस्य राष्ट्रियताभावनासमुत्पादनेन सह प्रशा- 
सनमपि सफलं विधातुं तँमेहान्‌ सहयोगः प्रदत्तः । 
ते तु प्रखरदेशभक्ताः सुयोग्या वाक्कीलास्तथा प्रायो 
दशवषंपर्यन्तं गृहमन्त्रिविभागे उपमन्त्रिणस्तथा 
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निष्ठया च देशसेवापि विरचिता । 


a : त्येष 
तेषां हृदयमत्यन्तकोमलं तथा हरिजनान है द 
समुद्ध रणे TAS चासीत्‌ | यावज्जीवं तेषामाचरण ह a 
मन्ये रनुकरणीयं तथा देशसेवापरं चासीत्‌ । मयापि , g 


गृहमन्त्रिणा भूत्वा तेषामतिनिकटं सहवासं प्रा पड़ 
तद्गुणग्रहणसौभाग्यमपि प्राप्तमासीत्‌ । तेण वि 
महानुभावानां श्रद्धाञ्जलिसमर्षणाय सम्मेलनं तदीय.. 
संस्कृतविद्यापीठे तेषां स्मारकतया 'दातारभारतीय. | a 
संस्कृतविभाग' इत्येकं स्थानं समस्थापयत्‌ । तथायं | a 
बिझेषाङ्कोऽपि तेन प्रकाश्यते । यद्यपि तेषां सेवा. 
स्मारकताहष्ट्योभयमिदमत्यल्पमेव हश्यते तथा नि 
qa पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति' इति 
गीतावचनानुसारेण सम्मेलनकार्यकतृंणामिदं रद 
पुष्पाञ्जलिसमर्पंणं सुतरां श्लाघनीयम्‌ | | 


एतस्मिन्‌ प्रसङ्गो मयापि अखिलभारतीय 
संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य सभापतिरूपेण वैयक्तिक. 
तया च श्रीदातारमहोदयानां मदीयं anaf 
gufa । | 


(5) गते संस्कृतसा हित्यसम्मेलनाधिवेशी | पो 
श्रीशास्त्रिभिविहितं बिद्वत्सम्माननं बि F 
वितरणञ्च । 


दरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयेन 
परीक्षासु प्रथमश्रेण्यां प्रथमतया समुत्ती शस्य धी 


गा श्र 


संस्कृतरलाई 
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व्येषामुत्तीर्णानां विशेषतो5भिनन्दन कुर्वता श्रीशास्त्रिणा 


स्तातकोत्तरभाषणं २-१-६४ दिने faa । 


प्रायः FRAJA: सम्मेलनपरोक्षा- 
सूत्तीर्णा ayaq । ततः परं शास्त्रिमहोदये: 
पञ्चानां प्रकृष्टविद्वद्वराणां भारतस्य TAF 
विभागेषु विराजमानानां विद्यावाचस्पतिविरुद- 


प्रदानं सुवर्णवस्त्रेणावरणां शतरूप्यकंस्सम्माननत् 
सम्मेलनस भापतिपदाधिकारं 
व्यरचि | 


पुरस्कृत्य सादरं 


एतदर्थ सम्प्राथिताः qa प्रकुष्टविद्वांसः श्रधो- 
निदिइयमाना अभूवन्‌ | 

१.-ब्रह्मश्री देव रातशर्मा (मंसूर) 

२. पण्डित श्रीसदानन्द झा (विहार) 

३. श्रीकालीप्रसादमिश्राः (वाराणसी) 

४. श्री रघुत्तमाचार्याः (मदरास) 
५. श्रीचिदम्वरशास्त्रिणः (केरलम्‌) 
एतेषु पञ्चसु विद्वत्सु प्रथमनिदिष्टावुभौ 
साक्षात्समुपस्थाय गाजियावादसम्मेलने श्रीशाखणां 
वरदहस्तेन सम्मानतं प्रत्यग्रह्लीताम्‌ । अन्ये च त्रयः 
साक्षादुपस्थातुमशक्तुवन्तः सम्माननस्य प्रेषणेन 
पोस्टद्वारा समधिगम्य सुतरां प्रसन्ना AYAT | 
स्तातकोत्तरभाषणब्र श्रीशास्त्रिभिव्यंधायि । 


(९) जम्सुप्रदेशसंस्कृतसा हित्यसम्मेलनेन 
श्रीशास्त्रिवयेश्यः प्रदत्तमभिनन्दनपत्रम्‌ :-- 


भारतीयसंस्कृतेस्संकृतस्य च मूतिमत्स्वरूप- ; 


Es श्रीलालबहादुरश्ास्त्रिमहाभागाः ! 


श्रोशास्त्रिसम्मानाडू: 


अखिलभारतोयसंस्क्रतसाहित्यसम्मेलनस्य शखा- 
त्मकस्य  जम्मुप्रदेश-संस्क्रतसाहित्यसम्मेलनस्य 
सदस्या वयं भवदीयशुभागमनेन प्रसन्नाः भवता- 
मस्मदध्यक्षाणां हादिकं स्वागतं विदध्मः | भवतां 
स्वाभाविकेन संस्कृतसंस्कृत्योरनुरागेण प्रोत्साहिता 
वयं विश्वसिमों यदत्राप्यस्माक जम्मूप्रदेशे संस्कृत- 
साहित्यस्य पुनरुज्जीवनमभिवृद्धिर्च भवेदिति । 
AAAA जम्मूप्रदेशः संस्क्ृताध्ययनाध्यापनादिषु 
तथा हस्तलिखितप्राचीनग्रन्थानामावारेणानुसन्धा- 
नात्मककर्मस्वपि अनेकशताब्दीतः प्राधान्येन कार्य 
HAA | रणावाकुरे डोगरांलोकानामयं प्रदेशः महा- 
राजश्रीरणावी रसिहस्य कालादारभ्य विदुषां सम- 
वाये द्वितीयवाराणासीरूपेणा समग्रभारतेऽपि परिग- 
णित आस्ते | अद्य च कालानुरोवेन संस्क्ृतस्याभि- 
वृद्धिविषये काचिन्न्यूनताञ्चापि सञ्जाता दृस्यते । 
तस्मिशच विषये श्रीमन्तः कृपया समुचितसाधते- 
स्तस्या निवारणां विधायास्मिन्‌ प्रदेशे सञ्जातां महतीं 
हानि दूरीकुर्युरिति वयमभ्यर्थयामहे । 

(१) भारतस्य स्वातन्त्यप्राप्तेः पूर्वमत्र प्रति- 
मण्डलं प्रतितहसीलं प्रतिप्रधाननग रशवं का संस्कृत- 
पाठशाला आसीत्‌ | स्वातन्त्यप्राप्तेः परं (१९४७) 
ताः पाठशालाः प्रतिरुद्धाः, 
भवद्भिविवेयम्‌ । 

(२) सर्वेषामपि प्राच्यभाषाध्यापकानां समा- 


तासां पुनरुद्धाटनं 


नावसरव्यवहारा अपेक्ष्यन्ते । 
/ (३) रघुनाथसंस्कृतविद्यालयः भारतवर्ष 


/ सर्वप्राचीनतमः १०७ वर्षम्यः प्रचलति । तस्मिन्‌ 
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( १ ) सस्कृतं शक्षाविभागान्तर्गतविद्या a 


ये प्राध्यापकास्तेषां बेतनाभिवृद्धिः कालानुरावेन 


विधेया । तस्यापि भारतोयकेन्द्रेण मान्यता प्रदया । 
(४) जम्मूकाइमी रविश्वविद्यालयान्तर्गततया 
करिचत्प् च्यभाषाध्यापनविद्यालयो5पि स्थापनीयः, 
तथाऽत्यविश्वविद्यालयवत्‌ झारित्रपरीक्षोत्तीर्णानां 
विभिन्नविषयेषु ग्रा चारयपरीक्षा श्रपि प्रारम्भणीयाः । 

(x) शास्त्रिपरीक्षायामुत्तीर्णानां. छात्राणां 
संस्कृत-हित्दीभाषयोः Toho परीक्षां प्रदातुमव- 
सरो देयः | 

(६) संस्कृताध्यापकनियुक्तिसमये शास्त्रिपरी- 
क्षया साकं मेट्रिकमिडिलपरीक्षायामुत्तीर्णता$पेक्ष्मत 
इति योऽयं नियमः प्रादेशिक राज्येन कृतस्तस्यापि 
निराकरणामपेक्ष्यते । 

(७) शास्त्रिपरीक्षायामुत्तीर्णातां विदुषामध्या- 
पकानां प्रशिक्षितस्नातकस्तरानुसारेणा वेतनव्यवस्था 
भवेत्‌ | 

(८) संस्क्ृताध्यापकावां ( Basic training) 
तियमान्मुक्तता अपेक्ष्यते | तत्स्थाने 0.7. यदि भवेत्त- 
Eq | 

(९) उत्तरप्रदेश इव शास्त्रिपरीक्षोत्तीर्णानां 
नियोगादिषु B.A. परीक्षोत्तीर्णेस्समकक्ष तया व्यव- 
हारः पूर्णतया कतंव्य: । 


(१०) हिन्दीसंस्कृतयोस्सहेव पाठ्यताविषये 
एतस्माद्वर्षाद्यो नियमभेदो विरचितस्तमपि दूरीकृत्य 
विद्यालयेषु संस्कृताध्ययनस्य सोकर्यमधिकतया 


विधेयम्‌ | 
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ग्रनिवार्यतया यथाऽधीयेत पष्ठकक्ष्यातस्तथा £ 
(१२) विशारदपरीक्षोत्तीर्णानां 

बन्धं विनेव साक्षात्‌ 

प्रवेशोऽनुमन्तव्यः । 


दि 
स्थानीया gah, 


(१३) आयुर्वेदे प्राप्तबिरुदानां विदुषां बिज्ञ ` 


परीक्षोत्तीणंता-सम्पादनात्परं २००-४०० द्वे 
स्त रोऽङ्गीकायं : 

एवं प्रार्थनया सहास्माभिभवतामस्मत्रदेता 
मने हादिकमभिनन्दने विधीयते । ; 

(१०) अखिलभारतीयसंस्कृतसा हित्यसमेः 
नयशाखाभूतस्य परिचिमवद्भीयप्रादे fari | 
साहित्यसम्मेलनस्य प्रथसाधिवेशनमुद्घाटयन्‌ १ 


मार्चमासस्य द्वितीयदिने श्रीलालवहादुरशासि 


महोदयः संस्कृतभाषायाः सरलता-समात 
सुवोध्यता-विधानं चात्यावश्यकमिति न्यरूपग्र्‌ 
प्रतिराज्यं च संस्कृतविश्वविद्यालया: संस्कृतम 
विद्यालयाश्चापेक्ष्यन्ते | संस्कृतभाषाया व्याव 
कत्वमपि विधेयमित्यादिकं स्वीयभाषणं च्यरूपयर 
पङ्चिमवङ्गीयसंस्कृतपण्डितश्च श्रीमतां लाल 


दुरशास्त्रणां स्वागतकथनपूर्वक मभिनन्दनपत्रमषे 
वितीर्णम्‌ | 


Si लका न न 


(११) अखिलभारतीयसंस्कृतसा०सम्मेत न 
कार्यकारिसमितिमहासमित्यो:, afaa 
संस्कृतविद्यापीठशासननिकायस्य विश्वस । 
ब्दीग्रन्थकेन्द्रीयसमितेश्व सम्मिलितमभिवेशत् | 


संस्कृतरती 
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Sak 


सम्मेलनविद्यापीठशासननिकाययो रव्यक्षाणां भारत- 
सर्वकारस्य निविभागीयमन्त्रिणां श्रीमतां लाल- 
बहादुरशा स्त्रिणामाध्यक्ष्ये तेपामेव निवासस्थाने 
सम्पन्नम्‌ | यत्र सर्वेसम्मत्या षोडश प्रस्तावाः प्रस्तुताः 
येषां निर्देशः विस्तरेण sara” १९६४ HS- 
मासस्य संस्कृतरत्नाकरे व्यधायि | 

तस्मिश्च सदसि ग्रध्यक्षपदतो भाषमाणः 
श्रीलालवहादुरशाख्िभिः संस्कृतविश्वविद्यालयानां 
महाविद्यालयानां चावश्यकता प्रकटिता । तथा 
संस्कृत शिक्षाविकासोद्‌देशपूर्त्या साक प्राप्तसंस्क्ृत- 
शिक्षाधिकारेभ्यः कार्य प्रदातुमपि संस्कृतविश्व- 
विद्यालयानामपेक्षास्ति | संस्कृतविषये सर्वकारस्य 
नीतिः स्पष्टा भवेत्‌ | तथा एतच्चछिक्षाप्रगतये fasa- 
विद्यालयानुदानायोगेन केन्द्रीयसर्वकारेण राज्य- 
सर्वेकारेश्च पर्याप्तराशे: व्यवस्था करणीयेत्यपि प्रति- 
पादितम्‌ | श्रीशाखिणो राजस्थानमद्रासव ङ्गगुजरात- 
मध्यप्रदेशेषु संस्कृतविश्वविद्यालयस्थापनार्थं प्रयासस्य 
प्रवर्तेन-निर्णयस्य च स्वागतमकुर्वन्‌ | तेः प्राच्यार्वा- 
चीनसंस्कृतशिक्षापद्धति-समन्वय-स्थापनाय विचार- 
विमर्श कर्त्‌भेकस्याः समितेः नियुवत्यर्थं प्रस्ताव: 
प्रस्तुतस्तथा समुपस्थितसदस्येम्यो विद्वदुभ्यश्च धन्य- 
वादः प्रदत्तः । ——- 

(१२) अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेल- 
नेन स्वतन्त्रतादिवसाभिधेये १५ अगस्तदिवसे 
भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्रीजवाहरलालनेहरूमहा- 
रायस्य कृते संस्क्रतविदुषां श्रद्धा्जलि-समरपंणाऽऽ 


भ्रीझ्ास्त्रिसम्मानाडुः 


ee 
प्रासस्य पत्चविश तितमे खिज्ञफ्रिव्ताछ॑ रहबाकमवेगास्पएए०१9१ Chennai ang eGanso =. पाडः पकारे 


८ AA | 
“A थे वतमानभारतप्रधानमन्त्रिणा सम्मेलना- 
व्यक्षेण श्रीलालबहादुस्शाखिणा महताऽदरेश 
प्रस्तावना विलिखिता । तत्र चँवं व्यलिखत्‌-- 
“स्वतन्वतादिवसाभिवेयेऽस्मिन्‌ पुण्यमये समे 
अखिलभारतीयसंस्क्रतसाहित्यसम्मेलनं स्त्रक्रीयस्य 
JATIA संस्क्रतरत्नाकरस्य श्रीजवाहरलाल- 


» 


eagalan प्रकाशयतीति विदित्वा 
प्रसीदामितराम्‌ । 

स्वर्गीयः पण्डितमहानुभावो भारतदेशश्चान्योस्यं 
तथाउभिन्नावभूतास, यथा तेन शून्यस्य भारतस्य 
कल्पनापि कर्तृ नाशक्यत | तस्मिन्‌ हि अस्य राष्ट्रस्य 
सहूख्राब्दीचामितिवृत्तं विश्वसंस्कृतेरुदात्तं स्वरूपं 
च विशदतया प्रस्फुटेऽभवताम्‌ । प्राचीनपरभ्परानु- 
सारेण द्वयो जेलधारयोमिलनं तीर्थमिति व्यपदिव्यते । 
श्रीजवाहरलालमहाभागस्य जीवनमप्यस्य राष्ट्रस्य 
गोरवपरीतस्यातीतस्योज्ज्वलस्य च भविष्यत 
एको मनोरमः सङ्गम आसीत्‌ । विश्वस्य जनताऽ- 
स्यां शताब्द्यां यान्‌ महापुरुषानधिकाधिक सम- 
सानयत्‌ तेषु श्रीनेहरूमहोदयस्य yet स्थानम- 
दतिष्ट | 

वर्तमानस्य भारतस्य निर्मावृतया विश्वस्थ 
शान्तिसहा स्तित्वयो भाष्यकारतया मानवजातिर्यूगे 
युगे तस्य कृतज्ञा भविष्यति । तस्येदं ART- 
स्वरूपं तदीयमहायात्रायां प्रतिजनं प्रत्यक्षतां गतं 
यदा aa प्रायेण सकलरपि महद्गी राष्ट्रः 
स्वकीयान्‌ प्रतिनिधीन्‌ प्रेष्य तस्य दिव्यात्मनो 
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क शरीरं प्रति श्रद्धाजलि: TAIT | सख 
सर्वतोमुखस्य व्यक्तित्वस्य विलक्षणायाश्र प्रतिः 
भाया धनी आसीत्‌। श्रयमेव चासीदाधारो येन 
विश्वस्य विषमतमाः समस्या इव साहित्यस ङ्गीत- 
कलाक्षेत्रसपि प्रभावितमासीत्‌ । श्रीनेहरूमहो दयो 5- 
स्य राष्ट्रप्य सवेतोमुखायाभ्युदयाय द्वाराण्येव केवलं 
नोदजीघटदपितु प्रतिक्षेत्रं प्रतिवर्गं च केनचिद्रूपेण 
नेतृत्वमपि समदीधरत्‌ । भारतीयतां प्रति तस्य 
गम्भीरा आस्था सहजश्च सम्मानभावोऽवरी- 
वर्तीत्‌ । अत एव संस्कृतभाषापि तया आस्थया 
तेन सम्मानेन च नावञ्च्यत । संस्कृतभाषां तदीयं 
साहित्यं प्रति च तस्य परमादरोऽभवत्‌ । स 
ऐच्छद्यदत्र use संस्कृतस्याधिकाधिकः प्रचारः प्रसा- 
रश्च स्याताम्‌ । भारतस्य चायं महार्घो निधिः सम्यग्‌ 
रक्ष्येतेति | 

हर्षविषयः खल्वयं यदखिलभारतीयसंस्कृत- 
साहित्यसम्मेलनेन तस्य दिव्यात्मनो जीवनचरि- 
त्रस्य महत्त्वपूर्णानां पक्षाणां संस्कृत भएषामाध्यमेन 
प्रकाशनायायं शोभनः प्रयासः समाहृतः, तेन च 
श्रीनेहरू-श्रद्धाञ्जलियज्ञे योगं दत्वा स्वकीयं राष्ट्रियं 
कतँव्यं पूरितमिति | 

ग्रहमेतस्मे शुभकर्मणे सम्मेलनस्य कार्यकत्‌ न्‌ 
प्रोत्साहयामि । अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्य- 
सम्मेलनाध्यक्षतया स्वतः सम्मेलन-परिवार-प्राति- 


तिध्येन च श्रीजवाहरलालमहानुभावाय कोटिशः 
श्रद्धान्जलीन्‌ समर्पयामि ।” 


(१३) भ्रखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेल- 
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नेन ऐषमे aaga रमासे द्वितीये 


दिवसे उच. a समक, 


ध्यक्षाणां वतंमानभारतप्रधानमन्त्रिणां मोगा 


बहादुरशास्त्रिणां षष्टिवर्षपतिमभिलक्ष्य ते i 
चिरायुष्यनी रोग हढगात्रता दिसं पत्समृद्धचर्थ ap, 
खयहोमशतरुद्रीजपाभिषेकादिक ुर्गासप्तशतीराप 
यणपाठादिना सह महता समारोहेण तेषामेव : 
प्राङ्गणे समपाद्यत । यत्र द्विशताधिका TA 
कर्मकाण्डिन: विद्यापीठाधिकृता: शताधिकाः ap, 


~ 
y 
=] 


अध्यापकाइच मिलिता अभूवन्‌ | चतुभिर्च || 
nea: शान्तिपाठेब श्रीसूक्तादिभिरच सकृदल 
शास्त्रिमहोदयस्याशींषि विहितानि । yoy, 
गिरिधरशमंचतुर्वेदिद: Ho Ao qram 
शास्त्रिणो$न्ये च विद्यापीठीयविद्वांस: भारतः 
भारतीदेव्या: | 


भारतप्रधानमन्त्रिमहोदयस्य 
निरन्तराभिवृद्धि वाञ्छन्तः शुभमस्त्राक्षतकुमुः 
प्रितेरज्ञलिप्रदानेरन्वगृह्ूत्‌ । अन्ते च श्रीशा i 
महोदयानां शुभहस्तेनेव जुह्वां धृतेनाज्येन भगवः ; 
हृताशनः पूर्णाहुत्या मङ्गलवेदगानेन च हु | ' 
सन्तपित आसीत्‌ । संस्कृतविद्यापीठाधिकृताः समे र 
लनकार्यकर्तारश्च सम्मेलनाध्यक्षाणां शाखिकाः 


x 


मज्ुलमये प्रसद्ध समुपस्थिताः कृतकृत्या पूर 
प्रतिन्यवर्तन्त । शास्त्रिमहोदया अपि gta 
कर्मणा सुतरां प्रीता नतमस्तका भूत्वा ब्रहम 


नामाशींषि शिरसा संभाव्य महान्तमानन्दं वि 
यात्रा-समयात्पूर्वमनुभूय सन्तुष्टान्तरङ्गा काहि? 


यात्राये समनह्यन्त । | 


@ A «ण 
संस्कृतरला 
E 


E 
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संस्कृतरत्नाकरस्य श्रौशास्त्रिसम्मानाङ्कः 


४ जुलाई ६३ दिवसे श्रीशास्त्रिणामाध्यक्ष्ये तेषामेत्र निवासस्थाने ग्र० भा० सस्कृत- 
साहित्य-सम्मेलनस्य कार्यसमितिमिलिता श्रासीत्‌ यत्र श्रीशात्रिणोऽव्यक्षत्वेन 
विराजन्ते, ग्रन्ये च म० Ho गिरिधरशमे-श्रीगाडगिल-श्रोपट्टाभिरामन्‌ 
महोदयादयो aft सहामनमत्रितिप्ठन्ति । 
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याक 


ग्रखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन शास्तरि 
सम्मानाङ्कुः प्रकाशयितुं निश्चितः, स च भारत- 
प्रधानमन्त्रिणः श्रीमतो लालबहादुरशास्त्रिा एक- 
षष्टितमे वर्षवर्धनावसरे श्रक्टोबरमासस्य द्वितीये 
दिने तस्मा उपायनीकर्ततव्यतया निर्णीत इति च 
विज्ञाय नितान्त॑महं प्रमोदे | श्रीलालबहादुरशास्त्रिणो 
जन्मदिनं श्रीमतो महात्मनो गान्धिनो जन्मदिनमेव 
भवति, इत्येषेव महती सद्धटना सूचयति श्रीश्ास्त्रि- 
महोदयस्य हृदयमस्तिष्कयोविद्यमानाननुत्तमान्‌ 


गुणान्‌ । 


श्रीमान्‌ महात्मा गान्धी पण्डितजवाहरलाल- 
महोदयं स्वीयराजनेतिकोत्तराधिकारिरामजूघुषत्‌ | 
श्रीजवाहरलालनेहरूश्च श्रीशास्त्निमहोदयं शब्दतोऽनु- 
दुघोषयन्नपि निस्संशयं कर्मणा स्वोत्तराधिकारिणां 
समभिव्यञ्जयति . स्म । ग्रष्टादिशद्वर्षाणि यावत्‌ 
श्रीशास्त्रिणः श्रीमत्‌ पण्डितमहाभागेन सहं गाढः 


सम्पर्क ्रासीत्‌ | यदा देशे विदेशेषु च जनाः नेहरोः 


श्रीशा स्त्रसम्मानाङ्कः Hoto १८ 
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श्रीलालबहाढुरशास्त्री 


(श्रीअनन्तशयनमु श्रय्य ङ्गा रः, बिहारप्रदेशराज्यवाल:) 


x र 


पश्चात्को भविष्यति इति प्रश्‍नमुत्पादयन्त श्रासन्‌ 
तदकपद एव प्रधानमन्त्रिणः स्वर्गवासेन रिक्ते 
कांग्रेसपक्षस्य नेतृपदे शास्त्रिमहोदयस्यंकमत्येन 
निर्वाचनं सुसम्पन्नम्‌ । तदेवं स समग्रस्य राष्ट्रस्य 
वाह्यस्य जगतश्च महतीं चिन्तां निराकरोत्‌ । 
केरोमहोदयस्योत्तराधिकारिनिणँयमपि स॒ निरति- 
शयेन सारल्येनाडम्वरं विनैव च व्यवात्‌ । स॒ 
पण्डितमहोदयस्य नीतिमान्तरिकेषु बाह्येषु च 
विषयेषु समनुसरति । स॒ तटस्थतानीतौ स्वीयां 
श्रद्धामुदघोषयत्‌ | स पण्डितमहोदयस्य मन्त्रिमण्ड- 
लगतान्‌ स्वनिव सदस्यान्‌ श्रीमदिन्दिरागान्धि- | 
पाटिलप्रभृतीनां सहयोगेन परिवर्धनेन च सह pa 
स्वमन्त्रिमण्डले समग्रहीत्‌ । तदेवं तेन कार्य AA- _.. 
लयितुमुत्तमं सहयोगिमण्डलं संयोजितम्‌ । | 


सप्तदशवर्षीय एवासीत्‌ तदा महात्मना गान्धिना 
गआयोजितेऽसहयोगान्दोलनेऽयुनक्‌ । १९२१तः | 
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१९४५ तमं वर्ष यावत्स स्वातस्त्य 
` सर्वेषु विभागेषु संयुवतोऽभूत्‌ | स सप्तवार 
प्रायेण नववर्षाणि च कारायां 


कारा- 
वासमकरोतू | | 
न्यवात्सीत्‌ | तस्य समग्रमपि जीवनं देशसेवाये सम- 
पितस्‌ । एतस्मै कार्याय च स पूर्णतया श्रधिकृतो- 
ऽभवत । १६२१ वर्षे कारावासादागमनोत्तरमसौ 
विद्यासम्पूरणाय काशीविद्यापीठं प्राविशत्‌ । 
डा०भगवानदास-ग्राचार्य तरेन्द्रदेव-डा ०सम्पूर्णानन्दः 
श्रीप्रकाशप्रभूतिभिशच fais: समगंस्त । स 
बरिद्यापीठाच्छास्त्रिपरीक्षामुदतारीत्‌ | १९२६ वर्षे 
स॒ लोकसेवक-मण्डलस्याजीवनसदस्योऽभूत्‌ । स 
कांग्रेससंस्थायांः सदस्यतया सममिलत्‌ | ततः उत्तर- 
प्रदेशकांग्रेसमण्डले अखिलभारतीयकांग्रेसमण्डले च 
प्रविष्ट: कार्यमकार्षीत्‌ | प्रयागनगरपालिकायां गृह- 
निमितिविकासमण्डले च तस्य निर्वचनेन स स्था- 
नीयनिकायानां प्रशासनस्यानुभवमपि प्राप्नोत्‌ । 
एतेश्च लोकसेवाया विभिन्नविभागेष्ब्रनुभवे रसौ 
शासनगेपुण्यसम्पत्तो वर्तते । तस्य जीवन सर्वेषां 
कृते निदर्शनभूतं विद्यते । इदं खलु स निदशयति 
यतु कथं तावत्कश्चित्साधारणोऽपि जनः लोकेहिते- 
च्छया निःस्वार्थया एकाग्रयाऽऽडम्बररहितया च 
जनतासेवया राष्ट्रस्योच्चतमामपि पदवीमारोहुं 
समर्थो भवतीति | 


स जनतन्त्रस्य पारमार्थिक मित्रस्‌ । यदा स 


पण्डितनेहरोमे न्त्रिमण्डले रेलमन्त्री ग्रासीत्तदा अरि- 


यलुररेलभङ्ग संवृत्ते पञ्चाशदधिकशतप्राययात्रि- 
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कृत्य १९५६ वर्षस्य नवम्वरमासे स्वं सृज 
पदमत्याक्षीत्‌ । एष च निर्णाय सर्वे निकामम 


qaa | तस्य त्यागपत्रं स्वीकुर्वाणो Tai 3 


शास्त्रिमहोदयस्य शुद्धात्मतां गणतत्त्रराज्यसिद्धाने | 


च तस्य प्ररुढ़ां प्रशस्तां श्रद्धां बहुधा TR 3 
विदितमेतत्सर्वेषां यत्तस्य रेलभज्भव्यसनस्योत्तर | 
दायित्वमल्पयापि मात्रया श्रीमति शास्त्रिमहोत्ने । 
नासीदिति । तथापि तदीयं त्यागपत्रं जनतन. ` 
शासनव्यवस्थायां निदर्शनभूतं तथेत रेषामनुकः 


णाय समुचितमुदाहरणामपि स्यादिति मनसि लो 
श्रङ्खयकारि । स च प्राविशद्राज्यशासननिकायं प्र 

मत उत्तरप्रदेशे १९४६ वर्ष, यदा स तलदेशीग. 
विधानसभायाः सदस्योऽभ्ूत्‌ | तात्कालिकेन TE 

मन्त्रिणा श्रीगोविदवल्लभपन्तमहोदयेन विधा 

सभासचिवपदे च न्ययोजि । १९४६ वत्सरे स गू 

परिवहणामन्त्री समभवत्तत्र च पञ्चवर्षाण्यस्थातृ।। 
तदीयप्रतिभां पाटवं कर्मनिष्ठां च विलोक्य पि, 
तनेहरुः १६५१ वष प्रथममहानिर्वाचनातपर्वं भाः 
तीयकांग्रेसस मित्या: सचिवपदे न्ययोजयत्‌ | शालि 
महाशयश्च श्रखिलभारतजनताया sree 
कृते निर्वाचनं समुचितरूपेश व्यवास्थापयत्‌ । ॐ F 
सम्पूर्णो विजयः काँग्रेसपक्षीयाणां नुतनसंविधाता] | 
सारेण १६५२ वर्षे समजायत । एताहृशी च 
कांग्रेससंस्थायाः सफलता जाता 4 ae ‘ 
हेतुः शास्त्रिणः कौशलमेव । ततश्च १६५११ 
यदा स राज्यसभायां सदस्यो निर्वाचितः 6. 


jar 


४. NS 


et 
Ls 


aes 


| 
| 
fi 
| 
| 


at 


HTT ग कस्मिच्निप्रपभमीऱ्तैपे8) पश्च ELE अपम चात्‌ । E 


स्थानमलभर्तेव । १९५२ वर्षात्‌ चत्वारि वर्षाणि 
यावत्‌ स॒ रेलपरिवहनविभागयोर्मन्त्री श्रासीत्‌ । 
१६५६ वर्षे स परिवहनसूचनामन्त्री, १६५८ वर्षे 
मार्चसासि च वारिज्योद्योगमन्त्री चाभूत्‌ | 
१९६१ वर्षे चतुर्थे ग्रप्रैलदिने च यदा पण्डितः 
गोविन्दवल्लभपन्तस्य स्वर्गव।सोऽभूत्‌ तदा गृह 
विभागाधिकारमगृल्लात्‌ । सर्वत्र च सचिवपदे 
स्थित्वा रणामध्यगतो योद्धेव जनसेवामकरोत्‌ । 
१९६३ ग्रगस्तमासे स कामराजयोजनाधीनतया 
सद्भठनकार्यं निष्पादयितु केन्द्रीयमन्त्रिमण्डल- 
जहात्‌। परं यदा पण्डितनेहरूमहाभागस्तं विना 
चिरं स्थातु नाशकत्‌, तदा १६६४ वर्ष निविभाग- 
मन्त्री समजायत । इत्थं राष्ट्रस्य MAAF- 
याणि भारतप्रधानमन्त्रित्वेन सञ्चालयितुमुत्तर- 
दायित्वग्रहणात्प्राक्‌ स प्रादेशिकराज्येषु केन्द्रे च 
शासनतन्त्रं बहुविधविभागेषु सम्यगववुध्य महान्त- 
मनुभवञ्चाष्टादशभ्यो वर्षेभ्योऽधिकं कालं यावत्‌ 
प्राप्नोत्‌ | इत्थञ्चाद्वितीयं प्रशिक्षणमसौ प्रशासन- 
कलायां प्रशासितृत्वेन लोकसभादिका्ं प्रणाल्यां 
सदस्यत्वेनापि प्राप्तवान्‌ । 


शास्त्री च निसर्गत एव महानु राजनीतिवित्‌ 
शान्तिप्रियशच विद्यते । श्रीपण्डितगोविन्दवल्लभ- 
पन्तस्य देहावसानात्पश्चात्‌ पण्डितनेहरोम त्त्रिमण्डले 
गृहमन्त्रित्वेनासौ ग्रासामप्रदेशे महतीमव्यवस्था- 
= भाषाविवादमुभयपक्षाविरोधेन समा- 
धातू । १९६३ वर्षे तदीया नेपालान्प्रति मेत्रीसन्धा- 


श्रीज्ञास्त्रिसम्माना ङ्कः 


रभिवृद्धये यो मतभेदस्तं मधुरेण वार्तालापेनाशाम- 
यत्‌ । सन्निहिते च काले कास्मीरेपु समुदृभूतानां 
विवादानां समाधानकरणाय स न्ययुज्यत । स तान्‌ 
विकटानपि समादधात्‌ । नवीन मन्त्रिमण्डल च 
समधटयच्छान्ति च व्यवास्थापयत्‌ । स शेख- 

अब्दुल्लाख्य का रागृहान्मोचयितुमन्त्रमन्यत | नाभू- 

च्च तेन किमप्यनिष्टमतिमहत्तत्प्रदेशस्थ यथा 

afaq चिन्तितम्‌ । एवं तावदसावात्मानं शान्ति- 

प्रदायक प्रशस्तराजनीतिज्ञं च सनिदर्शनं 
यवु । इदं चाशास्यते यत्तस्य शासनकाले एव 
पाकिरतानचीनाभ्यामपि सह ये विवादाः तेऽपि 
aaa शान्तिपूर्वकं समाधास्यन्ते इति | 


JE Eg- 


अस्माकं faga: प्रिय: प्रधानमन्त्री श्री 
पण्डितनेहरु: श्रीमान्‌ शास्त्री चोभावषि उत्तरप्रदेश 
एवाजनिपाताम्‌ | श्रीनेहरू स्त्रिवेण्या: पावे प्रयाग- 
क्षेत्र श्रीज्षासत्री च पवित्रवाराणसीनगरसविधे 
मोगलसरायनगरे । परन्तु पण्डितनेहरु: समृद्धपितृ- 
कुले समजनि, इतः शास्त्रिमहोदयस्य जनकस्तु 
साधारणोऽध्यापक श्रासीत्‌ । पण्डितनेहरूः आंग्ल- 
देशे हरोविद्यालये ईटनविद्यालये चादिक्ष्यत | 
शास्त्रिमहोदयस्तु श्रस्मह्दे शे एव साधारणाविद्याल- 
येषु राष्ट्रियकाशीपीठे च । उभावपि चास्मे से 
महावीरावभूतास । तावुभावपि भारतस्य 
सत्पुत्रो स्तः । एकस्तु पाञ्चात्याया आधुनिक्या 
बिज्ञानप्रधानायाः शिक्षाया उत्तमकोटिमारूढ़ः, 
अपरश्च पौरस्त्यसंस्कृत्याः परां कोटिमधितिष्ठति । 
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igitized by A 
तौ परस्परहस्तावलम्बनेनव कम्य 


शरीरेणैव तौ भिन्तावास्तां, न तु केनाप्यन्येन । 
अतो युज्यत एवेदं यत्‌ पण्डितनेहरोः प्रियः सहयोगी 
श्रीमान्‌ शास्त्री पण्डितमहोदयस्य देहावसानजतितां 
शून्यतां निवारयितु प्रधानमन्त्रित्वेन निरवाचि 


सर्वेषामकमत्येन | 

शास्त्रिमहोदयः सुतरां धामिकः पुरुषः। स्वः 
भावतः सरलोऽपि शास्त्रिमहाशयः स्वीयसङ्कत्मेषु 
सुदृढ़: । यद्यपि हर्यते शरीरेण मनसा च gaat इव, 
तथापि नायमात्मबलेन हीनः । लोकसभाया उपा- 
ध्यक्षत्वेनाध्यक्षत्वेन च १६५२ वर्षत एवाहं तं 
सन्निहितसम्पकंणा द्रष्टुमवसरानलप्सि । नासौ 


SHC MILA PARC वुराउभूत्‌ | J केञ्यनाए s 


रोषयत्‌ । स्वीयेन युक्तियुक्तविचारेण Tam, 


faan चासौ तदीयसहकमिणां Sra, | 
स्यानां च प्रीतिपात्रमभूत्‌ । सो$तितरां या 1 


न कदाचिदपि किमपि प्रत्यजानात्‌, यत्तेन दुस 
ó | 


aq. स नितरां विश्वासभूमिरादरपात्रभतङ | 


सदस्य इति सर्वस्यापि प्रत्ययपात्रमभूत्‌ । ay l 
Aaa दिवङ्गतेन प्रधानमत्त्रिणा समारव्धमूलस्था. | 


स्मद्राष्ट्रियनूतन निर्माणकार्य स्यानुवृत्तये 


स्वास्थ्यं बलमूर्जं चास्मद्राप्ट्रस्य aafaa 
मार्गप्रदर्शनाय च देयात्‌ । चिरं जीव्याच्छोमा 


कदाप्युदविजत, परं विरोधापत्तीस्तकंण निराकरोत्‌। शास्त्री | | 
ee 
| 


शास्त्रविषयकं प्राचीनं संस्मरणम्‌ 


[ डा० बा० वि० केसकरमहोदयः | R 


श्रीशास्त्रिमहोदयेन सह मदीयः सम्बन्धः ४४ 
वर्षपूर्वेकालिकः | १९२१शस्रिष्टाब्दीये असहयोगान्दो- 
लने सर्वकारीयकार्यालयानां बहिष्कारोऽक्रियत । 
तस्मिन्नेव समये विद्यालयबहिष्का रोऽस्माभिरपि 
कृतः | विद्यालयपरित्यागानन्तरं प्रायशः तस्मिन्नेव 
समये काशीविद्यापीठे अस्माकं प्रवेश: सञ्जातः | 


महात्मना गास्धिमहोदयेन-डा०भगवानूदास-श्री शिव- 
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प्रसादगुप्तप्रभृतीनां साहाय्येन 


संस्थापनं कृतम्‌ । विद्यापीठे आवयोः एको वि 


ग्रध्येयो नासीत्‌ | शास्त्रिमहोदयेन 4 
कृतम्‌ | मया चाङ्गीकृतं राजनीतिशास्त्रमितिह 


शास्त्रमर्थशास्त्रद्ध । तत्र च विद्यापीठीय 


सामान्यविश्वविद्यालयीयपद्धतिमवलम्ब्य न ae 


fer 
सोऽयं शास्त्री चिररात्राय जीवतात्‌ । ईश्वरस्त् | 


१९२१किध् ` 
फरवरिमासे राष्ट्रियसंस्थायाः काशीविद्यापीठास्य _ 


at 


oN 


F- प्रतिदिनं परस्परसम्पर्कश्च सम- 
भवतु | तस्मिन्‌ समयेऽपि शास्त्रिमहोदयः व्यवहा- 
रेगा स्वभावतश्च सरलतया, TATA च सर्वेस्सहा- 
वसतू | 

पुरोभागिता उद्धतभापणामित्यादयो दोषाः 
तदीयव्यवहारेषु कदाचिदपि न हृष्टाः । छात्राणा- 
मान्दोलनेऽपि शास्त्रिणः न महती रुचिरासीत्‌। 
परन्तु यदा. यदा छात्रपरिषत्सु वादप्रतियोगिता 
भवेत्‌ तदा तदा तदीयं भाषणां नियमेन परिमितं 
गम्भीरं चासीत्‌ । शास्त्रिमहाशयः कक्ष्यायां द्वित्रे- 
पत्तमविद्याथिषु मध्ये कञ्चिदिति परिगणित आसीत्‌ 
इति प्रायेणाहं स्मरामि। श्रीराजाराम-श्रीलालबहा- 
दुरमहोदयौ सर्वश्रेछतया परिगणितावास्ताम्‌ । श्री- 
राजारामशास्त्रिमहोदयाः श्रद्यापि विद्यापीठे अध्या- 
पकपदमलङकुर्वन्ति | डा०भगवान्‌दासमहोदयाः 
दर्शनविभागाध्यक्षपदे आसन्‌ | उभावपि तेषां प्रियाँ 
छात्रौ श्रास्ताम्‌। इदमपि वक्तुं शाक्यते यत्‌ काल- 
क्रमेण शास्त्रिमहोदयानां दार्शनिकविद्यापेक्षया 
चमत्कृतिः राजनीतावेव सञ्जातेति । ग्रस्माभिस्तु 
तदा तथा चिन्तितमासीत्‌ यदसौ शास्त्रिमहाशयः 
दर्शनं सम्यगधीत्य किमपि न्ूतनमाविष्करणां तत्र 
कुर्यादिति । 

स्वभावत एव शास्त्रिणः ग्रत्यल्पभाषिणः 
नम्राः सम्पर्कप्रियाश्चासच्‌ | अन्यच्च विद्यापीठीय 
छात्रेष्वतिप्रिया अप्यभवन्‌ | ततः परमपि मया इदं 


विलोकितं यत्‌ तेषां स्वभावे परिवर्तनं नाभूत्‌ | 


श्रीश'स्त्रिसम्माना ङ्कु: 


परन्तु तेपां घनिष्ठटो ०क्क्नब्ककासश्षकं9०पशिषृर्णा००३ के लिकर्सा4४व११०३४ नी fiat, रा 


तथा सम्पर्कप्रियाश्व सन्ति । परस्परसङ्कषंस्य न्यू 
नीकरगां यथासम्भवं सद्धर्षात्‌ दूरे ग्रवस्थानं, 
तेषाँ विशिष्टो गुणो विद्यते । प्रारम्मे बहुकालपर्यन्तं 
राजविपुरुषोत्तमदासटण्डनमहोदयस्य नेतृत्वे F- 
मकुर्वन्‌ । श्रीटण्डनमहोदयस्य विषये तेषां महाना- 
दर श्रासीत्‌ । तेष्वपि टण्डनमहोदयस्य महती 
प्रीतिरासीत्‌ | पश्चात्‌ यदा टण्डननेहरूमहोदययो: 
पारस्परिकमतमेदः, agata प्रचलितः, तदापि 
शास्त्रिमहोदयाः उभयोः सकारे श्रनुकलतया कार्यं 
कुर्वन्ति स्म । प्रायशः तस्मिन्‌ भिन्नमतयोरपि तयो- 
रुभयोः समानतयव प्रीतिरभूत्‌ । 

श्रीगोविन्दवहृभपन्तमहोदयानामपि पाद्व एभिः 
ag शिक्षितम्‌ । पन्तमहोदयाः श्रपि शास्त्रिणि प्रीता . 
ग्रभूवन्‌ । बुद्धिमत्कार्यप्रणाल्या, स्वभावेन चान्येषां 
राष्ट्रियनेतू णामपि प्रीतिभाजनमभवन्‌ । ग्रद्यापि 
कांग्रेस सूर्वकारीयक्षेत्रेषु च लोकप्रियतायाः मुख्य- 
कारणमिदेमेवास्ति यत्‌ agi तेषां प्रवृत्तिर्न 
भवति | कस्मिश्चित्‌ पक्षविशेषेऽपि न प्रविशन्ति । 
mate तेषां न-्रता पूर्वेव देवास्ति । ग्रधुना मन्त्रिणां 
विपये दोषारोपणां aq क्वचित्‌ भवति, ताहृशन्तु 
एषां विषये न कुत्रापि श्रूयते । नापि तथा भवि- 
ष्यति | उच्च चरित्रताप्रामाणिकतालोकप्रियतादिभिः 
हेतुभिरेवाधुना महति पदे तिष्ठन्ति । aeg 
हृढं विश्वसिमि यदेते स्वीयसेवाभावेन दुष्कर- 
कार्यसाधनेन चास्य महतः पदस्य पूर्णाधिकारितां 
प्रकटयेयुरिति | 
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श्रीलालबहादुरशास्त्रिणमह १६१ इखिष्टाब्दात्‌ 
परित्रिनोमि, यदा स हरश्चन््रविद्यालये ग्रधीयान 
ग्रासीत्‌ । श्रतो नेदमसामयिक भवेत्‌, यद्यहं तान्‌ 
पुरातनान्‌ तदीयसम्पर्काच्‌ संस्मरणारूपेण तस्य 
महापुरुषस्य जन्मदिवसे विढृणुयाम्‌ | ग्रह तु मः 
नास्ति इतोऽधिकं किञ्चित्‌ मथा तस्म समुपहर- 
णीयस्‌। 

श्रीशास्त्रिमहाभाग: वाराणस्याः परिसरवेतिनि 
दारानगराख्ये स्थाने तदा स्वनिकटसम्बन्धिनः 
स्वर्गयिस्य “श्रीशाहशरणसूफी ' महोदयस्य 
न्यवात्सीत्‌ । स्वर्गीयः श्रीश्रखो रीज्ञानस्वरूपमहोदयः 
तस्य मातृष्वस्रेयो भ्राता ग्रासीत्‌ । १९१८ तमे 
खि्टाब्देग्रष्टमकक्षायामावां पृथक्‌ पृथक्‌ वरे ATCA । 
परं पारसीक- (फारसी) उर्द्‌भाषयो रध्ययनकाले 
तुभयोरपि वर्गयोः छात्राः सहैव एकस्यां कक्षाया- 
मध्ययनमकुर्वन्‌ । तेषु श्रीशास्त्रिमहाभागोप्यासीत्‌ । 
एवमावयोः परिचयो घनिष्ठतां प्राप्तः । श्रीमुहम्मद- 
हसनमहोदयः उर्दूपारसीकभाषयोरध्यापक ्रासीत्‌ । 
तदा च विद्यालयीयाध्यापकेषु श्रीरामना रायणमिश्रः 


भवने 
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प्रधानाध्यापक: 


द्वितीयाध्यापक आस्तास्‌ । उभावपि छात्रेषु मल. 


प्रीति समावहताम्‌ । श्रीशास्त्रिमहोदयोऽपि ay 


faasa श्रासीत्‌ । 


श्रीशास्त्रिमहोदय: इतरविद्याथिन इव नासं 
दुच्छुङ्कलः। स च गुणिषु मेधाविषु च wy 
ग्रन्यतमतया परिगरित श्रासीत्‌। स च सर्वद 
ग्रध्ययने लेखने वा व्यापृत एवासीत्‌ । वाद 
विवादेषु तस्य प्रायशोऽभिरुचिरासीत्‌ । तत्रः 
पुर्णंतया सफलोऽप्यभवत्‌ । नासीत्‌ तस्य क्रीडा 


महती afafa: | तस्मिन्नेव समये श्रीनिष्कामेश्वर 
मिश्रमहोदयस्य faida विद्यालयव्यवस्थापकां | 
श्रीडी०एल ०रायमहोदयेत लिलि 


साहाय्येन 


“शाहजहां नामकं नाटकमभिनीतमभवव्‌। | | 
श्री मिश्रमहोदयः स्वयमेव शाहजहांनृपस्य भूमिका 


मगृह्ात्‌ | शास्त्रिमहोदयोऽपि भ्रन्यां 4 aft 
गृह्य सफलतया ग्रभिनीतवान्‌ । , 


यदा चावां हरिश्चनद्रविद्यालये पठतत 


संस्कृतरताई 


श्रीपं ० निष्कामेश्वरमिश्रमहोदफ 1 


E 
f 
- र 
| 


F. सावेगं सोत्साहळ्च समारव्धमासीत्‌ । AAA 


दिनेषु ववींसकालेजाख्ये हाविद्यालये छात्रप्रवेश- 


निरोधं कुर्वन्‌ स्वर्गीय: डाण्ग्रब्दुलक रीममहोदयः 


राजकीयपुरुषः गृहीतः | स चोदन्तः यदा हरिश्चन्द्र- 
बिद्यालये सर्वे: श्रुतः तदा मध्याह्वेवेलाऽऽसीत्‌ । तदा 
च श्रध्ययनमपि प्रचलदासीतु । शिक्षानिर्देशक: (डाइ- 
रेक्टर श्रॉफ एजुकेशन) तदा विद्यालयस्य निरी- 
क्षणमपि कुर्वन्नासीत्‌ | तस्मिन्नेव समये Arafa- 
महोंदयः-श्री त्रिशुवनना रायरासिह: AEA कक्षां 
परित्यज्य वहिनिर्गता: । शास्त्रिमहोदयस्याह्वानेन 
बिद्यालयस्थाः वहवः छात्राः कक्षाः परित्यज्य बहिः 
स्समागताः | ततः परं वयं तस्मिन्‌ विद्यालये पुनर्न 


प्राविशाम | ग्रस्माक राजनीतिकजीवनमपि तत 


एव प्रारभत । ततो वयं-गान्धिनः ग्राश्रमे समा- 
याताः, यश्च तदा काइमीरीमलमहोदयस्य प्रासादे 


स्थापित ग्रासीत्‌ । तत्रेवास्माकं सद्ध श्रीशास्त्रि- 

dada सह सर्वश्चीत्रिभुवननारायणासिहः राजा- 
रामशास्त्री-श्रखो रीज्ञानस्वरूपप्रभ्रतयोऽनेके छात्रा: 
ग्रभूवन्‌ | इतः परमेव मदेनीस्थाने काशीविद्या- 
पीठस्योपक्रम: समजनि । यत्र श्रीगान्धिमहोदयः 
वहवोऽन्यं नेतारश्च समुपस्थिता श्रासन्‌ | 


काशीभिद्यापीठस्य स्मरणामात्रेणेव स्वर्गीयस्य 
श्रीशिवप्रसादगुप्तमहोदयस्य नाम रूपञ्च नेत्रयोः 
पुरतः समुपतिष्ठति । येन महापुरुषेण तद्विद्यापीठं 
मनोवाक्कायपरिश्रमेण धनसाहाय्येन च संस्थाप्य 
i स्वदेशस्य श्रनुपमा सर्वदा श्रविस्मरणीया 


श्रीशास्त्रिसम्माना ङ्कः 


स्तां तदैव १९२१ तमे उकळ Aya Seimei BqUNdatps Chennai and Matter संवर्द्धनेत सहैव से 


भारतावस्वातन्व्यसङग्रामसनिकानां यथासम्भव- | 
मार्थिकीं सहायतामपि व्यधात्‌ । 

काशीविद्यापीठे पठन्तो वर्य यथासमयं 
प्रचारमपि ग्रकर्म MZA- 
शासनेन श्रायाजिताव्शान्तिसभा ग्रमनस भानाम्नी 
रवि तदा तदा वयं विघटितवन्तः | शास्त्रिमहोदयो- 
प्येतेषु कार्येषु अ्रस्माक मुख्यो नेता श्रासीत्‌ । तासां 
शान्तिसभानां विघटनाय पूर्वमेव योजना श्रस्माभिः 
निरमीयन्त । एवमस्माभिः कृतमासीत्‌-यथा गास्धि- 
शिरस्त्रांगाटोविकां 


कांग्रेस महास भाया: 


प्रथमतः निगृह्य वयं सभायां 


प्रविष्टा भवेम। यदा च सभायाँ पूर्वरङ्गतया 
गायनादिकं भवेत्‌, तदा गायकानां पुरतः वर्य 
स्थिता ग्रास्म । ततः यदा कदचित्‌ राजकीयपुरुष 
उपदेशक रणाय समुपेयात्‌ गाम्धिमहोदयस्य कांग्रस- 
महासभायाञच दूषणानि कर्त प्रवत्तेत तदा 
वयं निणूहितं गान्धिशिरस्त्राणं शिरसि 
निधाय “गान्धिमहात्मनो जयो wag’ इति उच्च 
जयघोषं विधाय सर्वेरन्येस्सम्येस्सह सभातो बहिनि- 
रगछाम | सभा च तदेव विघटिताऽपि सञ्जायेत | 


विद्यापीठे ग्रध्ययनानन्तरं यदा शास्त्रिमहोदयः 
ग्रयोध्यायामेकां प्रदशिनीं राजनेतिकसम्मेलनञ्चा- 
योजितत्रान्‌, तदापि स शास्त्री मामन्यांश्च सह- 
योगिनः न व्यस्मरत्‌ | तत्र च समागन्तुमस्मान्‌ 
विशेषतः न्यमन्त्रयत्‌ | सम्मेलनं प्रदशिनी च सर्वा- 
त्मना सफलतां भ्राप्नोत्‌ । ग्रयञ्च तस्योन्नतेः 
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प्रभावस्य च द्योतनाय र्म? कसिमत ०।००।अ0१८मिब्षेितठेक्षहतविरुद्व: पदत 
ते त्रिरचितमात्मसमषंणां तानीमानि पुनः 


तेषु दिनेषु राष्ट्रियमहासभायाः जनतायाश्च मध्य 
यस्तस्य प्रभावः सहयोगश्चासीत्‌, तयोरद्य स्मरण मत्स्मृतिपथमारोहन्ति । 


झा ARABS करोति | एते: शुभस्मरणाँस्साकमहमेतस्मं श्रीशाजि 


ठो ऽधुना प्रधानमस्त्रि- z) यां हादिकीं शुभकामनां तठीग्र १ 
श्रीमान्‌ शास्त्रिमहोदयः यो5धुना प्रथानमन्त्रि> TEATA मदीयां हा मनां तदीय 


rT तर ङः हर्ष समुपहरा मि 
पदमधितिष्ठति तस्य, प्राक्तनानां तत्सहयोगिनाङच बर्धापनदिने सहर्ष समुपहरामि | 
ON 


Jacko gda dla fo भर pd कर clo cha ole eh elo ch ०० che ५२०० che ep नर cha cha cha cha cho cf ef cho ef fo aspen, 
MIC DCE > 


भारतीयराजनीतेमू लाधारः 


फ़ळकककककळकककककककककककककककककककककवन्कफककककककककककककळकककर 


( श्रीसुरेन्द्रनाथद्विवेदी ) 


` सम्प्रत॑ भारतीयराजनीतौ श्रीलालबहादुर- काले जनतासु संसदीयकार्यव्यवहारात्‌ प्रति aa | 


शास्त्रिण एव मुख्नतया राजन्ते | नेहरूमहाभागा- संमानयो: स्थानं परिलक्ष्य नितरां मोदे ge | 
नामनन्तरमेषां प्रधानमन्त्रिपदे नियोगो हितावहो प्रत्यक्षमेव यत्सर्वेत्रेदानीं संकीराँभावना afew 
वा न वेति तुलनात्मक दृष्ट्या विचारो - नेवाधुना याति | जनाइचाद्य सर्वतो विपद्ग्रस्ता असन्त _ 
कर्तव्यः, तथा शास्त्रिणः सर्वथा. नेहरुमहादायानां एव लक्ष्यन्ते । बहोः कालादेकस्मिन्नेव शासन | 
सरणिमनुसरस्ति न वेति चर्चायाः समयोऽपि सत्ताधिकारोऽप्यत्र कारणां भवितुमहंति, यतौ 3 
नास्तीदानीम्‌ । यतो हि नेहरूमहोदया महापुरुषा तत्राधिकारिषु शनैः शनेः स्वार्थवासना श्रु 
विख्यातनामानश्चासन्‌ । भारतीयां राजनीति पुर- यन्ते, जनतन्त्रासद्धान्तशच व्याहन्यते। ॐ 
स्कृत्य यथा तैस्समुन्नतविचारा उदद्भावितास्तथा सर्वजनसुलभा स्वतन्त्रता लुप्यते | aaa 
तदानीं नान्यः कतुं मशक्ष्यतेति AAAI सोलभ्यस्य रक्षणमेव वस्तुतो 4 
यतो हि व्यक्तिवैशिष्टय' भिन्नमेव जगति हश्यते । सच erasa प्रायः स्वार्थवासनाभिम्रस्तः |. 
अतो मन्ये राजनीतिमागस्तदा कश्चन द्वितीय तन्त्रे च सर्वेऽपि जना एवमनुभवेयुर्ये द वयमेव 
एवाभविष्यत्‌ । सम्प्रति देशस्यास्य सरवतः संकट- देशस्याधिपतयः स्मः, न कोऽप्यत्योऽस्माकं शा 
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|- 


= कदापि जनततन्त्रसिद्धान्त-व्याघाते सति 
त्वरितमेव सदस्यानां परिवर्तनं भवितुमहंतीति 
भावना जनवर्गे सदेव स्थानं प्राप्नुयात्‌ । नोचेत्स्वा- 
तन्तर्यं किन्नाम स्यात्‌ | 


इदानी मतिविकटपरिस्थितौ भारतस्य शासन- 
qa शास्त्रिभिरेव गृहीतम्‌ । इदञ्च सर्वथा नान्यं: 


o स्वीकरणीयं यदधुना शास्त्रिणा एवैताहृशीं परि- 
' स्थितिमावोढुमहन्ति । देशस्यास्य भारतस्य कृते 


चाद्यंवंभूतानां साधुचरितानामेव कर्मयोगिनामावद्य- 
कताऽऽसीत्‌ | सा च सर्वतो भावेन पूर्णा संजाता । ग्रव- 
सरेऽस्मिन्‌ सुहढमुच्यते यत्‌--शास्त्रिणां विशेषतः 
सारल्यं सोजन्यञ्चेत्युभे भारतीयपरम्परां प्रकट- 
यतः | एवमेव सर्वतो भावेन भारतीयपद्धति पाल- 

यन्तः शास्त्रिमहाभागा भारतस्य गुरुत्वमावहन्ति । 
विषयेऽस्मिन्‌ तुलनात्मक दृष्ट्या विचारेण तु नेहरू- 
महाभागानपि शास्त्रिणोऽधिशेरते । भारतस्य प्रति- 
निधिभूताः शान्ताः सन्तुलितप्रवृत्तयश्चते शास्त्रिणः 
सर्वतः qai गताः । 


पूर्व गृहमन्त्रिपदमलङकुर्वं दिश्चेतैयंदा कदा 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडू: (सं०र० १६) 


i | : ay j tized Ry Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` सभासदस्या 6 ahaa aaa: ॥ अतो ah 


थाकहष्ठ्या पक्षपातानां परिचयो दत्तः! पुनरपि | 
श्रद्वाभाजनमेव जनेष्वित्यहो miig 
मेषाम्‌। अतिजटिलानामपि कार्याणां समाधाने 
शास्त्रिणां स्वकीया एव विचारा राजन्ते । श्रपि च 
कार्या्यप्येभिस्तान्येव सम्पाद्यन्ते यानि स्वदृष्ट्या 
सर्वोत्तिमानि परिलक्ष्यन्ते | सहैवान्येघामपि पुरुषाणां 
विचारा ग्रपि समाद्रियन्ते | तदेव॑ देशनायकेए 
ये गुणा ग्रपेक्ष्यन्ते, ते सर्वेपि शास्त्रिषु बहोः 
कालादु हृद्यन्ते | मनसा, वाचा, कर्मणा च भारः 
तीयत्वमावहन्त एते चिरात्‌ कल्पितविचारान्‌ 
चानुगच्छन्ति, प्रत्युत स्वपक्षे स्वकीयसिद्धान्तेषु च 
वद्धपरिकरा हृङ्यन्ते । एषामेष सिद्धान्तसारो यदृ 
व्यक्तिगतं चिन्तनमपहाय जनतान्त्रिकमे परि- 
चिन्तनं सर्वथा विधेयम्‌, एतस्मादेवाविलम्बेन 
ाष्ट्रोन्नतिर्भेविष्यतीति । तस्मान्मन्ये भारतीयः 
राजनीतिनिर्माणे शास्त्रिणामपि मूलाधारत्वं सुतरां 
सिद्धमेव । | 


आशास्महे चाग्रेप्येवमेतर देशोन्नत्ये वद्धपरि- 
करा एते महाभागा जनतन्त्रसिद्धान्तं परिपालयः 
न्तस्तत्रावश्यमेवानयिष्यन्ति नुतनत्वमिति । 


i x 
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अतिगम्भीरा विचाराः सरलतमञ्च समाधानम्‌ 


( श्रीमोहनलालसुखाडिया-राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री ) 


& 


जगत्यधुना श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयास्तेषु 
महामात्येषु परिगण्यन्ते, येषु सारल्यं, सौजन्यं, 
कर्तव्यनेपुण्यञ्चेकीभूय शोभन्ते । अतिकठिनाना- 
मपि सद्डीणंकार्याणां विवेचनेऽस्माकमेषां मन्त्रि 
महोदयानां स्वकीयं वेशिष्ट्यं लक्ष्यते । एतेषां 
सम्पर्कसौभाग्यमस्माभिरपि बहुवारं 
राजनीतिविषयकविचारेषु 


प्राप्तम्‌ । यदाऽपि 


विप्रतिपत्तय आपतितास्तदा श्रीशास्त्रिणास्ताः 


समाहितेन मनसा समालोच्य तत्परतया कर्तव्य 


निष्ठया च निवारितवन्तः । तथापि व्यक्तित्वे चेषा- 


` न्नाहड्कृतिः नवा कृत्रिमरोषदोषलेशोऽपि. हश्यते । 


प्रत्युत तैलघारावन्निरन्तरं परं कर्तव्यदाब्य मालो- 
कयते | तदेतदेवाचरन्ति देशभक्त श्रपि साम्प्रतं 
बहवः । 


यदा कदापि र्चो 
हः 


सह साक्षात्परामर्शे तु लक्ष्यमेवोपलाक्षितं भवी 


तत्र दूरदर्शितायां स्थायित्वं स्वाभावे च गस 


मित्युभे स्फुटं प्रतीयेते । किमधिकमत्र gy ` 


श्रीशास्त्रिणां देशभक्तावेषा तल्लीनता स 

È 
देशस्वातन्त्र्यरक्षकान्‌ विगतान्‌ वीरनायकान्‌ सा. 
यति । श्रतः सुहृढोऽस्माकं विश्वासो यरे 


भिद गः 
कर्तव्यपरायणोः प्रधानमर्त्रिभिदेशस्यास्य गे 


त्सतः 


सर्वेथेंव वधिष्यित इति । 


|! 
| 
|. 


. “am 

तस्मादवसरेस्मिन्नेतेषां सुस्वास्थ्यं र 
नमेव च वयं कामयामहे। आशास्महे T 
प्रकाशयिष्यमाणेन संस्कृतरत्वाकरेण शाति 


व्यक्तित्वं सर्वेः सततमालोकयिष्यते 3 
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तेषामध्ययनविषयो दंशंनमासीत्‌ । 
` नाध्यापक श्रासमिति तदानीं ते विशेषरूपेण ममा- 
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शास्त्रिणामयं कश्चिन्महान्भारः 


( श्रीसम्पूर्णानन्दः-राजस्थानराज्यपालः ) 


=i 


ग्रह १९२२ fevered यदा काशीविद्यापी- 
ठेऽध्यापकोऽभूवं तदा श्रीमन्तो लालबहादुरमहो- 
दयाः झास्त्रिकक्ष्याया भ्रन्तिमवर्षं छात्रा श्रासन्‌। 
IgA दर्श- 


न्तेवासिन आसन्‌ | तान्‌ विहाय कक्ष्यायां चत्वारः 
छात्रा ATA । येष्वेकः प्राध्यापकराजारामशास्त्री 
स्वपाण्डित्य शिक्षणकोशलाम्यां ख्यातिमासाद्य विद्या- 
पीठस्य गोरवमवर्धयतु । श्रीलालबहादुरशास्त्रिण- 
स्तदानीं निरतिशयमेधाविनइछात्रा श्रासन्निति प्रसि- 
gary । विद्यापीठत्यागानन्तरं तेदशनाध्ययनम- 
परित्यक्तः नवेति नाहं वक्तुं पारयामि । तदानीं 
विद्यापीठच्छात्रेषु श्रीलालबहादुरः श्रीत्रि्ुवननारा- 
यणसिहः श्वीञ्रलगूरायश्चेति त्रयो हरिश्चन्द्रविद्या- 
लयादागता आसनु | एते त्रयो देशस्य महतीं सावे- 
जनिकसेवामकुर्वन्‌ । स्मरणीयं चेतदु-यदेते त्रयः 
सञ्जना शुरु प्रति परमश्रद्धालवो हरिश्चन्द्रः 
व 
शिष्या आसन्‌ । विद्यापीठत्यागानन्तरं शास्त्रिणः 


सार्वेजनिकसेवाये “सर्वेण्ट्स आफ प्यूपुल सोसायटी” 
नामकसंस्थायां सम्मिलिता ग्रभूवन्‌ । शास्त्रिमहा- 
भागानां मुख्यं कार्यक्षेत्र प्रयाग आसीत्‌ । कतिभि- 
रेव दिनेस्तत्कार्यक्षेत्रं विस्तारमगच्छ॒त्‌। ते च 
प्रादेशिकोच्चकार्यकतृपु स्थानमलभन्त । ये केचन 
झास्त्रिमहाभागानां समीपमागतास्ते सर्वे तेषां 
बुद्धया त्यागवृत्त्या च प्रभाविता AA | अत एव 
ते पण्डितजवाहरलालनेहरूश्रीपुरुपोत्तमदासटण्डन- 
पण्डितगोविन्दवल्लभपन्तमहाशयानां FUNA- 
तामगच्छन्‌ 1 


ग्रथ ते कथमुत्तरप्रदेशसर्वकारस्य ततः केन्द्रीय- 
सर्वकारस्य चाङ्गभूताः सन्तः कार्याण्यकुवंत्‌, कांग्रेस- 
स्योच्चतमपदानि च कथं समवहत्तिति प्रत्यक्ष 
मेवेतत्समेषां भवताम्‌ । मम पारवे नास्ति तादृशी 
सामग्री यया तेषां विषये करचन प्रकाशः क्रियेत । 
ne तैर्महृददायित्वं समङ्जीकृतमिति हितँषिणः सर्वे 
वयं कामयामहे यदेते महाभागा दीर्घायुषो भूत्वा 
स्वकार्ये: स्वपदं चारु समलङ्कुवं स्त्विति | 


SN ai 


श्रोशास्त्रिसम्माना छू: 
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शुभसन्देशः 


मुख्यमन्त्री 
गोवा, दामन्‌ द्युप्रदेशराजसचिवालयः 

पञ्जिस्‌ 

२६ सेप्ट० १६६४ 
ग्रखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन भारत- 
प्रधानमर्त्रिश्रीलालबहादूरशास्त्रिमहोदयानां शुभ- 
जन्मदिवसाभिनन्दन प्रस ङ्ग संस्कृतरत्नाकराख्यस्य 
मासिकमुखपत्रस्य संबद्धतया 'शास्त्रिसम्मानाङ्धुः' 
नाम्ना विशेषाङ्कः प्राकाश्यं नीयत इति विज्ञाय 
सुतरामहं प्रसन्नोऽस्मि । 

विश्वसिमि चाहं यदयं झास्त्रिविशेषाद्भुः 
प्रकाश्यमानः न केवलं तेषां जन्मदिने तेभ्यः समपित 
उपहाररूपो भवेत्‌, श्रपितु NATY: वाचकानां पुरतः 
महतोऽस्य राजनीतिनिपुणस्य जीवने समनुष्ठि- 


Chief Commissioner महोदयाः सम्मेलनस्याध्यक्षाः तथा तेषां a 


Delhi 
मुख्य आयुक्त 

दिनाङ्क २१ WAS १९६४ 
अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन स्वीय- 
संस्कृतरत्नाकरस्य विशेषाडू:: श्रीलालबहादुरशास्त्रि- 
~~ | प्रकाश्यते | स arg: श्रीशास्त्रिणां जन्म- 
दिवसे तेषां करकमलयोस्समप्यंत इति च विज्ञाय 

मे महान्प्रमोदस्समजनि | 
इदमत्युत्तमं गोरवावहुश्च कम, यतः श्रीशा स्त्र- 


१४८ 


तानि नि 
तथा स्वातत्त्र्यप्राप्त्यनुकुलानि कर्माणि च | 
दिति । 


शास्त्रिमहाशयस्तु स्वयं विवेकी faziya 
साधारणजनमनोविज्ञाता च । ग्रत एव ie | 


धर्मकर्मणोस्सवंत: प्राधान्यं साधारणजनताओे॥ न 
gee निरूप्यते | 


i 


मन्ये, यदयं 'शास्त्रिविशेषाडू:, aati 
गुणविशेषान्‌ तथाऽन्यांश्च प्रवचनविशेषान्‌ शा: 
महाशयानां तथा अन्येषाञ्च शास््त्रिमहाशया 


फ 


n 


वर्रानपरानेतस्य सर्वोत्तमभारतीयमहाएुछ 
जन्मदिवसप्रसङ्ग प्रकाशयेदिति । 


| 


feo fao बण्डोरा 


सम्मेलनसंस्थापिते संस्कृतविद्यापीठे 
प्रगतिश्च सञ्जायते । | | 
श्रीशास्त्रिमहोदया: न केवलं जननेतार' गा | 
केवलं देशस्य प्रधानमन्त्रिणः अपितु ते भासा ` 
संस्कृतेरेव सजीवप्रतीकभूतास्सन्ति । 
ग्रहमेतस्य fanga सप्रमोदं सॉ 
Haq तस्य शुभं कामये | 


समन 
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१६४ १खिट्टाव्दे व्यक्तिगतसत्याग्रहानुष्ठानात्परं 
प्रथमतो राजनीतिज्ञानायाहं श्रीशास्त्रिणामन्तेवासी 
समभवम्‌ यदा ते मुट्वीगञ्जस्थिते लघुगृह एव न्य- 
arg: | ग्रतस्तस्मिन्‌ लघुमन्दिर एव राजनीति- 
शिक्षायाः प्रारम्भोऽपि मया कृतः । ग्रहं स्वभावतो 
देशसँनिक एवासम्‌ | ततश्च कारायामपि प्रवेशितः 
ततो मुक्तश्च | वहुभिमंहामान्येरहं श्रीशास्त्रिणां 
निर्देशानुसारेण देशसेवायां समुपदिष्ट: । ग्रथ प्रयाग- 
मधिवसतां शास्त्रिणामाज्ञां परिपालयता च मया 
तत्सदांचारव्यवहारादिभिरपि बहु शिक्षितम्‌ । तदा- 
नीमेव तेषां विश्रुतं सोजन्यं, जनप्रियत्वत्वं जटिल- 
विचाराणामपि तत्परतया विवेचनचातुरयंञ्च दृष्टम्‌ । 
तस्मिन्‌ समये तत्र कांग्रेससङ्क, परस्परं मतभेदः 


प्रचलन्ना्ीत्‌ | यदा च तस्योग्ररूपोपस्थितिर्भवेत्‌ 


तदा शास्त्रिणा एव तस्य निवारणां कुर्युः, यतो हि 
तयोरुभयोरपि पक्षयोः शास््त्रिषु geet विश्वास 
्रासीत्‌-यथा नेमे मनीषिणः पक्षपातिन इति। 
भ्रतस्तन्निराकरणाय यदा झास््त्रणां सन्निकट एव 
समागच्छनु | तेविहितं समाधानमेकस्य पक्षस्य कृते 
यदि सर्वथा मनोहेरन्नाभूद तदा पुनरपि स पक्षः 
* शास्त्रिणो विषये सश्रद्ध एवासीत्‌ । भ्रस्तु | 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कुः 
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मम राजनेतिको गुरु; 


( श्रीशम्भुनाथचतुरवेदी-संसत्सदस्यः ) 


प्रवन्धपटवो हि ते सुप्रसिद्धाः । यदा ग्रखिल- 
भारतीयकांग्रेससमितेविशिष्टमधिवेशनं प्रयाग श्रायो- 
जितं, यत्र च श्री राजगोपालाचार्यमहाश्ञयानां 
पाकिस्तानसम्वन्िप्रस्तावोऽपि प्रस्तुत श्रासीत्‌ तदा 
तदधिवेशनस्य स्वागतमन्त्रिपदभारमावहद्भिः 
शास्त्रिभिमंहता कौशलेन निखिल: प्रवन्धो विहितः । 
तदनन्तरमेव १६४२ ख्रिष्टाब्दस्य विशेषान्दोलन- 
सञ्चालने बहु व्यापृतम्‌ । तदानीं छात्रा श्रपि 
तन्मार्गमनुसरन्तः स्वकतंव्यं सोत्साहं समपालयन्‌ | 


ग्रथ स्वतन्त्रतावाप्तेरनन्तरं यदा कांग्रेसप्रशा- 
सनं प्रदेशे स्थापितमभू त्‌, तदा शास्त्रिण एव भार- 
तीयोच्चसभासचिवा नियोजिताः। किन्तु त्वरितमेव 
ततो मन्त्रिमण्डले सादरं समानीताः । तत्र च 
ग्रारक्षकयातायातविभागौ तद्वशे निहितौ | तदानी- 
मपि मया तदान्तरकार्यसम्पादनायावसरोऽल म्यत । 
समये च तस्मिन्‌ साम्प्रदायिककलहज्वाला देशे 
वहुशो व्याप्ताऽऽसीत्‌ । तदेवंभूतेऽतिबिकटकाले 
ग्रारक्षकविभागभारं शास्त्रिषु निक्षिप्य निश्चिन्तँ हि 
पन्तमहाभागेस्तेषु महीयान्‌ विक्वासः प्रकटितः । 
शास्त्रिभिइच स्वकोशलेन तत्कार्य तथा सञ्चालितं 
यथा केवलं तत्कलहज्वालंव न प्रशान्ता प्रत्युत 
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थत्र तत्र स्वल्पसद्भचाकेप अस महष A ie gR ARRA । प्रथमं T a 4 


प्रशासननिष्पक्ष तायाइच भावता हढीभूताः । एवं 
यातायातविभागे राजमार्गयातायातस्य राष्ट्रीयक रण- 
मपि तत्प्रशंसनीयेषु कार्येषु मुख्यमेव । यतो हि 
| ग्रमक्षतरेष्वेवंविधस्य यातायातव्यवस्थासम्पाद- 
| नस्य प्रथमोऽयमवसर AAG | ततश्च तदनुक रणं 
` सर्वत्र जातस्‌। तत्कार्यं न केवलं सौविध्यसुखमा- 
बहति, अपितु प्रतिवर्ष सप्ततिलक्षरूप्यकाण्यपि 
fafead ददाति । A । 

एवं नवीनाभिस्स्भावना भिदेशोन्नतिमिच्छ- 
fgea ते: जिष्टाब्दस्य द्विपळ्चाशत्तमे वर्षे निर्वा- 
चनपद्धतिः सञ्चालिता | तदनन्तरमेव श्रीनेहरू- 
महाशयानामाशयं स्वीकुर्वे ऱ्िरच शास्त्रिभिस्तदनु- 
रोधेन केन्द्रीयमत्त्रिमण्डलमलडःकुतस्‌ | ततश्च जगति 
तेषां यशो बहु प्रासरत्‌ | 


qd यातायातविभागे यदा तेर्दुर्घटनाबाहुल्‍य- 
मालक्षितं तदा त्वरितमेव तत्सचिवत्वं परित्यक्तम्‌ । 
तेनापि महत्त्वं तेषामधिकं विख्यातम्‌ । नातिचिरेण 
च प्रधानामात्यपदग्रहणातूर्वमपि स्वराष्ट्रमन्तिपदं 
सहर्ष परित्यज्य कामराजयोजनाया अनुसारेण स्व- 
पदत्यागः कृतः । ततश्च त्वरितमेव श्रीनेहरूमहा- 
भागानामनारोग्ये तदीयकार्यभारसङ्कोचमाधात्‌ं 
। तस्यव कामनया पुनर्मेन्त्रिमण्डलं प्राविशत्‌ । 
| सम्प्रति प्रधानमन्त्रिपदे शास्त्रिणा निर्वाचनं सर्वंथा 
| युक्तमेव भाति। एतावता लोकप्रियत्वमपि स्फुट- 
मेव प्रतीयते । तेषां लोकप्रियत्वस्य सफलतायाश्च 
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भावे शालीनत्वं निरभिमानत्वं स्वात्मना Tfh. ; 
लाभाय प्रवृत्तिविधानराहित्यम्‌ | सर्वदैव ते विगत. 
TS: कर्मयोगनिरता श्रग्ने वर्धभाना एव BUR | 
सम्पत्तिवेभवं तु शास्त्रिणां पार्श्व किज्चिदाप i 
नास्ति । न च तदर्थ तेषां काऽपि भावनेवोत्पन्ना| 


भारतसेवासङ्धस्य सदस्यतां स्वीकुर्वल्िशच तैस्तद. 
द्रव्यसम्पादनप्रवृत्तिरेव न विधेया । यद्यपि शास्त्रा 
पाण्डित्यचमत्कृतिर्नास्ति, तथापि ते ग्रनतिप्रगल्मा 
aft महामनीषिणः, साधारणवेषा श्रप्युच्ततविचारा. | 
कतंव्यनिष्ठाश्व सर्वतो भान्ति | | 


ग्रासामप्रदेशस्य भाषासमस्याया: समाधातं, | 
काइमी रस्य च पवित्रकेशविप्रतिपत्तीनां निवारण: 
मेषां महामनीषित्वं प्रकटयतः । इदं परं वेदिष्टं | 
तेषां यदत्युच्चपदं लभमाना aA जनानामतिः 
सन्निकटाः सर्वदेव दृश्यन्ते | MAT साधारणाजताता- | 
मपि मनोमालिन्यकारणानि सम्यग्जानन्ति । स्रष्टा a 


ब्दस्य १६६२ तमवर्षीयनिर्वाचनानन्तरं कांग्रेस | ` 
सदस्येषु भ्रष्टाचार उद्घोषित ग्रासीत्‌ । तदा ale | 
वारणार्थं “सन्तानम्‌” समितेनियोगः शास्त्रिभिख 7 
कृत: । तदाधारेण चाद्य भ्रष्टाचारोन्मूलनाभियातः | 
सङ्घोऽपि चलति । | 


सहयोगमेव विदधति । 


संस्कृतरत्मार्व 


विषयोऽयं १६५५ ख्रिस्ताब्दस्य । ग्रस्मा- 
भिदेहरादूने डाँडा-लखौतस्य ग्रामेषु mAT: 
पर्वतीयनिर्भरेस्यः पानीयमादायेको जलभाण्डा- 
गारो निरमीयत । प्रतिग्रामं जलं प्रापयितु तद- 
गारसम्वद्धा'जलप्रणालिका अ्रपि निर्मापिता श्रभ- 
वन्‌ | ग्रहं च तदानीं मण्डलीयभारतसेवकसमाजस्य 
संयोजिका55सम्‌ | यदा डाँडा-लखौतस्य जलयोजना 
सम्पूर्णा तदा कार्यकतूंणां कामना जाता, यद्‌ 
यथाऽच्यनेतारो योजनाया AA: परिचयम्प्राप्ता- 
प्रदशयितु 


स्तथा शास्त्रिमहाभागा अपीमां 


निमन्त्रयितव्या इति । 


देहरादूनस्य नेहरूग्राम-कार्यकतृंभिरप्यह- 
मनुरुद्धाऽभूवं यद्‌ येन केनापि प्रकारेण शास्त्रिमहा- 
` शयानाहूय पादवेवति-ग्रामवासिनामेका महती सभा 


समायोजनीयेति । 


मन्त्रिभिः सह संसत्सदस्यानां परिचयो तुनं 
भवतीति जना जानन्ति । विश्वसन्ति च यत्‌ 
मन्त्रिणः संसत्सदस्यानां वचनं नोपेक्षन्त इति । 
मन्त्रिभिः साकं मम कश्चन तादृशः परिचयो नासीत्‌ 
येन ते मदीयवचनेन ग्रामीणानां सामान्यकार्य सम्पा- 
दयितु सद्यः प्रस्तुता भवेयुरिति ब्रुवाणायां मयि 


श्रोशास्त्रिसम्मानाडू: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीशास्त्रिमहानुभावा अपरिचितानामपि परिचितायन्ते 


( श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल: संसत्सदस्या ) 


तेषां कार्यकतूं,णां विश्वासो नाभूत्‌ । 


इतः पूर्वं कदाचिदपि शास्त्रिमहोदयः सह मम 
परिचयो नासीदतो लज्जया सह संशयोऽप्यासीद्‌ 
यदेते महानुभावा मामकीनं निवेदनं स्त्रीकरिष्यन्ति 
न वेति | यदि ते मम निवेदनं स्वीकुर्वन्ति afg 
वरमू, नाङ्गीकुर्वन्ति चेदस्माकं कार्यकर्त णामुत्साहः 
शिथिलो भवेत्‌ । सर्वेषामाग्रहेण च मया तै: साकं 
तस्मन्‌ सम्वन्वे समालापः कर्तव्य इति निदचयो5- 
कारि। 


अहं यदा शास्त्रिमहोदयानां पुरः स्त्रकीयं 
विषयं न्यवेदयं तदेवमन्वभूवं यत्‌ तानजानन्त्यपि 
जानामि, तैरपरिचिताऽपि परिचिताऽस्मीति । 

तेषां पुरो मयोक्त यद्‌ देहरादूननामक एकः 
प्रान्तः पर्वतीयो विद्यते । तत्र जनानां जलस्य मह- 
त्कष्टं वते | साढ़े दविगव्यूतिदूरवतिस्थानाज्जलमा- 
नेतुं प्रायः प्रतिकुटुम्बं कर्चिदेको जनो नियोज्यते । 
श्रस्य च जलकष्टस्य निवृत्तये योऽस्मामिर्भारतसेवक- 
समाजसहयोगेन प्रयत्नः Fded भवते ददांयितु 
वयं कामयामहे | एकरच तत्र विद्यते नेहुरूग्रामस्त- 
त्राप्यस्ति जलस्य महत्कष्टम्‌ | श्रतस्तत्रत्या जनाः 
सभामेकां विधाय वाष्पयान-विभागीय-जलप्रणा- 
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पपार 


जलप्राप्तये सीमि AA ANE neia Rend मम 


लिकया 
वाञ्छन्ति इति | 

शास्त्रिमहोदया मम वचनं निशम्य साट्टहास 
प्रावोचत्‌ यदहो भवती बलान्मां सनिर्बन्धमनुरुध्य 
तत्र निनीषति | इत्यभिधाय तस्मिन्नेव च क्षणे ते 
तत्र गन्तुं प्रस्तुता AMAT । तदा वाचनिकरूपेण 
काचन गमनतिथिरपि निर्णीता ते: । 

ग्रहं च देहरादूनमागत्य तैः साकं पत्रव्यवहार 


कृतवती | किन्तु शास्त्रिमहोदयः पर्यटनाय कापि गता 
mafaa कस्यापि पत्रस्योत्तरं न प्राप्तम्‌ । मया 
त्वेवमनुचिन्तितं यदत्र शास्त्रिमहोदया नागमिष्य 
न्तीति । सभायाः कानिचिदेव दिनान्यवशिष्टानीति 
कृत्वा शास्त्रिसमागमनकार्यक्रमोऽपि तदानीं परि- 
त्यक्तः | 

अथेकस्मिन्‌ दिवसे सहसा शास्त्रिमहाभागे्दूर- 
भाषेण विज्ञापिताऽभूवं यत्‌ पर्यटनान्निवृत्तोऽस्मि । 
भवत्याः सभायामागच्छामि चेति। परित्यक्तकार्य- 
क्रमया मया च दूरभाषेणाव ते निवेदिता ag भवतां 
कापि निश्चितसूचना नोपलब्धेति दिसम्बरमासं 
यावत्‌ सभायाः कार्यक्रम उपेक्षित इति । 

मया चेवमनु्िन्तितं यन्तैतत्साधु कृतं यतो 
दिसम्बरमासे देहरादूने शास्त्रिमहोदयानामागमनं 
दुष्करं भवेदिति । 


समागते दिसम्बरमासे श्रीशास्त्रिमहाभागा 

देहरादूनं समागताः | तैः साकं वाष्पयानस्य उत्तर- 

` विभागे कर्मसचिवाः श्रीमहेन्द्रकृष्णकौलमहोदया 
। HARFI 

वाष्पयानविभागीयजलभाण्डागारस्येक्ा महती 
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दहरा, |) 
नामकं वाष्पयानाऽरोहणावरोहणस्थानमेतति | | 

च जलं तदग्रामवासिनों वाऊछन्ति । तेषां 
Sat: पत्रव्यवहारेण न भवितुं शक्येति amid F 
वस्थासम्पादनसहयोगाय तदधिकारी श्रीमान्‌ कोत. _ 
शास्त्रिमहोदय रानीतः । हि 
सभायां भाषमाण: श्रीशास्त्रिमहोदयैरुत्तम्‌... | 
“य: सर्वकारो जनतायै जलमपि दातुं न शकोह, | 
तस्यास्तित्वे नास्ति कञ्चनाधिकारः। ग्रामवासिनां 
भवतामियं याचना केनापि नोपेक्षितुं शक्या | gay | 


यदि किमपि काठिन्यं भवेत्तदा तदु दूरीकत्तव्यम्‌' | 


इति । 


ग्रहो शास्त्रिमहोदया अस्माभिर्जलकष्टनिः 
वृत्तयेऽनुरोद्धब्या इति ग्रामवासिभिङ्चिरं चिन्तित. 
मासीत्‌ किन्तु वाष्पयानविभागीयोच्चतमािकाः 
रिणा सह ग्रांमवासिनां सम्बन्धं सम्पाद्यो भाग्या | 
धिकारिग्रामवासिभ्यामेकी भूय जलकष्टमिदं समाधेयः, 
मिति समादिशद्धि: शास्त्रिमहाशयेरेव ग्रामवा- | 
सिनोऽनुरुद्धाः । | 


सरका 


तदानीमप्यहमन्वभूवं यदपरिचिताः सन्तोऽपि * 
शास्त्रिमहोदया न केवलं मम कृते प्रत्युत wae | 
ग्रामवासिनः कृतेऽपि परिचिता इवा भूवन्निति | | 

मया च तस्मिन्‌ दिने झास्त्रिमहोदयं: साकं | 
पूर्णं दिनमवस्थातुमवसरो लब्धः । मन्त्रिणः प्रायेण | 
राजकीयविश्रामभवने पर्यटनावसरे निवसत्तीति | 


` 


मया तत्रेव शास्त्रिमहोदयानामप्यवस्थानमाश्ास्पत। (. 
परं तन्न तथा5्भूतू । शास्त्रिमहोदया वाष्पयातल | 
कस्मिश्चित्‌ प्रकोष्ठे याना&रोहणावरोहणस्थारे || 


त्यवसन्‌ | -` F. 


संस्कृत रलाइ | 


कम 


मया न =z भुज्यते चेत्‌ कियती फलमूले । 


श्रोम्‌ । सायं युष्माकं गृहे निर्चितं भोक्तव्यम्‌” इति । 


ग्स्माभिराग्रृहोतेम्योऽपि तेभ्यो यानाऽऽरोहणा- 
वरोहणस्थाने स्ववाष्पयानप्रकोष्ठ एव विश्रामो- 
रोचत | मया च तत्र वाष्पयानमन्त्रिणो विश्राम- 
कर्म विलक्षणमाश्चर्यकरं च सदपि निरतिशंयस्वा- 
भाविकमनुश्रूतस्‌ | 
शास्त्रिमहोदयस्य स्वाभाविकतेव जनानां निकट- 
सम्बन्धे हेतुः । ये जनाः शास्त्रिमहोदयानां सामीप्य- 
मधिगतास्ते तानात्मोयवदनुभवन्ति । 
बाष्पयानदुर्घटनावसरे तैरनुभूतं यदहमेवास्या 
दुर्घटनाया हेतुः, मयेव स सेतुनिर्मापितो यो ध्वस्त- 


ग्रामान्तिवतं मानेष्वसिंघाघुश्थ POTS AT Pepe वः and eGangotri 
~@ 
` महोदया भोजनाय न्यवेद्यन्त तदा तैरुक्तं “दिवा 


चालकस्तद्वाष्पयानस्य नद्यां यत्‌ न्य- 
पतदिति । ग्रात्मनः कतंब्यभा रस्येयाननुभवस्तथा 
कस्याप्यन्यस्यापरावस्य स्वस्कन्धँवहनमस्माकं 
देशीयराजनीतौ सर्वथा5भूतपूर्वा घटनाऽऽसीत्‌ । 
एवं हि हश्यते यज्जना श्रपराधिनः सन्तोऽपि स्वम- 
Tiqa प्रमाणयन्ति । करिन्त्वत्र निरपराधिनोऽप्य- 
स्माक शास्त्रिमहोदया श्रात्मानमपराधिनममन्यन्त | 
यदा ते वाष्पयानविभागीयमन्त्रिपदमत्यजन्‌ तदा ते 
जनताया स्फटिकहृदये स्वीयं शाइवतिकं प्रतिविम्त॑ 
समार्पयन्‌ । 


शास्त्रिमहाभागानां व्यवह्ारेरसंशयं वक्तं 
शक्यते यत्तेऽपरिचितानामपि कृते परिचिता इव, 
दूरवतिनामपि निकटतम इव, न केरलं स्वकीया- 
नामपि तु परकीयानामपि स्वकीया इव विराजन्ते । 


विविधघतिभानां समन्वयस्वरूपः-श्रीशास्त्री 
(श्रीफिरोजचन्दः) 


लोकेषु प्रायस्त एव महापुरुषेषु गण्यन्ते येः 
स्वकीयोत्तमव्यवहारेविभिन्तेष्वपि लोकवर्गषु कश्च- 
नेक एवाभिन्नो नित्यशचालोकः प्रज्वाल्यते । तथा- 
भूतानां प्रतिभावताञ्च महापुरुषाणां सर्वाणि 
किल कार्याणि मोलिकतामेव प्रकटयन्ति, येषां 
प्रभावाइच भानुवत्त्वरितमेव जनमानसमध्यासते | 
है जगति सम्प्रति mem: सर्वलक्षणसम्पन्नाः 


f धोशास्त्रिसम्माना डु: सं०र० २० 


स्वल्पा एव जना हवयन्ते, तथापि तत्सान्निव्या- 
तप्रतिबुद्ध प्रतिभावन्तो गुणग्राहका मनीपिणोऽपि 
महापुरुपेष्वेव गण्यन्ते, यतो हि तेषु बहूनां महा- 
त्मनां विभिन्नप्रतिभा प्रयुक्ताः सदाचाराः समन्विता 
राजन्ते । विविधानां तेषां समन्वयचातुर्यमेव 
तत्प्रतिभावैहिष्टयम्‌ । श्रत्र निदर्शनतया च साम्प्रतं 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिशो झटित्येव दृष्टिपथमव- 
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SS. \ 
प्रसिद्धा । युवावस्थायामस्माभिः श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिभिश्च श्रीलालालजपतरायमहाशयानां विशे” 
षतः सान्निध्यं प्राप्तस्‌ । इदञ्च सौभाग्यं न केवल 
मावाभ्यामेव लब्धम्‌, किन्तु सहैव प्रजासेवक- 
gga श्राजीवनसदस्येरपि सानन्दमतुभूतस, यतो 
हि श्रीलालामहोदयाः सङ्कस्यास्य संस्थापका अध्य- 
` क्षाइ्चासन्‌ | तस्मात्तत्सम्पकः सदस्यैः सदा सम्प्राप्तः | 
किन्तु तत्र वस्तुतः श्रीशास्त्रिण एव परकीयगुण- 
ग्रहणदद्षप्रति भाव शिष्ट्यादद्य तत्सान्निध्यं सफल- 
ga । श्रीलालामहोदयानां याह्शी देशभक्तिः, 
जनेषु सहानुभूतिः, राजनीतौ निष्पक्षता सावे- 
जनिकजीवने पवित्रता च दृष्टा सा सर्वा तथेव 
स्त्रिषु प्रतिविम्बिता । एवं राजषिपुरुषोत्तम- 
महाभागानामपि गुणां: स्फुटं तेष्वालोक्यन्ते । 
कारणळ्चात्रापि रार्जाषसामीप्यसम्प्राप्तिरेव । 
तेषामन्तिकेऽपि शास्त्रिणाङ्चिरायोपविष्टाः । तत एव 
राष्ट्रभाषायां हादंम्‌, परपीडासु स्वदु:ख विस्मरण- 
दाढ्य म्‌, कतेव्यकर्मनिणांयेषु पक्षपात राहित्यञ्चेति 
सर्वे सद्गुणा. भक्षन्ति । श्रस्माकं प्रधानमन्त्रिणा: 
काशीविद्यापीठस्य स्नातकाः | सर्वतः प्रथमं तत्रेव 
तत्प्रतिभानां विकासावसरः संप्राप्तः । शास्त्रिपदञच 
तैस्तत एव लब्धम्‌ । तत्राध्ययनसमथे हि ग्राचार्य- 


— ` 


D i d by Arya S mepe F 
महापुरुषगुणग्राहिता टॅ EEEk १ Gacki raca iai तथा "भगवानदास | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दय।नामपि प्रभावसंस्काराः शास्त्रिषु सुहं Fi | 
संजाताः । यतो हि शास्त्रिणां स्वभावे apy, 
राचायंप्रसादरूपवानुमन्यते । समन्वयभावना + 
तेषां श्रीभगवानदासमहाशयाच्‌ सुतरां स्मारय 

एवञ्च काशीविद्यापीठस्य वास्तविकं म वम 
हश्यते यत्तत्स्नातकाः सर्वत्र पूज्यन्ते । चक्क. 
श्री राजगोपालाचारिमहाशयस्तु शास्त्रिणां प्रशा 
मन्त्रिपदध्राप्तेरनन्तरमिदं स्मारितं यत्‌ प्रा 
मन्त्रिशो नाम 'लालबहादुर एव यहः 
प्रचलेत्‌ । न तु 'शास्त्री' इति । यतो हि तदेव al 
तस्य । किन्तु काशीविद्यापीठस्य स एप aap 


प्रस 
थ व्यव धु E 

सुहृढो नान्यथाऽभूत्‌ | लोकव्यवहारे चाधुना शात. gf 

पदमेव बहु व्याप्तम्‌ । भारतमहासचिवेषु वह मुरू 

शास्त्रिपदं साधु शोभते | ART | $ =. 

3 f j स्वः 

तदित्थञ्च पारस्परिकसिद्धान्तभेदवता$ं थार 

९ 


श्रीनेहरूटण्डनादिमहापुरुषाणां साश्तिध्यमनुभर्वाः/| a 
शास्त्रिभिः . श्रद्धया, TAJAT, कतेंव्यनिष्ठया | 
तद्गुणा एव संगृहीताः | WATT तेषां सवषांझ सरि 
त्मनां साम्प्रतं शास्त्रिषु शुभाशिषो विराज 
तत एवास्यां विकटपरिस्थितावपि देशसेवा, 
संवहनशक्तिस्तेषां संवर्धमाना हश्यते | | 


श्रोशास्त्रिणां पष्टिव्षपूत्तों वयमधुना$तीव 
॥। प्रसन्ना: स्मः। यतो हि तेरद्य भारतस्य प्रधान- 
मन्त्रिपदमलडक्रियते, लभ्यते चेवं विश्वपरिषत्स्वषि 
To मुख्यत्वम्‌ | श्रन्तमुखवृत्तमो हि ते महात्मनां 
श्रीगांधिमहोदयानामसह्योगनामकान्दोलनावसरे पूर्व 
| स्वकोयमध्ययनमपि परिहाथ सरवंतस्तदाज्ञामेव 
पालयन्तो बहुवारं कारावासमप्यकुर्वेन्‌ | तदनन्तरं 
| सर्वत्र तल्लीनतया कार्यसम्पादनादेव प्रजासेवक- 
सङ्कस्य सदस्यतां संप्राप्य सन्तुष्टाः | तत्र च सदा 


ते. सेनानायकत्वमभिवाञ्छितम्‌ । पूर्वत एव देशनेतृन्‌ 
॥ प्रति agi राष्ट्रोन्नतिकार्येषु fast, स्वभावत 
| aaa शास्त्रिशामालोक्य तानेवाभिकाङ्क्षन्ति 
` पदानि महत्तमानि । तस्मात्कार्यभाराणां महतामपि 
तेषु सवेतोऽधिकमुत्त रदायित्वमालक्ष्यते । सदा 
सहर्ष स्वतन्त्ररूपेण देशसेवां कुर्वन्तः प्रसिद्धाश्च ते 
देशपरिस्थितिवशादेवाद्य प्रधानाधिकारिपदमध्या- 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कुः 


ह. सेनिकभावनयाऽनुशासनमेव तैः पालितम्‌ । न कदापि . 
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भारतीयों भद्रपुरुषः-श्रीशास्त्री 
(श्री-बी-गोपालरेट्टी भूतपूर्व: केनद्रीयसूचनामन्त्री) 


— eo. 


सते । नास्ति तेषां तत्रासक्तिर्नवा तत्पदप्राप्त्या5- 
हेङ्कृतिः काचिदपीति सर्वत्र विख्यातम | 


पूरवमुत्तरप्रदेशस्यारक्षकमन्त्रिपदं तथा याता- 
यातविभागस्य सचिवपदं स्वीकुर्वद्भिश्च ते: क्रमशो 
हत्वमेत्राजितम्‌ । ग्रनुभवाश्च कर्मसु समभि- 
वधिताः | श्रत एवाद्य शास्त्रिण एव सर्वत्रानुभवेषु 
विशिष्यन्ते | यद्यपि न कदापि पदप्राप्त्यमिलाषः 
शास्त्रिषु लक्षितः, तथापि कठिनेभ्य उत्तरदायित्व- 
qima e fagar: कदार्ञप ते नाभूवन्‌ स्वप्नेऽपि 
प्रत्युत तत्र स्वकतंव्यवुद्धया जागरूकाः सम्प्रतीयन्ते 
साम्प्रतमपि । 


शास्त्रिणा साधारणवेषः त्यागभावना, सम- 
स्यानां समाधानपद्धतिइचेति प्रायः सर्वेऽपि गुणा 
मूलतो गान्धिसिद्धान्तमनुगच्छन्ति | ग्रपि च श्रीः 
नेहरूमहाभागानामर्वाचीनविचारप्रवाहान्‌ महा- 
त्मनां श्रीगान्धिमहोदयानाञ्च सिद्धान्तस्रोतांसि 


Cad 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Eee यत॑माना हृश्यन्ते5स्माक 
fan: । 
मूलतः समानमस्ति । तथापि कांर्चिद्विषयानभिलक्ष्ये- 
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प्रसिद्धयोर्च तयोदेशनायकयोरलक्ष्यं 


वान्तरमीपल्लक्ष्यते। भवतु ! शास्त्रिभिस्तु atg- 
anafaa एव सदा गृहीतम्‌ । 


इतः 


पूर्व तु स्वदेशनायकादेशान्‌ परिपालयन्तो 


विशेषतोऽन्तर्मसा एव जनदृष्ट्या समहश्यन्त | 


किन्तु 


गतः स समयः । सौभाग्यादद्य 


पद्मचत्वा रिशत्कोटिभा रतीयजनानां प्रधाननेतृत्वं 
स्वोकुवेन्तः स्वयमेवादेष्टारोऽपि वतंच्ते । तथापि 


वयमादेष्टार, एते चादेश्या इति भावना नाङकुरिता 
भवति शास्त्रिणा हृदये । यतो हि महापुरुषः 


संश्रयात्ताहृशसंस्कार एव न जात: | 


gaat अपि शास्त्रिभिरेव समाधेया भवन्ति, तथापि 


यद्यपि सम्प्रति प्राचीना अवशिष्टा अतिसंकीर्णा: 


समाहितेन मनसा सकोशलं सोत्साहद्र सर्वं सम्पा- 


दयन्तस्ते स्वसिद्धान्तमेवानुसरन्ति । श्रत्र तेषां 
प्रतिभा, महापुरुषानुबरध्युत्त राधिका रत्व कार- 
णम्‌, यतो हि महापुरुषं: पन्थानः प्रदशिताः | भतो 
देशस्य विकटपरिस्थितावपीदानीं शास्त्रिषु यद्यपि 
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भारबाहुत्यं विद्यते तथापि तेषु कश्चित्‌ प्रकाश 
आलोक्यते । प्रायः राजनीतीतां स्थुलाः संकेताः 
केचन सूक्ष्माइचापि पूर्वपुरुषेरेव निर्धारिताः सन्ति। 
ततइ्चाधिकं साहाय्यमद्य लभ्यते | अतो मन्यामहे 


ee ee 


j Epundatign. Chea दुशलीरिक्रण! पूर्व तावद ऽया | 


तानां पदार्थानामुत्पादने सुदृढं प्रयतन्त इति Im 
शनैश्च साफल्यमपि तत्र लभन्ते । जनेषु frer || 
तेषां व्यवहारशालीनत्वम्‌ । केवलं TTT भे 
समुपस्थितान्‌ जनान्‌ सर्वथा सन्तोषयन्ति | d 
च वचांसि सावधानतया श्यृण्वन्ति । न तु 
चातुर्येण प्रभावयितु मिच्छन्ति | अत एव तत्सम 
प्रथमसम्मेलनेऽपि व्यग्रतां नानुभवन्ति ater 
जनाः । अपितु तत्सान्निध्यमधिकं काडक्षन्ति) | 
। 


gaa शास्त्रप्रतिपादितानां सात्विकगुणा, 
भेव समावेशः शास्त्रिषु संलक्ष्यते । अतह 
श्रीराजगोपालाचारिमहोदयेः प्रथमत एव ग 
शास्त्रिणः “भारतीयभद्रपुरुषा:” उद्घोपिता: | 
वस्तुतस्तेषु महामान्येषु “भारतीयं भद्रत्वस्‌ सक 
राजते । पूर्व गृहमन्त्रिपदे विराजमानेक्ष i 
सुकोमलाभिर्वाग्भिरेवातिविकटपरिस्थितयः | 
समाहिताः | मनसा वाचा कर्मणा च सततं | 
कल्याणमिच्छ्ट्रिहितं मितं मधुरं च भाप्ये 
एतच्च महद्देशिष्टयं महापुरुषेष्वेव प्राप्यते.। तत ए 
लोकप्रियाः पूज्याइच ते सर्वदेव यशःशरीरंजीवि 

अद्य श्रीशास्त्रिणां वर्षाभिवृद्धिसमये ¦ 
श्रीभगवन्तं वयं प्रार्थयामहे यदेभ्यः कमयो 
स सुस्वास्थ्यं diaaa दद्यात्‌, येन भाऊ 
गौरवमितोऽप्यधिकं भवेदिति । 
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अय लघुकाया लालबहादुरो महापुरुषः कथ aaa: ? 
(Tto डी० श्रीटण्डन) 


श्रोनेहरोरनन्तरं थे तस्योत्तराधिकारिणाः सम- 
भवनु, तेषु श्रीलालवहादुरशाख्िणः निःसंशयं 
योग्यतमाः सन्ति | शाखिमहोदया मिलित्वा युक्त्वा 
च कार्य करिष्यन्ति | सर्वेषां च सहयोगं प्राप्स्यन्ति | 
तेऽत्यन्तं शान्तचेतसः, वदान्याः, दयालवश्च सन्ति । 
ते दीर्घामायतां वा वार्ता न gifa l कञ्चिच्च 
स्वाभिप्रायं स्वीकारयितुं न बाधन्ते । प्रायो लोकाः 
पृच्छन्ति यद्‌ ‘AF लघुको लालबहादुरो' महापुरुषः 
कथं संवृत्तः ? इति । तेरिदमवगन्तव्यं यद्‌ 
'श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः निष्ठावन्तः सत्यवादिनश्च 
सुहृदः सन्ति । ते राजनीतौ परमेणावधानेन कार्यं 


कुर्वन्ति । ते लोकान्‌ स्वं प्रति श्राकषंन्ति, समुपागतं ` 


च पुरुषं सम्यगभिजानन्ति | 
श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः चतुरिकंकोनविः 
शतिशततंमे वर्षे अजायन्त । तेषां तातपादा श्रतिः 
साधारणाः पुरुषा आसन्‌ । तेषां तेन साधारण्येत 
बहुधा तथा प्रतीयते स्म, यथा श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिणामध्ययनमग्रे न : सरिष्यति । बाल्ये 
ते स्वभोजनं स्वयमपचनु। एकदा ते मह्यमकथ- 


| यन्‌-यत्‌ 'तेषु दिनेषु सूपपाकोऽतिदुष्कर ग्रासीत्‌ | 


भ्रोशास्त्रिसम्माना ss: 


तस्मिन्‌ भूयान्‌ समयो व्यत्ययात्‌’, इति । ते पोड- 
शवर्षदेशीया एव राजनीतौ प्राविशन्‌ । तदा प्रभृति 
च ते सत्यनिष्टाः कार्यकर्तारः अवर्तिषत । प्रयागे 
ते श्रीजवाहरलालनेहरूमहोद्येः सह कार्य कर्तृ- 
मवसरमलभन्त | तेन च तेषां सदेव महद्‌ हित- 
मभवत्‌ । श्रीजवाहरलालनेहरूमहानुभावेम्यः 
श्रीलालबहादुरयास्त्रिमहाभागानां सत्यनिष्ठता 
भृशं रोचते स्म । यदा श्रीनेहरूमहोदया श्रहमद- 
नगरकारागारान्मुक्ताः: तदा तदन्तिके सहस्र 
पत्राण्यागच्छन्ति स्म । तदा तैः श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिणः तेषां पत्राणामुदूघाटने केपाञ्चिच्च 
प्रत्युत्त रदाने नियुक्ता आसन्‌ । श्रीलालवहादुर- 
शास्त्रिणः भुक्त्वा पीत्वा प्रायेणकादशवादनवेला- 


सायङकाल 


` 


यामानन्दभवनमागच्छन्ति स्म । | । 
यावच्च श्रीनेहरूमहाभागानां पत्रादिक निरीक्षन्ते 
स्म । श्रीनेहरूमहोदयास्तस्मिन्‌ विश्वसन्ति स्म। 
श्रीतेहरूमहोदथानां गुप्तान्यपि पत्राणि श्रीलाल- 
बहादुरक्षास्त्रिए: पठन्ति स्म । किन्तु कदाचिदपि 
कर्चिदपि ज्ञातुं ताशकतु यत्‌ तत्र पत्रेषु किमा- 
सीदिति । 
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श्रोलालबहादुरशा स्मिअहर्भाग११वे Tals] Hendatigh दुमड असखठक्षएहेजतया = बा 
_ अद्यत्वे ते सर्वथा सुखिनः सन्ति । किन्तु ते = 


भूमिमिते १९४२ ख्रिष्टाब्दे अखिलभारतीयकांग्रेस- 
समितेर्वाषिकाधिवेशनात्‌ परं प्रयागवासिकांग्रेस- 
कार्येकतृंभिः सह्‌ प्रयागं प्रत्यावतेमाना आसन | ते 
सर्वेऽपि बाष्पयानस्येकस्मिन प्रकोष्ठे उपविष्टा 
आसन्‌ | इदञ्च विमृशन्तोऽभूवन्‌ यदधुना 
प्रयागमुपेत्य कि करणीयम्‌ ? । आन्दोलनञ्च कथ- 
मग्ने सारणीयस्‌ ? । इति । सर्वेऽपि अजानन्नेव यत्ते 
आसिद्धा भविष्यन्ति इति । परतु आसेधात्‌ पूर्व 
ते किमपि प्रभावपूर्णं कार्यमचिकीर्षच्‌ । नेतृभि- 
स्तेभ्यः किमपि प्रतिबोधनं न दत्तमासीत्‌। श्रक- 
स्मादिदं निर्णीतं, यत्‌ सर्वेऽपि प्रयागाद्‌ दूरे 
कर्मिरिचिदपि ग्रामेऽवतरेयुः । इतस्ततो गत्वा च 
ग्रान्दोलन।नलं परिज्वालयेयुः । वस्तुतोऽयं faga: 
श्रालालबहादुरशास्त्रिमहाभागैरेव प्रास्तूयत, किन्तु 
प्रत्येकं नेता तमात्मकृतमेवामन्यत । श्रीलाल- 
बहादुरशास्त्रिण ईहशाः सन्ति यत्ते स्वसाथिनो 
नेतृत्वभारप्रतीत्यवसरं न वितरन्ति । स्वसाथिनां 
मार्गप्रदर्शनं विदधति । किन्तु सत्साथिनस्तद्‌ झटिति 
नानुभवस्ति यथा वयं श्रीलालबहादुरशास्त्र- 
प्रदशितपथा वंतेमहि इति। ते स्वकीयं कर्मं महत्या 
THAI वाचंयमतया च साधयन्ति | सर्वे च तस्मिन्‌ 
प्रसोदन्ति । 


श्रोलालबहादुरशा स्त्रिमहाभागाः परमसुजनाः 
सच्तति। ma तानु स्प्रष्ुमपि नालमभवत्‌ | 
प्रभुतायां प्राप्तायामपि तेषां मदो नास्ति । ते सुखं 
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श्रीलालबहादुरशास्त्रिणामानुकुल्यं 


ताया दिनानामपि साम्प्रतं स्मरन्ति । तस्य कर i 
fag धनेन न किञ्ित्प्रयोजनम्‌। परं ते निर्धन यु 
साहाय्यमवश्यमाचरन्ति । ते मानवं मानवं मथ. , 
न्ते । ये तमालोचयन्ति तान्‌ त्या ३ | 
कस्यचित्‌ कञ्चिद्‌ दोषोद्घोषं, नी 
वा न कुर्वेन्ति । प्रतिकारस्तु तेषां स्वभाव ए | 
नास्ति | | 


कथड्चिदुपकारेण कृतेनकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया | 


te 
S 
R 


इति aq | 


| 
ie 
{ 


राष्ट्रियमहास भा [कांग्रेस] | 
नेतृत्वेन मन्त्रित्वेन च ख्याति प्राप्तवन्तः | तां 
पन्तमहोदयानां च युगलं साधु सममिलत्‌। पत्त- | 
महोदया एनानभिवाङछन्ति स्म, एते च तान ।है | 
साधयति 
स्म । ते हि जानन्ति स्म यत्‌ श्रीनेहरूमहानुभावाः | 
श्रीशास्त्रिषु भृशं स्निह्यन्ति इति । श्रीलालबहादुर | i 
शास्त्रिणो5पि तेषां मार्गाद्‌ बधान्रिवारयन्ति स्म। 
ते हि विदन्ति स्म यत्‌ श्रीनेहरूमहाभागाः पत 
महोदयानत्यन्तमाद्वियन्ते इति । पन्तशास्त्रिणी | 
मिथः सम्यग्‌ जानीतः स्म । सहयोगेन च कार्या ` 
नवहत: स्म । 


उत्तरप्ररदेशे ते 


र का 


कारागारे श्रीशास्त्रिणो विरोधिनोर्मध्ये माध्य || 


संस्कृतरत्ता् | | 


A A AN A A 


ANN AT 


| zz । श्रन्तरागत्य चोभयान्‌ रक्षन्ति स्म । उभावपि 
पक्षौ तेषु विश्वसितः स्म । यदा ते बालका आसन्‌ 
तदा कश्चिदपि कदाचिदपोदं वक्तुं न पारयति स्म 
य्रदिमे एतावतीमुन्नति साधयिष्यन्ति इति । तेषां 
पितरौ निराशतां गतावास्ताम्‌ । तांश्च 'राजनीति- 
ages तौ मन्येते स्म । शाञ्निभिरध्ययने लेखने 
वा काचिन्महतो ख्यातिर्नाजिता। नैनीकेन्ट्रोयकारा- 
गारे तैमंदामक्यूरिणो जीवनचरित्रं हिन्दीभाषयाऽ- 
नूदितमु | एतेन तेषामर्थलाभस्तु कोऽपि नाभूत्‌ । 
परन्तु कारागारे तेषां भूयान्‌ कालः सम्यक्‌ सुखेन 
व्यतियातः | 


जना एतद्‌ विजिज्ञासन्ते यदन्ततो गत्वा 
श्रोलालवहादुरशाखरिणामेतावत्या उन्नतेः सफल- 
तायाश्च कि कारणं सम्भवति इति । ये तान्‌ सम्यङ्‌ 
न जानन्ति, येस्तत्पाइर्ववतित्वस्यावसरो न लब्धः, 
ते त्विदं वस्तु वेत्तुं न प्रभवन्ति । किन्तु बहवो 
जना ये तान्‌ सम्यगभिजानन्ति, तेभ्योऽपीदं रहस्यं 
वेदयितुं पर्याप्ततया दुःशकमेव । अहं तु तैः सह 
नैनोकारागारे षोडश मासान्‌ यावदुषितोऽस्मि । 
मया तदीयाऽऽचारपरिपाटी, विचारपद्धतिद्च 
सम्यगधीते स्त: । मया प्रायो विशतिवर्षाणि 
यावत्ते प्रयागेऽतिसमीपतोऽवलोकिताः | यथा च ते 
जनान्‌ संगच्छन्ते, तेषां श्रुण्वन्ति, त: सहालपन्ति, 


ट्थ्यमालम्वन्ते स्म । fRA AAT विशति तीपाम भिप्राय चाधिगव्छान्त 


तत्सर्वं दृष्टा तु सत्यं 
। तेषां व्यक्तित्व- 
मत्यन्तरहस्यमयं विद्यते । एते नम्रा अवश्य सन्ति। 
किन्तु तेषामन्तः काठिन्यं दाढ्य' चापि पर्याप्ते एव 
स्तः | तविश्वविद्यालयेषु विदेशे वा शिक्षा mfa- 
गताऽस्ति । तथापि जीवनपुस्तकस्याध्ययनं तैः साधु 


चकितचकित एवाहमवर्तिषि 


विहितमस्ति । तत्तातर्यमधिगतमस्ति । ततो लाभ- 
इचोपगतोऽस्ति | एते दर्शने तु लघव: सन्ति । किन्तु 
राजनीतावेपामलं प्रवेशोऽस्ति । एते दयालवः 
सन्ति । ते आत्मानं कदापि न इलाघन्ते । - किन्तु 
परस्य प्रशंसने कदापि न प्रमाद्यन्ति । एते जनान्‌ 
न कोपयन्ति | यद्येतान्‌ कर्चित्कोपयति त्ते तं 
क्षमन्ते | शास्त्रिमहोदयेषु नास्ति कश्चन ATA- 
प्रतिष्ठाभावः । तेषु साधुत्वमोतप्रोतमस्ति। ते महा- 
बुद्धिशालिनो न प्रतीयन्ते । परं तेषां बुद्धिरति- 
तीक्ष्णाऽस्ति । एतेभ्य उद्‌ कविता विश्वेषेण रोचन्ते, 
सम्यञ्चि विकर्माणि महतोत्साहेन श्रावथन्ति । 
सहृच रास्तेंषु विश्वसन्ति, श्रद्दधते च । ते कदा- 
चिदपि कस्मेचिदपि किञ्चिदवाच्यं न ब्र वन्ति | 
सर्वस्य च साहाय्यमाचरितुं प्रयतन्ते । प्रधानमन्त्रि 
त्वसम्बन्वेन तेषां स्कन्धयोरतिमहदुत्तरदायित्व- 
माहितं वतंते | ईव्वर॒स्तेम्य: शक्ति प्रयच्छतु यत्ते 
देशस्य कार्याणि करत्‌, सर्वथा साफल्यं विन्दन्तु 
इति । 


-0०7%-०- 
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श्रौ शास्त्रिसम्माना ङ्कः 


१५९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां किमपि वेशिष्व्यम्‌ 
(श्रीसूवालाल उपाध्यायः, प्राध्यापकः, संस्कृतविद्यापीठम्‌ दिल्लो) 


ae | 


da च हृढसंकल्पमवलम्व्य निरन्तरम्‌ । 
क्रमशो वृद्धिमाप्तोति जनः साहसिकः सदा II 
ग्निच्छतेऽपि भरताय यथा श्रयोध्यायाः शासन- 
सूत्रं समर्प्यं भगवान्‌ श्रीरामो दण्डकारण्यं प्रतस्थे, 
यथा च : महत्याऽनिच्छया श्रीरामस्यादेशं शिरसा 
स्वीचकार भरतः; àa श्रीनेहरूमहाशयोऽपि 
भारतोयं सिहासंने श्रोशास्त्रिमहाशयाय समभिः 
व्यज्य दिवं प्रयातः। | 
भारतोयसिहासनानुरूपं श्रीशास्त्रिणः सरलं 
सौम्यं च रूपं पूवंकालादेव जनानां मनस्सु प्रति- 
बिम्बितमासोत्‌ । श्रीदेसाई महानुभाकोऽवीकथत्‌ 
यदहं केवलं पुरुषः, श्रीशास्त्रिमहाशयस्तु 'दिव्य- 
पुरुषः' इति | 
श्रा्ञास्त्रिमहादायाः प्रथमत एव भारतरत्नस्य 
विश्वनेतु: श्रौनेहरोविश्वस्ततामभजन्त । अतोऽ 
धुना ते: सम्पादनीयानि दुष्कराणि कार्याणि 
सुकठिनाः समस्याइच ज्ञातपूर्वां एव विद्यन्ते । 
श्रोगान्धो यदमृतं भारतीयराजनीतौ प्रावाहयत्‌, 
MASSA Aq समभ्यवर्धयत्‌, तदेवामृतं श्रीशा्नि- 
महानुभावः राष्ट्रस्य विश्वस्य च प्राणेष्ववतारय- 
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चस्ते । यद्यपि न केवलमिदं राष्ट्रं, प्रत्युत ३; | 
मपि जगत्‌ HAAG कार्यभारं निर्वेक्ष्यन्ति', y 
साशङ्क प्रतीक्षते, तथाप्येते सफलतया | 


निर्वोढुं बद्धपरिकरा हश्यन्ते । 0. 


श्रीगान्धिमहानुभावेनेकत्र लिखितं ay ; 
जनाः स्वेषां मानवानामादशांरूपतावाप्ति a 
माना watafaged, ते सवेथा न नीतिज्ञाः, किन 
ये परोन्नतिप्रतीक्षां परिहाय स्वशकत्यनुसारं काई 
मारभन्ते, त एव सत्ये पथि पथिकाः । तः 
श्रीशास्त्रिणा स्वयमेव स्वकीयः पन्थाः म 
घाटितः। ते सामान्यजीवनात्‌ परां कोटि प्र 


| 
| 
वन्तः । श्रतो दोनानां दरिद्राणां च पीडां सम्या ` 


गच्छन्ति | श्रत एव समस्यानां समाधानस्य प्राः | 
न केवलं बौद्धिक: प्रत्युत व्यावहारिकोऽनुभुतप्रा 


तेषां विद्यते । ते स्वोन्नतिप्रका राननुस्मृत्य महि. 


कार्ताणिं कुर्वन्त एव परानुपदिशत्ति, न | 
कथनमात्रेण | यतः समाजो विचाररेव न| 
वर्तनं प्राप्नोति । परन्त्वाचारेर्दाहरणेः चारि 
सम्पन्नव्यक्तिभिरेव । तथा तैरेव प्रभावी 


भवति । यद्येको धर्मगुरु: सदारु 
च कामलोभाभ्यां लिप्तस्तिष्ठति, स कथं “i 
ig 


| z प्रेरथितुं समथ: स्यात्‌ । कञ्चिद्‌ राज- 
नैतिको नेता जनतायास्त्यागमुपदिशेत्‌, स्वयं च 
विलासी भूत्वा विचरेत्‌, कथं लोकस्तमनुवर्तेत । 
यः स्वयमनुष्ठाय परान्‌ प्रेरयति, तस्य वचनैर्मन्त्र- 
वद्धा इव जना श्रनुरज्यन्ते | श्रीशास्त्रिमहाशयानां 
जीवनं तु कर्तँव्यनिष्ठायाः प्रकृष्टमुदाहरणम्‌ । ये: 
स्वपौरुषेण स्वातन्त्ययुद्धे विजयं प्राप्य भारतीय- 
सिंहासनमधिगतम्‌ | 


i 


बाल्यादेव विद्यालयीयाध्ययनधनार्जनादीनि 
लौकिकानि प्रलोभनानि सन्त्यज्य तैलोकसेवाव्रत- 
` मुररीक्ृतम्‌ । यतो ब्रतरहितं जीवनमुद्देश्यरहितं 
| धावनं भवति केवलम्‌ । यस्य संकल्पा व्रतात्मकेन 
मेरुदण्डेन विधृता न भवन्ति, स उत्तमोत्तममानु- 
कुल्यमुपकरणानि चापेक्षितानि सम्प्राप्यापि जीवने 


न किमपि निर्मातुं शक्नोति | न केवलं धनं देश- 


a] गौरवमाधातु प्रभवति, श्रपितु पुरुषा एवेताहृशाः 
| तदाधातुं प्रभवन्ति । 

T 
g 

m श्रीशास्त्रिमहाशया: प्राची नार्वाचीनसम्प्रदाययो: 


का... समन्वयसम्पादनमात्मना कुर्वेन्ति। ते स्वभावेन 
गि शान्ताः दिष्टाः मृदुभाषिणाश्च added । ते कन्ननापि 
प्रति कटुवाकयानि न प्रयुञ्जते । किन्तु यत्र राज- 
नीतिविरुद्धाः seat: समायान्ति, तत्र स्वीयं 
ह कठिनं रूपमपि प्रकाशयन्ति। अप्रियमपि age 
शब्दैः प्रकाशनीयमिति न ते विस्मरन्ति । “चित्ते 
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कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा” इति सप्तशतीयूक्ति: 
तेषु नितरां सङ्गच्छते । 


विशुद्धमारतीयपरम्परायां पोषितः संवर्धितश्न 
श्रीशास्त्री श्रीगान्धिमार्गस्य परमोपासको विद्यते । 
तस्य ज्ञानें साक्षात्कारेण स्वानुभवेन च सम्पन्तं 
विद्यते | दुष्करकार्याणां सम्पादनस्य, विवादनिर्ण- 
यस्य विरोधिदलेषु परस्परं सामञ्जस्यसंस्थापतस्य . 
च तेषु विस्मयावहा शक्तिवंतंते । किन्तु ताहशे 
महति पदे स्थितोऽपि स शास्त्री सरलस्वभावः सन्‌ 
कविरत्नस्य कालिदासस्य “mgA aafia 
तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌” इति सूक्ति स्मारयति । 
कालिदासो महाकविः सन्नपि यथा स्वकाव्यानि 
महता विनयेन शीलेन चारभते, तथव महान्त 
इमे स्वविनम्रतां प्रकटयन्त एव कर्मारभन्ते । 
सारल्यद्योतनायेषां नाम्नि संयुक्तः जास्त्रिदब्द 
एवामीषां शास्त्ररहस्याभिनज्ञतामपि द्योतयति । व्रतः 
“शासनात्‌. शास्त्र'मिति तस्य व्युत्पत्तिः । 


एवं तेषां धेर्य-विवेक-सरलतानां त्रिवेणी 
सर्वेषां जनानां मनांसि सन्तर्पयन्ती प्रवहति । 
भारतीयं च राष्ट्रं भगवतः श्रीकृष्गास्येव तेषां 
सारथ्यं सम्प्राप्य निःसंशयं सर्वत्रापि विजय काम- 
यते । लघुकायत्वेऽपि भगवान्‌ वामन इव महतो 
भारतराष्ट्रस्य शासनधुरां वहुन्तर्चिरं ते जीवन्तु 
भारतस्य महते समुत्कर्षाय इत्येवाभ्यर्थना | 
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“सात्विकताया मूत्तिः श्रीलालबहादुरः' 


(श्रीमन्तूलालद्विवेदो, संसत्सद्यः) 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां स्वभावो विलक्षण: । 
ते नाधिकं वाचालाश्चश्चलाश्च । ते कमपि जनं 
नाप्रसन्तं कुवन्ति | तत्समीपं ये गच्छन्ति a: साक 
ते प्रेमपूर्वक व्यवहरत्ति समालपन्ति च । यदि- 
शास्त्रिमहोदया: कस्यापि कार्य कतु नापि शबनुः 
बन्ति तथापि तेषां निवासस्थानान्न कश्चिन्निराशो 
निवर्तते। ते कर्तव्यनिष्ठा उदारचरिताश्च . afa | 
कार्यतिरतास्त्वीहृशाः सर्ति, यदा यदा हृश्यन्ते ते तदा 
तदा कार्यव्यापृता एव । कार्यालये निशाया एकादश- 
होरा व्यतियर्ति, कदाचित्ततोपि विलम्बो भवति | 
स्वनिवासस्थानात्तु तै नियमतः प्रातर्नववादनसमये 


प्रस्थीयते | नववादनात्पूर्वमेत्न च तेषां निवास- | 


स्थाने दिहक्षूणां समुदायो हश्यते । परन्तु कस्यापि 
नास्ति सामर्थ्यं यः स्ववक्तव्यमनुकत्वेव निवतंत | 


शास्त्रिमहोदयाः कपटहीनाः सरलस्वभाधाः 
a | सन्ति । राजनीति-मर्मज्ञतया 
सर्वेषामेव कार्याणां दक्षतापूर्वकं सम्पादने तेषां 
विश्वासः | 


वाष्पयान-दुर्धटनावसरे तद्विभागीयमन्त्रित्वेन 
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तद्दूर्घ॑टनायाः सर्वानपराघान्‌ स्वशिरसि fg, | 
qa मन्त्रिपदमत्यजन्‌ तत्तेषां कतंव्यनिष्ठाया ङ्भ.) 


हरणम्‌ | 


इदमपि सत्यं यत्‌ तेषां कश्चन सम्ब 
दुर्घटनया साकं नासीदु विहाय केवलं तद्विभाग 
मन्त्रित्वसम्बन्धम्‌ | | 


ग्राकृत्या लघुरपि मस्तिष्केन महान्‌ स एकै 


भारतसर्वकारस्य मन्त्री, यस्य स्वकीयं र| 


मतुलं विद्यते । 


सम्पूर्णीविव रणामेकी कृत्यैव ते किमपि कायं न| 


प्रस्तुवन्ति नान्यथेति तेषामद्वितीया aiai 
विवेचन-चिन्तनपुरस्सरमेव ते किमपि कार्य | प 
| 


| 
} 


प्रवर्तन्त इति ते भारतप्रधान-मन्त्रिमहानुभावा | 
© E 
. पूर्णविशवासपात्रतामुपगताः | | 


aast हृढनिश्चयश्च 


इदं शास्त्रिमहोदयानामपरं वैशिष्ट्यं “i 
कदाचिदपि canara ज्ञापयितु न प्रवर्तन । a | 
उदयोग 


संस्कृतरती 


एव वाष्पयान (रेल) मन्त्रालये, 
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तेषां वक्तव्यं न MERAT । परन्तु येषां कार्याणां रोहणावरोहणस्थाने समुपस्थिताः | 


कृते ae ढतापूर्वक निर्णयः क्रियते तेषां पूर्त॑ये पूर्ण: 
प्रयासः क्रियते । 


नीचेरधिकारिणाः कर्मचारिणइच प्रति यद्यपि 
तेषामस्ति पूर्णो विशवासस्तथापि ते तादृशाः प्रति- 
भावन्तः सस्ति यत्‌ कदाचिदपि न मुह्यन्ति । 
ग्रधिकारिणः कर्मचारिणो वा तेषु मोहमुत्पाद्य 
कस्मिश्चिदपि पत्रे पत्रप्रतिलिपिराशो वा तेषां 
हस्ताक्षरं ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति, यतस्ते हस्ताक्षरं- 
रङ्कतीयं  पत्रादिमादितोऽन्तं यावदधीत्येव स्व- 
हस्ताक्षरेरङ्कयन्ति । वागूजालेन केनाप्यन्येन वा 
प्रकारेणा तदीयमहत्वस्यानुचितलाभो न केनाप्यधि- 
गन्तुं शक्यते | 

शास्त्रिमहोदयेः स्वजीवने बहुविधानि महत्त्व- 
पूर्णानि कार्याणि सम्पादितानि । न तः केवलं 
कांग्रेसमह।मन्त्रिपदमलङकृतमपितूत्तरप्रदेशस्य गृह- 
मन्त्रिदमलङकुर्व-द्गस्तत्पदकार्यं साधु संचालितम्‌ | 


ते यदा गृहमन्त्रिण आसन्‌ तदा PRAT 
घटना WALT, या मनोरमास्तन्महत्त्व-ययोतिका 
श्वाजायन्त । 


प्रथमा घटना 

एकदोत्तरप्रदेशे गृहमन्त्रिः श्रीलालबहादुर- 
= बाष्पयानेन 'आगरा' नगरं प्राति- 
BT । तेषामागमनस्य सूचना तत्रत्येरधिकारिमि- 
र्नागरिकेरच पूर्व प्राप्ताऽसीत्‌ | श्रतो बहुसंख्यका जना 


श्रीशास्त्रिसम्माना डु 


प्रागरानामक वाष्पयाना&रोहणावरोहगास्थानं 
यदेव तद्यानं प्राप्तं तदेव शास्त्रिमहोदया थ्रानादव- 
रुह्य पुरोवतितृतीयश्रेणी-निर्गमनद्वारेण afeti 
प्राचलन्‌ । न च तदा ते केतापि पर्यचीयन्त । यत- 
इशास्त्र्यविष्ठितवाष्पयानप्रकोष्ठभाग; स्वागतायागत- 
शिष्टसंघाविष्ठितस्थानाद्‌ दूरं पुरोगत ग्रासीत्‌ । afg- 
गंच्छत: शास्त्रिमहोदयान्‌ प्रति तद्नि्गमनद्वार- 
नियुक्तो रक्षापुरुष ग्राह--“क्‍्व गच्छमि ? fag- 
qaq इति | ततो मां वहिगंन्तुमादिशेति वदति 
शास्त्रिमहोदये रक्षापुरुष ae 'किमात्थ वहिगन्तु- 
मादिशेति, त्वं न जानासि ! यदस्माकं रक्षा- 
पुरुषाणां मन्त्रिणोऽस्मादेव वाष्पयानादागताः 
सन्तीति । एकस्मिन्‌ पारवे तावत्तिष्ट' इति । 


तदानीं केनाप्यपरेण रक्षा-पुरुषेण श्रमी सँनिक- 
मन्त्रिण इति रहो मन्दं चाभिधीयमान निशम्य 
प्रथमो रक्षा-पुरुषो दृढमवोचत्‌-्राम्‌, AWAY, श्रयं 
खर्वो मानवोऽस्माकं मन्त्री कथं भवितुं शक्नोति | 
गच्छ गच्छेति । शास्त्रिमहोदयाः शान्ता एवातिष्ठन्‌ । 
तावत्तेषां स्वागतार्थमागतानां संघस्तत्रेव समुषस्थि- 
तः। तथा तेन प्रदीयमानाभिः सुमनोमालाभिस्ते 
समलङ्कृता WAT | तदा स रक्षापुरुषो TATT- 
मानवाकृतिः सन्‌ भयविह्वलेन मनमा व्यचिन्तयद्‌ 
यदहमात्मानं कथं रक्षेयमिति । परमोदारेः महा- 
त्मभिः शास्त्रिमहोदयेः सोऽपराधान्मुक्तोऽभवत्‌ | 
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दण्डापेक्षयाऽधिकः प्रभावकारी भवतीति । 


द्वितीया घटना 


्रपराऽप्येका घटना तेषां सम्बन्धे विद्यते | मरुः 
त्तरयानेन किमपि स्थानं गच्छतां तेषां माग काचन 
दुर्घटनाऽभवत्‌ | ते यानादवातरष्‌ | तदानीमासीत्‌ 


प्रातः संमयः | ते मरुतरयानं तत्रैव विहाय पदुम्या 
रक्षाःपुरुषस्थानं गत्वा तस्या दुर्घटनायाः प्रतिवेदन 
लेखयितुमैच्छन्‌ | तत्र य श्रासील्लेखकस्तस्य नासी- 
दवकाशो लेखनस्य | स श्राह-'उपविश। ग्रधुना 
प्रतिवेदनस्य लेखनं नैव सम्भवति’ इति । शास्त्र 


महोदया ्रासन्नहोराकालं यावदुपविष्टा ग्रासच्‌। तत- 


स्तैरक्तं रक्षा-पुरुष-स्थानाधिपतिः क्वेति । तद्वचनं 
शरुत्वा स लेखकस्तान्‌ सदुर्वेचनं भर्त्सयन्नाह--कि 
भवेद्रक्षा-पुरुष-स्थानाधिपतिना, प्रतिवेदनस्य लेखनं 
नैव भविष्यति, गच्छ, पलायस्वेति । शास्त्रिमहोद- 
यास्तेतोच्यमानं सर्वमिदमसम्बद्धवचनमसहन्त । ते 
रक्षा-पुरुषमन्त्रिण ग्रासनु। तदेव तस्यः लेखकस्य 
जीविकामपहतुः शक्‍तुवन्ति । परन्तु तथा नाकुर्वन्‌ । 


ते तु प्रतिवेदनस्य लेखनमवाञ्छन्‌ | तावतैव रक्षा- 
पुरुष-स्थानाधिपतिरप्यागतः। स तु द्रागेव तान्‌ पर्य- 


चिनोतु । तदा तेन लेखकेन विज्ञातमनुचितं मया 


स्वमन्त्रिणोऽवहेलनं विधाय महान्‌ प्रमादः कृत 
_ इति | तदा तस्य लेखकस्य या स्थितिरभूत्तामनुः 


मातं पाठकाः प्रभवन्ति । 


शास्त्रिमहोदयेः प्रतिवेदनं लेखितम्‌ । तस्य 
लेखकस्य ते: कि कृतमितिःन जानामि। परन्तु 
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. नुयायिषु मुख्या विद्यन्ते । तथा यथाशक्ति तदुप 


ge 


तथा सर्वेषां रक्षा-पुरुष-स्थानानां लेखका ग; 
पतयश्च सावधानाः ससंशयाइचावतंन्त यत्‌ 7 


चिदपि तेषां मन्त्रिमहोदयाः प्रतिवेदन | 
समागच्छेयुरिति । तेनोत्तरप्रदेशे रक्षा-पुरुषशार E 


साध्वी व्यवस्था जाता । 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदया न केवलं द | 
प्रशासका एव किन्तूदारहृदया मानवा अपि afi, i 
तैः स्वाधिकारेण न कश्रिदभिभूत: । यदि कह... 


दभिभूतोऽपि भवेत्तहि निश्चितं 
स्थापनामुहिश्यैवेति मन्ये । 


च्यायव्यवर्थाग्र 


ग्रस्माकं राष्ट्रपितरो महात्मानो गान्धिमहोद 
ग्रकटूबरमासस्य द्वितीयदिने समजायन्त । ताक 
बहादुरशास्त्रिमहानुभावानामपि तदेव जन्मद | 
मिति तेषु यन्महत्त्वं प्रतिभाति तत्स्वाभाविकम्‌। | 


wa नास्ति संशयलेशोऽपि यत्‌ महात्मगाणि 
महानुभावा ग्रस्माक राष्ट्रपितरः सन्ति । मांद 
केभ्यस्तेभ्योऽस्माभिः सदा स्वजीवन-प्रेरणा लम्पते। 
तथा तदरशितपथमनुगन्तुं प्रयत्नः क्रियत इति। 

शास्त्रिमहानुभावा अपि तेषां महात्मताः 
नुसारं कर्तव्यपालनाय प्रयतन्त इति विज्ञाय वर्षा 
तीव प्रसन्नाः स्म: । 


i. 


one 


भ्रस्माकं श्रीशास्त्रिमहोदया राष्ट्रपितृम्यः | 
प्रकाशं लभरेत्‌ | क्रमशो महान्तश्च मे|| 


वयमीश्वरं प्राथयामः । ई 


darch 
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यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेदिति 
लोकोक्तिमनुसन्धाय यदा वयं शास्त्रिमहोदयानां 
जीवनचरितं चिन्तयामस्तदा तैः स्वजीवनं कथं 
निरमीयतेति जानीमः | जीवनस्य लघीयसी ata 
घटना तेपां चिन्तनाय चरित्रनिर्माणाय च साहा- 
य्यमकरोत्‌ | 


ग्रस्माक जीवने या अनेका घटना घटन्ते ता 
यदि वयं स्वस्थमनसा गम्भीरभावेन च चिन्तयेम 
तदा निश्चितमात्मजीवनं परेरनुकरणीयं विधातुं 
प्रभवेम | 


शेशवं मानवानां चरित्रस्य भाविजीवनानां च 
निर्माणागृहं विद्यते। या घटना मयाऽधो निहिश्यिते 
तया ज्ञायेत यदस्माकं शास्त्रिमहोदया: कियन्तो 
भावुकाः सतर्काश्चासन्निति | 


सञ्चरित्रो भवेयम्‌ 


विषयोऽयं तदानीन्तनो यदा ते वयसा षड्वषे- 
देशीया आसन्‌ । विद्यालयस्यावकाशानन्तरं चतुः- 
qafir: सहपाठिभिः साकं गृहं प्रतिनिवर्तेमानास्ते 


श्रीशास्त्रिसम्माना डः 


मार्गन्तिरालवतिनः कस्याप्युपवनस्यान्तः प्राविशन्‌ | 
wa: सहपाठिभिस्तु फलान्यपाह्मियन्त । किन्तु 
शास्त्रिमहोदयः केवलमेकं पाटलीकुसुममचीयत | 
तदानीं मालाकारः समागत्य तेभ्यः फलापहारक- 
वालकेम्यश्चपेटा WAT । ते सर्वे मालाकारादात्मातं 
रक्षितुं पलायनस्य fre तेश्च प्रयासमकुर्वन्‌ । किन्तु 
स शास्त्रिमहोदये म्योऽप्येकां चपेटामदात्‌ । ते तदा 
YIA | कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तयस्ते मालाकारं 
प्रावोचन्‌-'त्वं जानासि मम पिता मृत इति यतो 
मां प्राहरः' इति | ततो मालाकारस्तं पुनरेकया 
चपेटया प्रैहरन्नवोचत्‌, पितृहीनतया त्वया तु 
विशेषतः सुशीलेन वालकेन भवितव्यमिति । 

इदं च वचनं शास्त्रिमहोदयानां AW समा- 
विशत्‌ | ते समचिन्तयन्‌-यदहमात्मनः प्रयत्नेन 
पुरुषकारेण च महान्‌ साधुश्च यथा भवेयं तथा 
प्रयासं कुर्यामिति । 

इयं च घटना शास्त्रिमहोदयानां मनसि प्रादु- 
भूतां तां भावनां स्फुटमावेदयति या प्रत्येक 
पितृहीनबालकानां मनसि भवति, यया च ते स्नेहस्य 
दयायादच पात्रमात्मानं जानन्ति । 
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भहान्तमाधातमन्वभवत्‌ | परन्तु तयव घटनया ते 
बालकानां कुसरङगान्मुक्तास्तथा तेषां मनसि महत्‌ 
कार्यभारज्ञानमजनि । 


संयतस्वभावः 

इदानीं सेतुनिमितो वर्तते । तदानीं तु नौकया 
वाराणक्षीतो रामनगर गन्तव्यमासीतु । रामः 
नगरस्य जनसम्मर्ददर्शनावसरे शास्त्रिमहोदयाः 
fasad: साकं तत्र गताः | दिनं यावत्‌ सर्व: स 
जनसम्मर्हो$वलोकितः | सायं सर्वे न्यवर्तन्त | किन्तु 
ज्ञास्त्रिमहोदयास्तत्रेवातिष्ठच्‌ । कैश्चित्‌ परिचिते 
इचलितुमनुरुद्धा श्रपि ते मौनावलम्बिनोऽभूवन्‌ | 
इदमत्र कारणमासीद्‌ यत्तेषां निकटे गद्भापार गन्तुं 
नौकाया भाटकपणा नासन्‌ । नौकाकर्णाधारा ata 
तेषां परिचिता आसन । तेंनावमाराद ते प्रेरिता 
af । किन्तु तेषां हृदयेन भाटक fada तरण नाङ्गी 
कृतम्‌ | निशाया एकादशहोराऽऽत्मकः कालः शास्त्रि- 
महोदयेस्तत्रैव तिप्ठाद्भर्याप्यत | किन्तु संयतस्थे- 
भावतया कस्यापि पुरो भाटकापेक्षा न प्राकाश्यत | 

- ग्रासीद्‌ वर्षाकालः । गङ्गानदी च जलवृद्धि- 


समन्विता सविवर्त ` प्रावहत्‌ । शास्त्रिमहोदयाः 
स्वस्थानादुत्त्थाय THAT न्यपतञ्झटिति च नदी 


मवातरन्‌ | तान्‌ तटे पश्यन्तो धीवरा TART ‘Tet 
महासाहसी बालकोऽयम्‌ ae ` शास्त्रिमहोदयानां 
जीवने तदानीन्तनः संयतस्वभावोऽधुतापि , पूर्व- 


वदु इश्यते | 
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पञ्जाबकेसरिणो ATA ATT TT 
देशसेवाये प्राणान्‌ सन्त्यज्यामरतामुपगता: | 

प्रदेशे ग्रहनिर्गेमनननिरोधाज्ञा प्रावर्तत ह 
जनस्य मानं प्राणाश्च सुरक्षिता नासन्‌। महानि ¢ 
डायरस्य शासनं पञ्जावप्रदेशस्याऽऽत्मानं afta: | 
कर्तु त प्रतिज्ञमासीत्‌ | तदानीं पञ्जावप्रदेश्य ह| 
स्वयंसेवकानां संग्रहः प्रारभ्यत । शास्त्रिमहोद. | 
रपि स्वनाम स्वयंसेवकेषु समलिख्यत | इदं चक. 
परितो व्याप्तमासीद्‌ यद्य: पञ्जाबप्रदेशं गच्छेत ३| ` 
जीवन्‌ न निवर्तेत इति । शास्त्रिमहोदयानां धमप. 


तं रोद्ध भृशं प्रायतत। कियन्ति दिनानि am 
पानीयमन्नं च परित्यज्य सा भूशमरोदीत्‌ । किन 


शास्त्रिमहोदयाः पञ्जाबगमनब्रतं नात्यजन्‌ | 


qaga: पुरुषोत्तमदासटण्डनमहोदया a 
जवाहरलालनेहरूमहोदया अपि शास्त्रिमहोद्या] 
पज्ञाबगमनाश्निवारयितृं प्रायतन्त | किन्तु ते छ 
निर्णायान्न व्यचलन्‌ । तेषां धर्मपत्नी तः साक गग 
प्रस्तुता$भवत्‌ । तावत्सहसा पड्छाबप्रदेशात्‌ सूना 


प्राप्ता यदिदानी शास्त्रिमहोदयानामागमतस्याई || 


इयकता नास्तीति | एतेन गमनप्रत्यूहवृत्तान्तेन | 
महद्‌ दुखमन्वभूवन्‌ | ते तदव स्वधमपल्न्या प्रति 4 
मकारयन्‌ यदहं नातः पर भवतां etl 
कदाचिदपि प्रतिबन्धिका भविष्यामीति | 
चाद्यापि तां प्रतिज्ञां पाति । 


१६४२ fasted स्वातन्त््युद्धं शास्त्रिशी |. 
स्तर 
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प्रयागे समभवद्‌ घोषणा यदद्य सार्वजनिक- 
सभायां शास्त्रिमहोदया व्यक्तीभूयान्दोलनस्वरूपं 
प्रकाशायिष्यन्तीति | चतुष्पथं नरसद्धमयमेवा ृदयत । 
इयाख्जनसर्म्मेद श्रासोद्‌ यत्तिलस्याप्यवस्थानस्थानं 
न लभ्येत । रक्षा-पुरुषाः परितः सन्नद्धा ग्रासत्‌ । 
प्रतिस्थानं गुप्तचर-रक्षापुरुषा अतिष्ठन्‌ । ग्रस्मिन्न- 
aa? शास्त्रिमहोदयाः कोटुम्विकजनान्‌ प्रत्यवोचन्‌ 


U यूयं मिरजापुरं गच्छत’ इति । किन्त्वद्य शास्त्रमहो 
| दया गुलिकया प्रहता भवेयुरिति प्रधादमनुचिन्त्य 
m तत्कोटुम्विकजनंमिरजापुरगमनं ना ङ्गीक्ृतम्‌ । प्रत्युत 
त तस्साकमेव गुलिकाप्रहारमनुभवितुं दुराग्रहः कृतः । 
| शास्त्रिमहोदयं स्तान्‌ सम्यग्‌ बोधयित्वा प्रास्थीयत । 
3 उच्चनिमितं सभामग्रमारुह्म प्रष्ठतस्ते$पर्यन्‌ 
` यदेत कौटुम्बिका जनाइछायावत्तानन्वागच्छन्निति । 
छ. तदा तषां नेत्रे क्षणमात्रं स्नेह-गवंप्रसूतेनाश्रुणा 
| पूर्ण । 
| ग्रथ शास्त्रिमहोदयानामोजः पूर्णा गम्भीरा वाणी 
me समध्वनत्‌ । स्वप्रियनेत्‌ न्‌ विलोक्य परमानन्दमनु- 
न ।| ` भवन्तो जनता तद्‌ वाणीप्रवाहेन प्रभाविता | ताव- 
"I देको रक्षा-पुरुषः शास्त्रिमहोदयस्य पाणौ 'निग्रहण- 
mga’ समर्प्यं परमश्रद्धया भयेन च तेषां पारवे सम- 


1. तिष्ठत्‌। तै रक्षा-पुरुषं प्रति भवता स्वकतंव्यं पाल- 
| नीयमित्यभिधाया&त्मा निग्रहाय समपितः | तदानीं 
जनता क्रोधेन प्रमत्ताऽभवत्‌ । तस्मिन्‌ दिने सम्भा- 
बितो महाशोणितपातः शास्त्रिमहोदयैः शान्तिः 


श्रीश स्त्रिसम्मानाडु: 


भमी Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


प्रभावेन निवारितः । तेषां धर्मपत्नी तथाऽन्ये तत्कौ- 
टुम्बिका जना अपि निगृहीतुमात्ब्रानं समार्पयन्‌ 
किन्तु ते निगृहीता नाभूवन्‌ | 


आत्मसम्मानं नेतिकता च 
यदा शास्त्रिमहोदया नेनी-कारागारे निबद्धा 
आसन्‌, तदा पृष्पानाम्नी तत्युत्री रुग्णा जाता । 
कतिपये रेव दिवसै स्तस्याः स्थितिश्चिन्तनीयाऽभवत्‌ । 
स्थानीयसहयोगिभिस्ते तां द्रष्ट्मनुरुद्वा: । शास्त्रि- 
महोदयानां सावधिकमुक्तिः स्वीकृताऽभ्ूत्‌ । किन्तु 


ते तथा गमनमात्मनः सम्मानस्य प्रतिकुलममन्यन्त, 
यतस्तदानीन्तनंर्मण्डलाधी्शेरादिष्टं यद्‌ बहिगंत्वा 


कस्याप्यान्दोलनस्य समर्थनं न करिष्यामीति लिखितां 
प्रतिज्ञां यदि शास्त्रिमहोदयः कुर्यात्‌ तदा स॒ साव- 
धिकमुक्ति लभेतेति | पणोन सह सावधिकमुक्तिमस्वी 
Raat तेपां महानुभावानां नैतिकतां दृढतां स्वा- 
भिमानं च समाहृत्य पश्चात्‌ पणां विनेव मण्डला- 
धीशेन साव॑धिकमुक्ति: स्वीकृता | कारागृहात्ते गृह- 
मागच्छन्‌ | किन्तु तस्मिन्नेव दिने तस्या बालिकायाः 
प्राणा उदक्रामन्‌ | शास्त्रिमहोदयास्तस्या श्रन्तिम- 
संस्कारं विधाय सद्यो न्यवर्तन्त । कौट्ुम्विकजनंः 
साकं fafai गृहमपि नागमन्‌ | अस्वयानमारुह्य 
यदा ते प्रस्थितास्तदा 'इदानीं भवतां सावधिक- 
मुक्तिसमयोऽवशिष्ट' इति, वोधयतो जनान्‌ प्रति 
यस्मै कार्याय सावधिकमुक्त्या मुक्तोऽभूवं तत्पुरणमिति | 
न्यायतो ममेदानीमेव कारागमनमुचितमित्यवोचव्‌ । 


इदं च शास्त्रिमहोदयातामुज्ज्वलं चरितम्‌ | 


१६७ 
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क्रान्तिकारिष्वेव दृष्टान्तः कदाचिदेवोपलभ्यते 
शास्त्रिमहोदयानां नेतिकता हढता सिद्धान्तश्च 
राजकीयशासनविधानमजयत्‌ | 


क्रान्तिकारी दृष्टान्तः 

तत एकवर्षादू्ध्वं शास्त्रिमहोदयानां पुत्र: 
सन्निपातज्व राक्रान्तोऽभवत्‌ । तदानीं तस्य वयश्चः 
तुर्णा वर्षाणामासीत्‌ । शास्त्रिमहोदयाः सप्तानां 
दिनानां कृते सावधिकमुक्तिमधिगत्य कारागृहादा- 
गताः । प्राप्ते निवतनदिवसे स शिशुश्चतुरधिकः 
शतपरिमाणतापिना ज्वरेणाक्रान्तो वेदनया ASHE: 
पा््वंपरिवतंनं कुर्वाण आसौत्‌ । ते महोदयाः 
शिशोः खट्वासमीपे होरां यावद्ृण्डायमाना 
अतिष्ठन्‌ । पितुर्लोचनविनिगंतेरश्रुभिः शिशोः 
शय्या सिक्ता । क्रमशो ज्वर एधमान श्रासीत्‌ । 
प्रकाशितचिन्तामुद्ररिचिकित्सको दण्डायमान ्रासीत्‌ 
तस्मिन्नवसरे मण्डलाधीशस्य सन्देश , श्रागतो यदु 
“न्दोलनकारिभिः कश्चन सम्बन्धो मम न स्या- 
दित्याकारा लिपिबद्धा प्रतिज्ञा यदि शास्त्रिमहोदयः 


_ श्रीशास्त्रिसम्माना छुः 


भवेत्‌” इति । 


ज्वरः पश्चाविकशतपरिमाणतापमुपाः | 
तदा सर्वे शास्त्रिमहोदयानां मुखं पश्यन्त ग्रा 
“पितर्मा या इति भाषमाणाः शि झु सि 
तानग्रहीत्‌ | ; 


ह 
s 
i 


एतस्मिन्नवसरे शास्त्रिमहोदयानां की 
स्थितिरासीदिति कस्यापि पितुह zaian 
शक्नोति । क्रान्तिजनकेनाचरणोन efa 


च fag: कोमलभावना विजिता | 


शास्त्रिमहोदये: शिशुमङ्कात्‌ पृथक्‌कृत्य 
पूर्णाभ्यां नयनाभ्यां सर्वान्‌ नमस्कुवं ड्भः रो 
बहिरभूयत | पितः पितरिति भाषमाणाः free 
महुराक्रन्दत्‌ । किन्तु ते महोदयाः तं पूतां 
पश्यन्‌ । | 
कियत्कालानन्तरमेव ते कारागारे स्व = 

पूर्ववद हृश्यन्त । 
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प्रधानमन्त्रि-श्रीलालबहादुरशास्रिमहोदयानां 
काहिरायात्रेव तेषां प्रथमा विदेशयात्रा । इतः 
पूर्वं भारतप्रधानमन्त्रिणः श्रीजवाहरलालनेहरू- 
महानुभावाः न केवलं काहिरायाः किन्तु विश्वस्य 
प्रतिकोणं यात्रामकुर्वनु | तथा तेषां व्यक्तित्वस्य 
प्रभाव, संकलं जगद्‌ व्याप्नोतु । यदा श्रीशास्त्रि- 
महानुभावाः काहिरामागतास्तदा न केवलं तेषां 
प्रत्युत तत्सम्बद्धानां समेषां जनानामियं चिन्ता 
प्रादुरभूद यत्तत्प्रभावेजंगत्‌ कीहृशं प्रभावितं 
स्यादिति । तेषां परिधान-भूषण-भोजन-पान-भाषा- 
प्रभृतीनां - सम्बन्धे जनेराशद्धितं यत्‌ तद॒द्वारा 
तद्व्यक्तित्वस्य हानिर्भवेदिति । किन्तु सत्यमिदं 
यत्तैमेहानुभावेर्यावान्‌ स्वकीयः प्रभावस्तत्र प्राका- 
व्यत, तावत ग्रौशा भारतदेशवासिनामपि नासीत्‌ । 
ते्धवलं धौतवस्त्रं कण्ठपिधायकधवलप्रावारक- 
परिधानीयं शवेतमुपपदत्राणवस्त्रं च धारयङ्भिः 
| | व्योमयानादवतरन्त एव 
शास्त्रिमहोदयाः सम्मुखमागच्छद्भी रष्ट्रपतिनासीर- 
महाशयेविविधाभिः सत्कारःप्रकियाभिः सत्कृता 


भोशास्त्रिसम्मानाङ्कुः सं०र० २२ 
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प्रधानमन्त्रि-श्रीशास्त्रिमहाभागानां काहिरा-यात्रा 
(श्रीजगदीक्वप्रसाद: चतुर्वेदी) 


—<Ofedco— 


-वस्त्रं पवनप्रकम्पितमुच्चेगंतं स्यात्तथा स्वागतग्रहणा- 
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्रभूवत्‌ । तदानीं काहिरानगरस्यान्ताराष्टरियं 
व्योमयानाऽतरणस्थानं विभिन्नराष्ट्राणां दोधूय: 
मावेध्वंजेदशनीयमासीत्‌ । तथा fam स्वागत- | 
करणाय तत्र विभिन्नदेशानां राजदूताः संयुक्तार- 
बगणराज्यस्याधिकारिणस्तत्रत्या भारतीयाइच 
सन्नद्धा MAJ | व्योमयानावतरणस्थानस्योच्चः | 
प्रासादमविष्टिताः सहस्रशों द्रष्टाररछाचारच afer 4 
महोदयानां दर्शनक्षण एव “शाखि महरवा” इति 
नादैः करतलध्वनिभिर्चा5काशमापूरयन्‌ । 


शास्त्रिहोद्य: सानन्दं स्वागतं प्रतिगृह्य 
सगौरवं श्रीनासीरमहाशयंः साकं गच्छड्धिरुप- 
स्थितानां सज्जनानां साक्षात्कारोऽकारि । 


व्योमयानादवतरणकालमारम्य ततः प्रस्थान- 
कालं यावदहं तेः साकमभूवम्‌ | मया शास्तरिमहो- 
दयानां गतिक्रमे मुखाकृतौ च काचनापि त्रुटिर्नाव- 
लोकिता । किन्तु कदाचिद्‌ शास्त्रिमहोदयानां धौत- 


वसरे वा हस्तधार्यं भवेदिति चिन्ता काहिरास्थ- 
१६९७. 
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तेति पश्चान्मया ज्ञातम्‌ | 


इयं च विचारपद्वतिस्तेषामधिकारिणां ताहशीं 
मनोवृत्तिमावेदयति या तेषां पाश्चात्याऽधोवसख्ना- 
न्वितप्रावारकरहितानां मानवानां मानवत्वमपि 
सन्दिग्धे । 


ज्ञार्त्रिमहोदयानां धौतवस्त्रा येषामधि- 
कारिणां महती चिन्ता$्भूत तेषां तदीयभोजन- 
पद्धति-व्यवस्थायां कदाचिदपि चिन्ता नाभूदिति 
महत्कौतुकस्थानम्‌ | 

श्रीशास्त्रिमहो दयानां ख्यातिः 

श्रीशास्त्रिमहोदयानां प्रभावेझेटिति काहिरा- 
वासिनः प्रभाविता: । तेषां विशिष्टपरिधानेन 
काहिरावासिनां तत्परिचयग्रहणे सरलता समा- 


नीता । ग्रतो येन परिधानेन तुटिराशद्धिता$भूत्तेन 
लाभोऽप्यजायत । ट 


श्रीशास्त्रिमहोदयानां श्रीनासोरमहाशयेस्त- 
त्सहयोगिभिशच साकं यः समालापो$भूत्तस्य प्रि- 
णामोऽयं जातो यत्‌ ११ भ्रवदूब रस्य रात्रौ काहि- 
रातः प्रस्थानकाले श्रीनासीरमहाशयाः शास्त्रः 
महोदयानेवमकथयचु यद्‌ भवन्तमहं भ्रातृतुल्यं 
मन्ये । ae asada मयि प्रेम करणीयमिति । 


श्रीशास्त्रिमहोदयः स्वकीयेमृ दुव्यवहारेन म्र- 
तया साधुतया च संयुक्तारबगणराज्यस्यान्येऽधि- 


- १७० 


मन्त्रिणः श्रीग्रलीसावरीप्रभ्रुतयरच पर्याप्ततया 
विता: । शास्त्रिमहोदयानां तत्र BET: प्रभ, 
प्रासरदिति परीक्षितूं द्वौ निकषो स्तः । l 
तटस्थराष्ट्रसम्मेलने ते कथं प्रभावश्ञातिनोू, F 
ज्षिति । द्वितीयस्तु विभिन्नरज्याध्यक्षेः साक वात, i 
लापे ते कथश्च सफला ग्रभूवन्निति । | 


शार्त्रिमहोदयैस्तत्रानेकं राज्याध्यक्षे |` 
वार्तालापोऽकारि । तेषु मार्सलटीटो (युगोस्लाबि 
श्रीएनक्ूमा (घाना) राष्ट्रपति-सुकणाँः (हदे 
श्रीतुरो (गिनी) राष्ट्रपति-वेनवेला (अल्जीणि 
राष्ट्रति-मकारियोस: (साइप्रस) सम्राट्‌ ह 
सिलासी: (इथियोपिया) श्रीमती भण्ड 
(सिहल) राजकुमार-सिहानूकः (कम्बोडिया) र| 
कुमार-सुवन्ताफूमाः (लाग्रोस) महाराजम 
(नेपाल) इत्यादयोऽनेके राष्ट्राध्यक्षा आसत | 
साकं शास्त्रिमहोदय: प्रथमः सम्पर्कः स्थापित) 
एषु तेषां व्यक्तित्वस्य महान्‌ प्रभावोऽहर्यत। 


शास्त्रिणां शिष्टाचारः 
यदा शास्त्रिमहोदयः गिनी-राष्ट्रपतितूरोशी : 
दया भारतागमनाय निमत्त्ितास्तदा a 


चर्यमन्वभूवन्‌ | यतस्ते चीन-पक्षस्य तावद कि 
समर्थनमकुर्वन्‌, येन तेषां. कदापि नासीदेपार्श ह 
यत्तान्‌ भारतं निमन्त्रयेदिति । निमस्त्रणेन ते 

प्रसन्ना WATT । . =e 
seg 
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श्रीक्ञास्विमहोदय राष्ट्रपति तः सुकणामहा द्या 


F- aq महानुभावा भारतमागन्तं 
नेच्छन्ति यद्यपि तेषां मार्ग भारतं विद्यते इति। 
देशमन्त्रि- 
सुवान्द्रियो महोदय-व्याख्यानस्थापि समुल्लेख: कृत: | 


प्रस्थान-काले तै: कराँचीनगरे वि 


एकत्र शास्त्रिमहोदयव्यक्तिगतरूपेण गिष्टा- 
चारस्य परा काष्ठा दशिता, कित्त्वयरत्र सम्मेलने 
zro सुकर्णस्य नीते: स्फुटं विरोधो$कारि । sat 
च यदस्माकं साम्प्रतं सामझस्यमावश्यक॑ न 
संघर्ष: ।-डा० सुकर्णमहोदयेस्तु स्वभाषणो निरन्तरं 


संघर्ष: प्रोत्साहित: | 


टौटो-एनक्रमामहोदयाम्यां सम्पर्कः 
शास्त्र-मार्शलटीटो सम्पर्कः साधीयानेवा- 
भवत्‌ । शास्त्रिमहोदयर्मार्शलटीटोमहाशया भार- 
तागमनाय निमन्त्रिताः । aa स्वीकृतं 


निमन्त्रणास्‌ | 

तस्मिन्‌ सम्मेलने भारतं युगोस्लाविया च 
प्रतिवारं प्रतिविषयं परस्परसमर्थनमकुर्वाताम्‌ 
मार्शलटीटोमहोदयेः सह वार्तालापं विधाय शास्त्रः 
महोदयं रनुभूतं यन्मां प्रत्येते स्नेहमभिव्यञ्जयन्निति | 
किन्तु टीटोमहोदयानां यद्‌ वशीकरणं शास्त्रि- 
महोदयैः कृतं तन्न विशेषतो वर्णनीयम्‌, यतः 
श्रीटीटो भारतस्य पुरातनमित्रमासीत्‌ । 

गतेभ्यः कतिपयवर्षेभ्यः श्रीएनक्रूमामहोदया 
| भारतं प्रत्युदासीना इव ज्ञायन्ते | 


श्रौशात्त्रिसम्मानाडूर 


श्रीएनक्रमामहोदयों विश्वशान्तिसम्पादने श्री- | 


जवाहरलालमहानुभावानामृत्तराधिकारी केश्चिद 
ज्ञायत । 


श्रीशास्त्रिमहानुभावानां मुदुव्यवहार: श्रीएन- 
कूमामहाशय एवं प्रभावितो यत्स स्वयमेव केनापि 
किमपि परामशंमकृत्वंव तटस्थराष्ट्रमम्मेलने एवं 
प्रस्तावमकरोद्यत्‌ सम्मेलनस्य सर्वे सदस्याः समु- 
त्थाय श्रीजवाहरलालनेहरूमहाशयाचू प्रति स्व- 
शद्धाञ्जलीनपंयेयुरिति । 


श्रीएनक्रूमामहोदयस्येदमामन्त्रणं ' सर्वे: सदस्य: 
स्वीकृतम्‌ | तदानीमेवं समनुभूतं यत्‌ सम्मेलना55- 
योजकानामियं त्रुटिरभूदिति, यतः सर्वप्रथममिदं 
श्रद्धाक्षलि-कर्म करणीयमासीत्‌ । 


काहिरा, संयुक्तारवगणराज्यस्य जनता वा 
श्रीनेहरूमहानुभावानां तटस्थतासिद्धान्ते कोदृशः 
सहयोग -आसीदिति नावोधीति वक्तुं शक्यते । 
श्रक्दूव रमासस्य TARA यदा सम्मेलनस्याऽ5- 
रम्भोऽभवत्तदेव काहिराया एकेन व्यापार-संघटनेन 
प्रचारितायामेकस्यां fad श्रीनेहरूमहाशयाः 
श्रद्धाञ्जलि-प्रदानपुरस्सरं स्मृता अभ्रूवचु | 


काहिरायाः सर्वमहता “AA अखबार” नामक- 
देनिकसमाचारपत्रकार-प्रेस्तित मया लेख एको 
लिखितो यस्य शीर्षक: “श्रीनेहरू विना तटस्थः 
राष्ट्रसम्मेलनम्‌” इत्यासीत्‌ | मिश्चदेशस्य सर्वा 
जनता तन्मृत्यु-समयेऽपि सस्मृति शोकं प्राकाशयत्‌ | 
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महता हर्षनादेन सत्कृतमभूत्‌ | | = $ 
शे. 


न केवलं सम्मेलना&य़रोजकानां या चुटिरभूत्तां 
शोकप्रस्तावेन एनक्रूमामहोदयो$माजंयत्‌ किन्तु 
श्रीनेहरूमहोदयाच्‌ प्रति श्रद्धाञ्जलिमर्पयच्‌ भारतं 
प्रति स्वकीयप्रे्णः श्रद्धायाश्चाभिव्यक्तिमकरोत्‌ | 
नेत कर्मणा एनक्रूमामहोदयस्य महत्ता श्रीशास्त्रि- 


महोदयानां विजयश्च सिद्धयति | 


विनम्रतायाः परम्परा 
राष्ट्रपति-वेनवेला-शा स्त्रिमहोदययो: परस्परविन- 
स्रताऽभ्ूत्‌ | श्रीवेनवेलामहोदयः शास्त्रिणां व्यक्ति- 
त्वेन निरतिशयं प्रभावित: | 


यत्र तटस्थराष्ट्रसम्मेलने राष्ट्राधिकारिणः स्व- 
स्वाध्यक्षाणामिङ्गितेनेव व्यवाहरन्‌, तत्रापि प्रति- 
विषयं भारतपक्षस्य समर्थनमजायतेति शुभोऽयं 
नम्रतायाः परिणामः । संतो महदिदं साफल्यं 
तत्र समभवद्‌ यद्‌ भारतस्यायं प्रस्तावः स्वीकृतोऽ- 
भूद्‌ यत्रोल्लिखितमासीत्‌, आक्रमणकत्‌ णामाक्रम- 
णेन प्राप्तायाः स्थितेर्लाभो न भवेत्तथेतिंहासिक- 
सीमानां बलप्रयोगेण परिवर्तनस्य प्रयासश्च न 
भवेदिति | इदं च चीनस्य सम्बन्धे तटस्थराष्ट्र: 
कृतं भारतस्य समर्थनमासीतु । 

श्रीशञास्त्रिमहोदयानां भाषणम्‌ 

तटस्थराष्ट्रसम्मेलने तेषां भाषणद्वयमभूत्‌ । 
ते किञ्चिद्‌ ` भाषणमकुर्वेन्‌ येन ते पूर्वे- 
वक्तुणामुत्तरं दातुं प्राभवन्‌ । इयमपि तेषां बुद्धि 
मत्ता | सम्मेलने सर्वप्रथमं राष्ट्रपति-टीटो महोदयः 
समागतः | ततः श्रीशास्त्रिमहोदयानां समागमनं 
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ध्वनि: | यतस्तत्र सम्मेलने समविकसंख्यायामर 
देशवासिन एव द्रष्टार आसन | ; 


शास्त्रिमहोदयानां भाषणामन्यभाषणापेक्षया 
लघ्वेवासीत्‌ । दाढयेंनात्मविश्वासेन च युक्त hj 
भाषणं सवेषां विशेषतों भारतवासिमित्राणां मह 
दाश्चर्यजनकमभूत्‌ | श्रधिकारिणां पत्रकाराणां चाप 
विश्वास आसीद्‌ यदेते धौतवस्त्रकञ्चुक धारिणो 
महानुभावा आङ्ग्लभाषां चारु वक्तुं न शक्नुवन्ति 


इति । परन्तु शास्त्रिमहोदयानां भाषणं तेपां | 
सर्वेषां प्रभावकारि विस्मयकारि चाभवदिति मया | 


Fay t 


चीनः परमाण्वस्त्र च 


केवलं चीनसऱद्भावना मण्डल प्रेषणसम्बधितः | 
मेकं विषयं विहाय शास्त्रिमहोदयानां सर्वं कथनं | 
स्वीकृतमभूत्‌ । परमाण्वस्नविषयकप्रस्तावस्य न 
केनापि विरोधो नाकारि । राष्ट्रपति-मकारियोस- ; 
महाशया WET स्फुटं समर्थनमकुर्वंन्‌। केवलं भारत q 


प्रतिनिधिमण्डलेनेवात्र शङ्का कृताऽऽसीद्‌ Ae 


दधिकारिभिरेवमुक्तं यदयं प्रस्तावः शास्त्रिमहो | 
दयेरस्माभिः साकं परामशंमकृत्वैव सम्मेलतावसागे | 
समुपस्थापित इति । तत्र कश्चिदपि तत्स्तावर्य | 


समर्थको नासीत्‌ | किन्तु शा्त्रिमहोदयंव्यक्ति 
रूपेण इथियोपियास-्राजो हेलसिलासी महाशय 


तथा युगाण्डा-विदेशमन्त्रिमहाशयस्य च ate || 


समर्थनाऽऽवासनं समधिगतम्‌ | 
aga 
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£ च यराष्ट्ररण्वस्त्रमद्यावधि न निमितं 
तेरण्वस्त्रं प्राथम्येन न निर्मातव्यमित्यनुरोधामिः 
व्यञ्जकं घोषणापत्र प्रस्तुतमभवत्‌ | 


मया त्वेवं चिन्त्यते यदस्माकं प्रधानमन्त्रि- 
श्रीशास्त्रिमहानुभावे रण्वस्त्रसम्वद्ध मिमं प्रस्तावं 
प्रसूय स्वकीयं ASE वेदुष्यमावेदितम्‌ । सम्मेलने 
प्रारम्भादवसानं यावत्‌ चीनविरुद्धा कापि चर्चा 
न जाता । इदमपि सत्यं यत्‌ समागतराष्टरप्रति- 
निधीनां मध्ये बहवश्चीनविरुद्धं किमपि aad 
लज्जामनुभवन्तो दृष्टा: । किन्तु तदानीं सम्मेलनस्य 


$ | पद्नमधितिष्ठद्धि: श्रीशा स्त्रिमहोंदयश्वी तकठृंका- 
` प्वस्रनिर्माणप्रयासस्य भृशं भर्त्सनमकारि। प्रचार- 
| हृष्ट्या चायं सुन्दरोऽयमवसरः श्रीशास्त्रिमहोदयंः 
| साधु समुपयुक्तः | 

ग | भारतस्य श्रेष्ठता स्वीकृता 

ऱ्य | सम्मेलनस्य समाप्तिसमये धन्यवादप्रस्तावं 

स. ' समुपस्थापयितुं श्रीशास्त्रिमहोदया एवाहूताः | तथा 

a | qaaa सुन्दरं विस्तृतं च भाषणामपि 

त. ` कृतमु । यदि सम्मेलनं शास्त्रिमहोदयः प्रभावितं 

+ | नाभविष्यत्तदा धन्यवादप्रस्तावकतृंत्वेत माशलटीटो 

A महोदयो, राष्ट्रपतिः एतक्र्मामहोदयो वा समाहू- 

ह्य || येत । अतोऽहं मत्ये भारतस्य श्रेष्ठता सम्मेलनेन 

त. | z । 

a शास्त्रिमहोदया: प्रथमभाषणसमाप्त्यनन्तरं 


प्रथमतो राष्ट्रपतिक्रूमामहोदयंस्ततः श्रीतुरोमहो- 
` देय राष्ट्रपतिसुकर्णमहोदयेश्व हस्तग्रहणपुर्वक॑ धन्य- 


इ  शोशास्त्रिसम्मानाडूु; 
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वादवचनरभिनन्दिता; । यद्यपि श्रीतूरोराष्ट्रपति 
सुकणयोः शास्त्रिसिद्धात्तो न सम्मतस्तथावि 
शास्त्रिभाषणामियच्चमत्कारकारि समभवद्येन तावपि 
वन्यवादाय विवशो जातौ | 


शास्त्रिमहोोदयानां तद्भाषणं राजनॅतिकमिति 

देशियाया एक: ग्रन्तरा समाचारसमिति- 
सम्वाददाता मामवोचतु । युगोस्लाविया तानयुग- 
समाचारसमित्या च तदृभाषणं त्रिधा प्रसारितम्‌ । 


यद्यपि एनक्रू मामहोदयस्य Wey भाषणमभव- 
त्तथापि काहिरायाः समाचारपत्रेषु शास्त्रिभाषणं 
प्रथमं स्थानमलभत । न केवलं समाचारपत्राणां 
टिप्पण्यां तेषां प्रशंसा समभववु किन्तु ग्राकाश- 
वाणीयन्त्रगतच्छायादर्शने च ते 


THTT । 


प्रदर्शिता 


अभाव: कस्य ? 

काहिरांसम्मेलने भारतस्य काचन त्रुटि 
जातेति वक्तुं न शक्यते यतस्तत्र ्ास्त्रिमहोदयानां 
तदधिकारिणां च पूर्ण तादात्म्यं नासीत । अहन्तु 
मन्ये विदेशमन्तणालये केचनाधिकारिणः प्रायः 
साम्प्रतमपि न मन्यन्ते यदृभारतस्य प्रधानमन्त्रिणां 
परिवतंनमभ्ुत्तथा सम्प्रति श्रीलालबहादुरश्ास्त्रि 

महोदयाः प्रधानमन्त्रिणः सन्तीति । 


श्रीशास्त्रि-स्वर्णसिहाभ्यां मार्षलटीटो श्रीअली- 
सावरीकश्चेदमारवासनमलभतां यत्‌ सम्मेलनतः 
श्रीशाम्वेमहोदयस्य पृथक्‌ स्थापनपक्षे भारतस्य 
समर्थनं भवेदिति । 
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मर्था तु ज्ञायते श्रौशाम्बेमहोंदयः सम्मेलना- 
त्पृथकक्रियेत इति निर्णय: प्रायः पूवेमेवाभवत्‌ | 
किन्तु यदा राजनीति-समितौ तद्विषयकः प्रस्ताव 
उपस्थापितोऽभूत्तदा भारताधिकारिभिर्भारतप्रतिनि- 
तिभिः श्रीञ्ञाम्बेमहोदयस्य सम्मेलनात्‌ पृथककरणः 
पक्षे स्वमतदानं नाक्रियत, तथा प्रधान मन्त्रिभि- 
बिदेशमन्त्रभिर्वा साकं दूरभाषेणापि परामर्श 
विधाय तदनुसारं कार्य कर्तू न प्रायत्यत | अनेन 
भारतस्य स्थितिर्दु बैला जाता तथा जनैरवमारोपः 
कृतो यदु भारतं प्रतिक्रियावादिनां सहयोगं सम- 
थैनं च करोतीति । तेनास्माकं बिदेशमग्त्रिणः 
प्रधानम न्त्रिणश्वो दूविग्नमनसोऽभूवच्‌ । 

आत्मनिणंयः सहास्तित्वं च 

एवमात्मनिणयस्याधिकारो जनताया राष्ट्रस्य 
वा भवेदिति विषये सम्मेलनेन भारतप्रतिनिधि- 
fag था विवादः कृतः । यदा तेषां कथनं न ग्राह्म- 
मभूत्तदा तैः स्वपक्षस्य दोर्बल्यमवगत तथा तैरुक्तं 
यज्जातं तेन तास्ति काचन हानिरिति। यदि न 
भवेत्काचिद्धानिस्तहि किमित्येतांवती वार्ता कृता । 
एतस्मिन्‌ विषये चेतावाव्‌ भारो निक्षिप्तस्तथा 
भारतस्य मित्रभूतेन अफगा निस्तानसहृशदेशेन साक 
विरोधोऽपि किमित्युद्भावितः | 


सहास्तित्वसिद्धान्तेऽपि जज. विजय:, चीन- 
देशीयानां पक्षस्य निराकरणमप्यभूत्‌ । परन्तु प्रथः 
भंतः स्वतन्त्रतायाः शात्तेर्वा विषये वृथा विवादः 
कृतस्तथाऽस्माभिहिः्दोने शियादेशस्याप्यवकाराः प्रद- 
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रितो यङ्वता राजदूतानां ara गव रक 


त्तो यतस्तेऽप्येवं कथयेयुर्यत्तेषामप्येतेन an + j 
इति । 


आफ्रीकाखण्डान्तर्गत देशेषु सा भराज्यवादसथो | 
वादस्य च या विरोधभावनास्ता अस्मा भिरा, | 


अत एव विभिन्नावसरे तेषां वि रोधोप्यसह्यत। ah i 
महोदयानामस्मिन्‌ विषये साध्वी दष्टियेतस्तक्त 


यहक्षिणाफ्रीकादेशे यो जातिभेदो इश्यते 4 
विरोधः सर्वप्रथमं महात्मगान्धिमहोदये: कृतः| 
तत्रेव देशे अहिसाऽऽत्मकान्दोलनं प्रा रभ्यत | 


भारतीयशिष्टमण्डलम्‌ 

इयं भारतीयरिष्टमण्डलेषु gin 
यत्तत्राधिकारिणो बहव आसन्‌ । किन्तु m 
राजनीतिनिष्णातानामभाव आसीद्‌ याहशे: mi 
काया एशियाया वां राजनीतिज्ञे: सह समातक्रो। 
वार्ता क्रियेत । 


ब्रिटेनपरम्पराऽनुगता बहवो भारतीया द्र | 
वासिनः प्रति तां सहानुभूति सहिष्णृतां ११. 
दर्शयन्ति याभ्यां तेषां हृदयं जेतुं शक्यम्‌। | 


प्रधान मन्त्रश्रीशास्त्रिमहानुभावानां भो 
व्यवस्थायां या कतंव्यपालनोपेक्षा भारतर | 
वासेन विरचिता न सा क्षम्या | यदा मया त 
दोषारोपणं प्रकाशयतोक्तं यदयमस्माकं प्रम 
स्ति यदस्माकं प्रधानमस्त्रिणो विशिष्टां वि. 
भोजनार्थ पचन्ति इति, तदा gardat 


E 


=> 
zi 


-il 


= 


ngra: सन्ति । यथा 


gitize 


प्रचाराधिकारी 


शास्त्रिमहानुभावानां प्रचारसम्वन्धेऽपि समु- 
चिता नासीद्‌ व्यवस्था । यद्यपि तदानीं काहिरायां 
ad) मुद्रणालयाधिकारिण: समाचारप्रापका आसन्‌ 
ये: काहिरावेरुतपेरिससम्बिन्धिनः । तथा az 
न्यश्‍चेको विदेशमन्त्रणालयप्रचारशालाभूतपूर्वाऽ- 
घिकारी श्रासीत्‌ । किन्तु मया एक एव हृष्टः, 
ततोऽपि कदाचित्कापि सूचना नाधिगता । श्रीशास्त्रि- 
महानुभावानां भाषणं qifa प्रेस ट्रस्ट'तामक- 
संस्थायां प्रेषितमभूदित्यन्यसम्वाददातृभिः प्रेषितं 
भाषणां विलम्बेन मुद्रापणालयमुपागमदिति कृत्वा 
प्रकाशितं नाभवत्‌ | हुन्त, यच्च भाषणं पूर्व 
प्रेषितं तदशुद्ध मासी द्यतस्तत्रान्तिमसमये संशोधनम- 
भवत्‌ | 


प्रतिदिनं सरदारस्वर्णसिहमहोदयानां सम्पर्क 
सम्वाददातृभिः साकमासीत्‌ | शास्त्रिमहोदया अपि 
हवित्रिदिनान्तराले सम्वाददातृभिः साद्ध॑ममिलन्‌ । 
एकदा ते तँ: साकं भोजनमप्यकुरवन्‌ । किन्तु समा- 


थौशास्त्रिसम्माना ङ्कः 


TAA TARTS, नालि Ganga सह afandi : 


सहालपति तथा न तः साकमालपत्विति । 


सम्बन्ध आसीत्‌ । सोऽपि कदाचिन्मिथ्या सूचनां 
तेम्योऽदात्‌ । 


ग्ररवपत्रकारेरिदं दोषारोपणं कृतं यदस्मम्यं 
प्रधानमन्त्रिविदेशमन्त्रिम्यां साकं मिलनस्य पूर्णो5- 
वसरो न दत्त: | यदा च तथोर्मेलनावसरोऽस्माभिः 


ल॑ब्धस्तदा तो भारतीयपक्षस्य पुरण प्रचारमकुरु- 
तामिति। 


निष्कर्ष: 
ग्रनया च यात्रया श्रीक्नास्त्रिमहोदर्येरवऱ्यं 
विज्ञातं भवेद्यद्‌ भारतीयदूतावासेषु काः कास्त्रुटय 
सन्तीति । 


भारतस्य विदेशसेवानां विदेशस्थदूतावासानां 
च कार्यविवेव्यापिक परीक्षणमस्या यात्रायाः सुखदः 
परिणामो भवितेति वयमाशास्महे 


सवथा शात्निमहोदयानामियं विदेशयात्रा 
देशस्य तेपां च महतो लाभस्य सम्पादयित्री तथा 


समुपयोगिनी च जातेति व॑यं मन्यामहे | 
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PAPER IS IMMORTAL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaije 


KNOWLEDGE 


To shed the light of knowleage 


was the job of a few wise men. ROHTAS 


From master to pupil i 
knowledge spread as far as it could, INDUSTRIES LIMITED | 
centuries ago. But when Paper came Into Dalmianagar, (Bihar) | 
use knowledge became suddenly immortal. | 


The means to transgress the barriers of | 
time and distance had been found. | 
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fansi यद्यपि पञ्चचत्वारिशद्वर्षपुरातन- 
स्तथापि ह्य इव प्रतिभाति | अहं स्वर्गीयपण्डितराम- 
तारायणामिश्राणाम ग्रहेणाध्यापको भूत्वा प्रशिक्षण- 
प्रहाविद्यालयादेव हरिशचन्द्रमहाविद्यालयमागच्छम्‌ | 
मया नवमकक्ष्याया इतिहासस्य आङ्‌ग्लभाषायाश्च 
अध्यापनभारो लब्धः | नवमकक्ष्याया यौ द्वौ छात्रो 
मेधावित्वेन मम ध्यानमाकृष्टवन्तो, तयोः प्रथमः 
शान्तो हास्यमुखो नम्रो विनयशीलश्च श्रीलालबहा- 
दुरः.। द्वितीयस्तु चञ्चल उपद्रवकारी बुद्धिमांश्च 
शरीत्रिभुवन आस्ताम्‌ | ताबुभौ परस्परं मित्रतामुप- 
गतौ प्रायः सहैव न्यवसताम्‌ ।. तदा मथा न ज्ञातं 
यरदिमावुपद्रवप्रियौ बालकौ कदाचिह शस्य महा" 
विद्यालयस्य च waded भविताराविति 
श्रीलालबहादुर: शास्त्री साम्प्रतं भारतप्रधानमन्विः 
पदमध्यास्ते | तथा त्रिभुवननारायणसिहोऽपि Fata- 
मन्त्रिमण्डलमलङ्क रोति | कदाचिदिमौ मम प्रिय- 


च्छात्रावास्तामित्यस्ति महान्‌ गवः | 


मया हिन्दू-महाविद्यालये समधीतस्‌। सच 
= q परस्पर- 


Jq: सख्द्रावनायाश्थ केन्द्रमासीत्‌ | हरिश्वन्द्रमहा- Mem, 


श्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः (सं०र० २३) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


ममं प्रियच्छात्रः श्रीलालबहादुरः 


( वेणो प्रसादगुप्तः शूतपूवप्राचायंः, हरिशचन्द्र महाविद्यालयस्य ) f 


विद्यालयेऽपि मया प्रेमसऱद्भावमयस्थितिनिर्माणाय 
प्रयासोऽ्कारि। रङ्गमञ्च-प्रीतिभोज-प्रश्रतिषु 
छात्रा ग्रध्यापकाइच एकाऽऽत्मभावेन कार्यसम्पाद- 
नस्य प्रेरणामनुभवन्ति । छात्राणामध्यापकानां च 
परस्परं नैकट्य सौहार्दं च छात्राणामनुशासनमुद्दि- 
व्याप्यावश्यकम्‌ । 


रद्भमञ्चो मह्यं स्वभावतो रोचते । अभिनेतृ- 
त्वेनासकृदहं रङ्गमञ्चमवातरम्‌ | हरिश्चन्रमहा- 
विद्यालयेऽपि मया नाटकस्य योजना निरमीयत । 
सा च प्रधानाध्यापकपण्डितरामनारायणामिश्रमहो- 
दयानामनुमति प्राप्ता । श्रभिनयाय माधवनुक्रस्य 
प्रसिद्धं नाटकं महाभारतमचोयत । नाटकाभिनया- 
5ऽरम्भावसरे श्रीलालबहादुरत्रिभुवतौ मत्निकटमा- 
गत्यावदतां यदावामपि नाटके भागं गृहीतुक।मौ स्व 
इति | तयोरुत्साहं विलोकय ताम्यामपि लौहकार- 
काष्ठकारयो रभिनयभारो दत्त: । रामकटोरानामक- 
स्थाने निमितरङ्गमञ्चे विशिष्टनागरिकाणां नग- 
राधिकारिणां च समक्षं महता समारोहेण नाटक- 
मभिनीतमभवत्‌ | नाटकस्य संतो महद्‌ वेलक्षण्यं 
बालाभिनेत्रोर्लालबहादुरत्रिभुवनयोः सहजः स्वा भा- 
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eee 


विकश्चाभिनय आसीत्‌ | यं चाँमिनेय RET भर. ANARA गृहे = ah 


भूरि प्राशंसन्‌ । श्रोलालबहादुरस्य लौहकारभूर 
काया एकं वाक्यमिदानीमपि मया स्मर्येते 


इतने दिनापर सुधले गोसइयां, 
हमके दिहेन रोजगार । इति । 


को जानाति स्म यदयं बालोऽभिनेता कदाचित्‌ 
महानेता समस्तभारतस्य qar च भवेदिति | 


तदानीं हरिश्रद्र महाविद्यालयस्य प्रस्तरकरा- 
लोष्टप्रभृतिसङ्कुलं क्रीडा-प्राद्धुनं  क्रीड़ाप्रियस्य 
ममादेशेन त्रयाणां दिनानामन्तराल एव शिशुभिः 
रेभिः परिष्कृतम्‌ । श्रमदाने चानयोः केनापि कापि 
लज्जा नावलोकिता | 


चुनारस्थ रामसरोवरोत्सवोऽतिप्रसिद्धः । मम 
तथा मम मित्रस्य सहयोगिनश्च स्वर्गीयपण्डित निष्का- 
मेश्वरमिश्रस्य चोत्कटेच्छा तदुत्सवजनसम्मदद दर्श न- 
बिषयिणी यदा प्रादुरभूत्तदा प्रधानाध्थापको मिश्च- 
महोदयोऽवकाशार्थमावाभ्यां प्राथितः सन्‌ विनोद- 
भावनाभावितोऽवोचद्‌ ag, यदि भवन्तः पद्भ्यां 
गच्छेयुरागच्छेयुश्च तहि भवद्‌भ्योऽवकाशं दास्या- 
मीति । ग्रस्माभिः पणः स्वीकृतः । WaT च 
वितोदयात्रायां श्रीलालबहादुरशास्त्री तस्य मातृ- 
qa यो ज्ञानस्वरूपश्च सम्मिलितावस्माभिः साकम्‌ । 
अस्माभिः शकट्या गत्वा रात्रिः परांकुट्यामेकस्यां 
यापिता । प्रातदुर्गाकन्दरां गत्वा तत्रत्याया दुर्गाया 
दर्शनं विधाय नगरे वतंमानश्वशुरालये स्वर्गीयश्री- 
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दिनं चुनारदुगस्य तुदन्यतत्रत्यरमणीयस्या 
दशनेन व्यत्ययाम । सायं स्वस्थानमेत्य 
विश्वामाभ्यां रात्रेरष्टवादनकालो5तीत: | 


> ~ A 


शयनप्रबन्धमारभत । तदानीं मिला व्र 
वयमद्येव वाराणसीं गमिष्याम:। मम व् 
साम्प्रतं कापि शकटी वाराणसीं न गच्छति i i 

भवन्तः कथं यास्यन्ति इति। Ai g 
गमिष्यामः । वेजनाथदासमहोदयेनोकतं (ग ` z 
साकं भवतां पदयात्रा मया न सह्यते | wh म 
दानन्तरं मिश्रमहोदयेरुक्तमन्ते नोकया वग a प्र 
प्यामः | ततोऽस्माकं गमनं वेजनाथदासमहोक्के ` व 
नुमतम्‌ | वस्तूनि निबध्य चत्वारो वयं ततः 

तिष्ठाम | ग्रहं निष्कामेश्वरमिश्रः seca 

विज्ञानस्वरूपौ fay च नौकया नदा 5 
पुनर्मिश्रमहोदयस्य साम्प्रतं पदयात्रा H 7 
कथनानुसारं वयं प्राचलाम | तदानीं SAAT J 
रात्रिरासीतू | षट्क्रोशा गन्तव्या अभवच्‌ | D 
मस्माकं पिपासा प्रादुर्भूता । पानपात्र OF 
नास्तामिति बहुधा विचिन्त्य मया घौतवस्र . : 
कासम्बद्धं विधाय क्ुपाज्जलमुद्धत्य Tae 

पर्याप्तेन जलेन पिपासा HAARATA प 

मिता | गन्तव्यमार्गस्य बहुपरिमाणतया शर : 
स्माभिरुभाभ्यां शिशुभ्यां साक किव्रिच्छयनपुर्ध : 
भवद्धि: घण्टाद्दयकल्पसमयानन्तरमेव afar ` 
आगता इति कृत्वा निद्राभज्भमाप्नुवद्धि: gi a 

मारब्धम्‌ । गच्छतामेवास्माक प्रातरभू | | म 


E तेन वयं गृहमागतास्तथा दशवादने विद्यालय 
उपस्थिताः । एवंविधाः साहसिकयात्रा विनोदया- 
श्रात्वेन प्रायः समये समयें समायोजिता अभूवन्‌ | 


बिनोदयात्राव्ययश्चास्माभिः परस्परं विभज्योह्यत । 


इत्थमेकदा पुनविनोदयात्राया योजना निरमी- 
यत । तत्र भागं ग्रहीतुमना वालकः श्रीलालबहा- 
| दुरः स्वभावसुलभभावेनाह-उपाध्यायमहोदय ! 
मन्निकटे तु पणमेकमेव ada इति । अस्माकं 
प्रयासेन मेधाविनस्तस्य वालकस्यार्थाभावः नोत्साहे 


मंस्थाडी ST) कस A Hi by Ary: Foe ndafon, लिये aes {and eGangotri 
ugeni नामक स्थानिनि 0४ ^ विश लिये tities छात्री प्रसहयोगान्दोलने भागं 


Jakaa । अहं चिन्तान्वितोऽभूवम्‌ । इमौ 
मम च्छात्रौ प्रतिभाशालिनावतिमेधाविनौ स्व- 
कक्ष्याया मतितेजस्विनौ चास्ताम्‌ । मया चेमौ बोधि- 
तौ यद्‌ युवां माध्यमिकविद्यालयं समुत्तीर्येवं 
त्यजतमिति । युवाभ्यां छात्रवृत्तिरपि लभ्या । 
पश्चाद्‌ विद्यावन्ती gat यदि सत्याग्रहकमं करि- 
प्यथस्तहि युवयोर्नाम ख्यातं भविष्यतीति । ततस्ता- 
भ्यामुक्त साधु, उपाध्यायमहोंदय ! विचिन्त्याऽऽ- 
वामुत्तरं aena इति । द्वितीयदिने पुनरागत्य 
ताववोचताम्‌--उपाध्यायमहोदय ! चिन्तितमावा- 


दः | j a गे जाय z 3 s 9 
ao भ्याम्‌ । महात्मनां गान्विमहानुभावानामाकारणां 
iR > द विज्ञाय मनो न रमते तावदत्रेति ब्र वाणी तौ मम 

४ हरिश्चत्रविद्यालये स्वाध्यायकाले श्रीलालबहा- | i 
बह चरास्पर्शमक्रुरताभ्‌ । श्रस्मामिञ्च तौ साब्लेपं 


| दुरो दारानगरे स्वमातृष्वसृपतेः श्रीरछुता थप्रसाद- ` 


st > + wer aie शीर्गादं च गन्तुमाज्ञप्तौ । परन्त्वतयोविद्यालय- 

"ण. महोदयस्य गृहे अवात्सीत्‌ । स मध्ये मध्ये वाहुम्या- TT Bo ७-८... 

वि न . त्यागोऽस्मभ्यं नारोचत । अहमनयोः सुमेधाविच्छा- 
मेव गङ्गां तीर्त्वा रामनगरस्थ स्वगृहमगात्‌ | > न i 

साह त्रयो रायतिमूज्वलामकल्पत्रम्‌ । तदनु तौ बहुवारं 


| अस्यामाथिकपरिस्थितावपि बिद्यामधोयानो बालको a oe 
f का रागारमगांताम | जञानार्जनेच्छा सततमासीत्तता- 


गच्छः 
` लालबहादुरो यदा महात्मगान्विमहानुभावानामा- न 
H e कल = ऽयं प्राप्तावसरों काशिकविद्यापीठं प्रविव्य शास्त्रि- 
‘| gma विद्यालयत्यागस्य निश्चयमकरोत्‌ तदा O E a 
२. ग > परीक्षामुत्तीरांवान्‌ ! समयमासाद्य चोत्तरप्रदेशस्य 
. सत्यं मया महानाघातोऽनुभूतः | ; 
ह मन्त्री चाभवत्‌ | श्रीलाललबहादुरस्य स्वविद्यालय 
पपर i एकदा वयं करीडाप्राङ्गणे समुपविष्टा राहन | प्रति पूर्णस्नेह: सततमक्षुण्णो$दृ्यत । एकदाउस्मा- 


| t a गत्य 3 © 
रा. तत्र श्रीलालबहादुरत्रिभुवनो समागत्य .च रणस्पश- 


fad रिश्चन्द्र महाविद्यालयस्य स्तातकमहाविद्यालय- 
|! अधुना 


Se Sai IEEE! त्वेन स्वीकृति दापयितुं श्रीलालबहादुरशास्त्रिणा 
साकं लखनऊनगरे मिलितम्‌ | तदानीं ते तत्प्रदेशस्य 
गुहमन्त्रिण रासन्‌ । शिक्ष -विभाग-सचिवः श्रीवी० 


एन०भा महोदथो निरीक्षणाय नियुक्तः | ते: सत्वरं 


आवाभ्यामाज्ञां देहीति । 


१९२१ जिस्ताब्दे महात्मनां गान्विमहीदयानां 
महेदान्दोलनं प्रारभत । तैमंहात्मभिरादिष्ट यद 
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q 


आमहोदयो दूरभाषेणसूच्यत मम हीरसि ती? अधीती विशश्च । एतेन 3 


महाविद्यालय: स्तातकमहाविद्यालय इति साधु स्वः 
प्रतिवेदनं प्रदेयमिति। हरिश्चःद्रमहाविद्यालयः 
स्तातकमहाविद्योलयत्वेत स्वीकृति प्राप्नोत्‌ । . 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां हृदये न केवलं विद्या- 
लयं प्रति स्नेहः प्रत्युत स्वभू तपूर्वाध्यापकाच्‌ प्रत्यपि 
श्रद्धाऽदरयोर्भावो विद्यते । यदा ते केन्द्रीयवाष्प- 
यानविभागस्य मन्त्रिणोऽभूवन्‌ तदा तैः कतिपय- 
स्वप्राचीनाध्यापका येष्वहमप्यासं, बाष्पयानपरिषदः 
शिक्षापरामर्शदातारो नियुक्ताः । 

हरिइचन्द्रमहाविद्यालये पण्डितनिष्कामेश्वर- 


मिश्रस्मृतिकक्षः एको निर्मीयत इति समाचार 


प्राप्य तस्मिन्नेव क्षणे श्रीलालबहादुरशा स्त्रिभिः - 


सहस्तरूप्यकप्रापकनिधिपत्रं प्रेषितम्‌ । 


काशीमागत्य ते मम गृहं निर्चितमेव समा- 
गच्छन्ति | इतः पूर्वस्मित्‌ काले मण्डलाधीशेन 
यद्यपि मम गृहागमनकार्यक्रमर्छिन्तस्तथापि निशि 


दशवादनसमये मया साकं मिलितु ते मम गृहमा- 


a | 
X 
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यत्तेषां हृदये पुरातनस्वकोयाध्यापका 3 
समादरभावोऽद्यापि वर्ततेतरामिति । 


ग्राथिकसङ्कुटस ga योः Hf 
इचान्तर्गतानामपि श्रीलालवहादुरशास्त्रिणा शो | 
कान्तिरात्मविश्वासेन दीक्षा प्रसन्ना च has | 
किता । कस्यापि सद्धूटस्य समस्याया वा mmf 
नाय तेषु पर्याप्ता बुद्धिधेय॑ साहसञ्चास्तीति है! | 


विश्वास: । - 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदया नाटकस्य $ 
प्राक्ृृशस्याध्यवसायिच्छात्रस्य | Ra 
सेनिकस्य च महत्त्वपूर्णा भूमिका: सुं 
दशयन | 


राष्ट्रेण यदेषु महान्‌ भारो न्यासि, छ 
तदुचितमेव | | 


वयं श्रीलालबहादुरशा स्त्रिमहोदयातां † 
यशस्वि च जीवनं कामयामहे | 


अभिनन्दनोधाः श्रीशास्त्रिण: ! 


साम्प्रतमस्मिन्‌ पवित्रतमे मङ्भलमये समये 
ग्रखिलभारतीयसंस्कृत-साहित्यसम्मेलनस्य AAT- 
पति श्रीमन्तमभिनन्दतः राजस्थानप्रदेशस्थसंस्कृत- 
साहित्यसम्मेलनस्य सदस्येरस्माभिः महान्‌ प्रमोदो- 
ऽनुभूयते । वस्तुतो वयमात्मानं धन्यं मन्यामहे 


यतोऽस्माकं संस्कृतानुरागिणां सम्मुखे भवन्तो 
विजयन्ते । 
आर्यराषट्रकर्णधार ! 


भवता भव्यभारतीयस्वतन्त्रतासङग्रामस्य ख 


लतासम्पादनाय यः खलु महात्‌ योगः प्रादायि, मन्ये 
स योगोऽस्य देशस्येतिहासे स्वर्णाक्षरेर्ल्लेखनीयो- 
ऽस्ति | देश रत्नलालालाजपतरायमहोदयस्य प्रमुखः 


सहयोगी भूत्वा “स्वेन्ट्स आफ प्युपल्स सोसाइटी 


संघस्योह्‌ श्यं सुनिष्पन्नं कुर्वंती. सार्वजनिककार्य- 
ag णां सेवाकार्येणु यन्मार्गप्रदर्शनं भवता कृतं 
तत्सर्वेरनुकरणीयं विद्यते | 


काशी विद्यापीठहिन्दीसाहित्यसम्मे लनस ही में ; 


भ्रोशास्त्रिसम्माना |: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थानप्रदेशस्थसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन श्रीमतां श्रद्धेयानां लालबहादुरशास्त्रणांस्‌ ` 
अखिलमारतोयसंस्कृतसाईहित्यसम्मेलनाध्यक्षाणां करकमलयोः सादरं समवितं 


अभिनन्दनपत्रम्‌ 


हनीयसंस्थाः प्रशस्तां प्रगति प्रापयितुं 
यस्सहकारो भवद्भिः प्रदत्तः तदर्थं भारतीय- 
साहित्यसेवादक्षाः सर्वेऽपि भवतामधमर्णा भवन्ति | 
aa भारते भवाहृद्यानामेव महानुभावानां राज- 
नीतिज्ञताभारतीयसभ्यतासहृदयतासाहित्यानुराग - 
प्रभृतयो गुणगणाः शोभामादधते | भवदीयं दाशं- 
निक चिन्तनं, व्यवहारसमन्वयश्च भारतीयजनताया- 
मेक स्थिरतमं रूपमादधाति | 


भारतीयसंस्कृतेः निदर्शनभूत ! 


भवतां समग्रमपि जीवनं त्यागतपस्ययोः प्रत्य- 
क्षमेकं निदर्शनं विद्यते | भवान्‌ स्वेच्छया केन्द्रीय- 
afa पुनः पुनः परित्यज्य भारतीयसंस्कृतेः 
त्यागतपस्यार्पायाःः प्रत्यक्षं निदर्शनं समदर्शयत्‌ | 

भवतां जीवनचरित्रे इदमुज्ज्वलतमं स्थातं 
भवितुमर्हति यद्भवान्‌ परिवत्तनशालिनि afer 
विशतितेमे शतके5प्रि--- 

“प्रसब्नतां यो न गतोऽमिषेकतः 

तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः' इति 


१५१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भगवतो 
सर्वाशेन चरितार्था करोति। वस्तुतः भारतीय- 
संस्कृतेरुद्गम भूतमखिलभारतीयसंक्ृतसाहित्यसम्मे - 
लनसभापतिपदं भवादृशात्‌ महानुभावानाश्चित्य 
सुतरां शोभते । 
` परमश्रद्धेय ! 
| इदमन्यत्‌ सौभाग्यं यद्भवतां सभापतित्व- 
मंवलम्ब्य भारतराजधाती भूते दिह्लीनगरे संस्कृत- 
। विद्यापीठस्य प्रतिष्ठापन विञ्वसंस्कृतशताब्दीग्रन्थ- 
| स्य प्रकाशनं डा० राजेन्द्र प्रसादकेन्द्रायसंस्कृतपुस्तका- 
लयस्य संग्रहालयस्य च स्थापनं तथा संस्कृतभवन- 


निर्माणमिति चतसृणां प्रशंसनीयप्रवृत्तीनां 
विकास: प्रादुर्भवति | 
gamă | राजस्थानसंस्कृतसा हित्यसम्मेलनं 
जयपुर 
Rime I o 


2 che ४२ efa «(२ ०३ of ofa ere ch cto 


a. 


a ५२ che che 


epee cep ccf ०० ०२५६ cf ef css: 
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विद्यते ) गतत्रयोदशवषषु इदं सम्मेलन ६ 
सम्मेलनस्य व्यवस्थितशाखारूपतया कर्म 
भवता एतस्मिन्नतिसडःकुचिते कार्यकाले एतच E 
खाद्वारा संस्कृतभाषायाः प्रचारणां राजस्थानप्रश E 
सकसहयोगञ्च सम्पाद्य साम्प्रतमेतस्मिन्‌ राजस्या) 
यो महोपक।र: कृतस्तेन संस्कृत शिक्षाया ग्रत्र 7 
वस्थिता प्रगति: प्रतिदिनमभिवद्धंते । भवतां तल्ल |. 
मवलम्व्यास्माकं महत्प्रोत्साहनं सम्भवति | तेन | 
वयं विश्वसिमः agadi नेतृत्वे safini 
प्रगति संस्कृतभाषायाः प्रचारणकायंक्रमे कुवलो ` 
भवेम इति । 

भगवान्‌ सर्वेश्वरः सपरिवारस्य भवतो दी 
मायुर्दद्यादिति सततं प्रार्थयामो वयम्‌ । 


राजस्थानप्रदंशसंस्कृतसा हित 
सम्मेलनाध्यक्षस्सदस्यगणाइच। 


—. 
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श्रद्धास्पदाः गास्त्रिवर्या: ! 


aa कालिकातानगर्या नानाशास्त्रविशारदंः 
पूज्यपूजनीय विद्वन्म शिभि:, गीर्वाणावाण्याः परि- 
वढ्ने सर्वतः प्रसाररो च बद्धश्रद्धैस्संस्क्ृतानु रागिभि- 
इ्चार्य मिश्रैः परिमण्डितायामस्यां परिषदि भवदभि- 
नन्दनेन नूनमस्माकं चेतांसि प्रसीदन्ति। नेकविधानां 
राष्ट्रसम्बन्धिनामन्तरङ्गानां बहिरङ्गानाञ्च जटि- 
लानां कार्यविशेषाणां समीकरणाय सततं व्यापृता 
अपि गीर्वाणवाण्या माधुर्यमास्वादयितुं सम्प्रति 
भारते तस्या विद्यमानामवस्थाञ्च परिशीलयितुं 
समयं भवन्तः प्रददतीत्याञ्चर्यंमनुभवामः | श्रथवा 
रषट्रसम्बन्धिष्वन्तरङगेषु कार्येषु प्रधातमिदमेकं 


कार्य यत्सम्प्रति तस्याः, प्राज्यं स्वातन्त्र्यसुखमनु- 


E भारते, काऽवस्थितिरिति परिचिन्तनमिति 
मन्यमाना भवन्तोऽत्रापि दृष्टि वितरन्ति । स्थाने 
afaq भवतां प्रवृत्ति: । 


भी शास्त्रिसम्माना ङ्कु: 
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श्र।लालवहादुरशास्त्रिमहोदयानां 


कर किसलययोवंद्भ्रादेशिक-संस्कृतसा हित्यसम्मेलन-प्रथमाथिवेञनावसरे 
सादरं सगोरवभरञ्च समर्प्यमाणः 


अभिनन्दन प्रसूनाञ्जलिः 


त्यागशीलाः श्रीज्ञास्त्रिणः | 


ग्रा च बाल्यादाचंतन्निमेषा:ड्र वन्तः त्यागंक- 
मयं जीवनमतिवाहयन्तः 'न हि कल्याणक त्कश्चिद्‌ 
दुर्गति तात गच्छति' इति भगवतः पार्थमारथेर्वच- 
नमनुसन्दधाना उच्चावचं साधूनि कार्यागि समा- 
चरन्ति देशस्य समाजस्य वा कल्याणाय । प्रवृत्ति- 
fam: शास्त्रेषु प्थक्पृथक्परिगणितानि कार- 
-णानि साध्वन्ववेक्ष्य कुत्रचित्प्रवतन्ते, कुतरिचच्च 
निवर्तन्त इति विचित्रा गतिः श्रीमताम्‌ । अथवा 
'यदेव निवृत्तिकारणां तदेव प्रवृत्तिकारणम्‌' इति 
पक्षमाश्रित्य तेषु तेषु कार्येषु श्रीमतां प्रवृत्ति: निवृत्ति- 
फलं वोपलक्ष्यते | यतरच नंकविधं मन्त्रिपदमधिष्ठा- 
यापि भवन्तस्समये समये तत्‌ परित्यज्य लोक- 
सेवायां संल्लग्ना अभवन्‌ | देशरत्नंः श्रीलालालाज- 
पतरायमहोदर्येजंगदम्युदयाय प्रवतितस्य 'भारत- 
जम (सवण्ट्स आफ प्यूपिलूस सोसायटी) 
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Digitized by a 
E अध्यक्षाइच सन्तो भवन्तः स 


वा लाभाय संख्यातीतानि कार्याणि समाचरतिति 
नेदं प्रच्छन्नं समेषाम्‌ | 'यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा 
इति खल्वादेशो भगवत्याः श्रुतेः | 
श्रीमतां 


तेषु वर्तेथाः 
तमिममादेशं यथायथमतुवतेमानानां 
पन्था तूनमितरैरनुकरणीयो मिराबाधश्च । निरा- 
बाधे पथि सञ्चरन्तो भवन्त पूज्यच रणान्‌ 
भारतीयसंस्कृतिजीवातूच्‌ महामानसान्‌ मदनमोहन- 
मालवीय-बालगङ्गाधरतिलकप्रभ्ृतीच्‌ सन्नायकाच्‌ 
स्मारयन्तीव । महतां वर्त्मानुसररां हि भारतीयानां 
संस्कतिः । सेव खलु देशस्य जीवातुस्सनातना च । 
ता ggi श्रदधाना भवन्तः TAMATA राष्ट्र- 
कार्यव्याजेन समन्ताःद्भारतभुव परिश्रमन्तीति नून॑ 


त्यागमूर्तयो भवन्तः 


सस्कृताबुरागिणः श्रीशास्त्रिण 

` बाल्ये वयसि भव्भिरधीतस्य संस्क्‌ तस्यं वेदं 
फलं यदद्य सनातन्ये संस्क तये स्पृहयन्ति भवन्तः । 
निर्चितमिदं यद्‌ यथा यथा बाल्ये वयसिं बालान्‌ 
सद्विषयान्‌ ग्राहयामः तथा तथा ते कौमारे यौवने 
वार्धके च सच्छीलास्सच्चरिंत्राइच जायन्त इति | 
लोकानामनुशासनानुवतँनं चारित्रपरिरक्षणञ्चेति 
देशस्य मङ्गलकरौ गुणौ परिगण्येते। यदेव तौ 
बिपरीतौ भवेतां तदेव मानवाः पशवो AA 
देशर्चोत्मऱ्नो भवेत्‌ | गुणयोरनयोः प्रभवित्री देव- 
वाणी । इयञ्च न केवलं ae | अपितु मानवेभ्यो 


qaaa शिक्षयति, agaifa च लोकांश्चालयति | 
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कई ००१्हिताबं ea SER चास्मद्वाला A 


न्विषयानाधुनिकानवश्यं ग्राहयितव्या । किस 
संस्कत्या चारित्रेण वा वञ्चनीया: | रदत ३ 
ते ३वस्तने भविष्यन्ति देशस्य कर्णधारा:। f 
कामं लोका भाषात्रयसूत्रीं वा भाषाच 
वाऽवलम्ब्य सुमहद्विवदन्ते । देशस्य महान 
शिक्षाशास्त्रिणस्सुमहत्यावतं सन्निपतिता: | aap 
लकात यात परिचिन्त्य साधेभापात्रप 
बाऽऽविष्कृत्यावनत्युन्मुखी प्रवृत्ति देशस्य निरा 
भारते जनिमातस्थिवानेकेकोऽपि किञ्चि 
व्रश्यमधीयीत, तदपि बाल्ये वयसि । ह. | 
कुमारचाटर्जीप्रभृतिभिर्शिक्षाशास्त्रिभिरयं gy, 
समुन्नीतः । किन्तु केनापि कारणेन स पन्था निर 
वर्तेते । वद्भप्रान्तेऽस्मिन्‌ महता श्रमेणोच्चश्रो 
पर्यन्तं तदध्ययनमनिवारयं मित्युदघोषितमपि कन्न 
निरुद्ध मित्यवगम्यते | सोऽयं निरोधो wa 


| 


वञ्चानुङ्कलं, T 


सन्नायकं रपाकर्त शक्यते | भवन्त एव तत्र प्रभविणा 
भवतामायतिस्सेमीचीना, 


यिकी च परिस्थिति: । ्रस्मिशच शोभते का i 
न्तो$वऱ्यं साफल्यमवाप्नुयुः, 
ग्राझीषिशच भवन्तो निश्चितं लभेरलिति Y 

| 


विश्वसिम: 1 | 


| 


देववाण्या We 
| 


वयं स्मः तत्रभवता 
ब्जप्ादेशिकसं सकृतसा हित्यसम्मेल त 
कालिकातानगरम्‌ | 


१-३-१६६४ | 
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संस्क्रतपणिडतेः शास्त्रिणामभिनन्दनम्‌ 
अस्मिन्नेव मासि दक्षिणमारतप्रान्तेषु निरीक्षणाय कांग्रेसकार्यकारिसमितों समुपस्थि- 
तये च प्रस्थितवतां श्रीलालबहादुरशास्त्रणां शरीवेड्कुटेइवरविइवविद्यालयान्तर्गतसंस्कृतविभा- 
गानुबन्धिसंस्कृतकलाशालागतया पण्डितपरिषदा सादरं समपिता स्वागतविज्ञप्तिपत्रिका, तथा 


श्रोवेद्धुटेइवरसंस्कृतिसदस्संबन्धिन्या विद्वत्परिषदा सादरं सानन्दञ्च समपिता स्वागताभि- 
नन्दनपरिकाः- 


श्रीरस्तु 
श्रोमान्यमहोदयेभ्यः भारतवषंप्रधानामात्यवर्यभ्यः वाराणसीसस्कृतविद्यापीठादधिगत- 
सकलश्ास्त्रेभ्यः श्रीलालबहादुरशास्त्रवर्येभ्यः शरोवेड्धूटेशवरविइवविद्यालयानुबन्धिसंस्कृतक I- 
शालापण्डितपरिषदा समपितेयं-- 


स्वागतविज्ञप्तिपत्रिका 


अयि भारतपुत्ररत्न ! अयि राजनीतिधुरन्धर ! 

स्वस्त्यतु ते, स्वागतमाशास्महे, तत्रभवतां magad प्रपक्ववातावरगां प्रशमयितं 
विश्वशान्ति सद्धटयितु पञ्चशीलसिद्वान्तानुसारेण 
शान्तिरथसारथ्यं faiza श्रीमतामनन्यसाधारणी 
राजकीयनीतिः विजयतेतराम्‌ । 


भवतामत्रागमनं सर्वेषामस्माकं महुते प्रमोदाय 
कल्पते | 
अयि प्रधानामात्यशेखर ! 

महदिदं प्रमोदस्थानं, यत्‌ भारतभास्करे : । 
दुविधिवशात्‌ जवाहरलालमहोदये अ्रस्तमुपयाते, ` वाल्यादारभ्य गुरुकुनक्लेशमनुभूय T 
तद्वियोगशोकान्धकारं व्यपनेत्‌ं RAE- aga शास्त्रवेदरध्यं च समविगतवतां भवताम्‌ 
मस इव सर्वेष्वपि विषयेषु तत्साहश्यं भजतां भवः अधुनातत्ती SR ह fiz- 
तामुदय: भारताभ्युदयहेतुरिति — ल्लोकस्य च दुरवस्थां चाचिकृत्य बहु वक्तव्यं नास्ति । 


अयि संस्कृतभाषोद्धारक ! 


gay 
श्रोशास्त्रिसम्माना ङ्कः (goto २४) 
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चिरादारम्य संस्कृतभावलण्डिती! ava eraf adati DRAMA MA ECan ANa Sy şi: 


ग्राङ्‌ग्लकलाशालास्थेरुपाध्यायः समान प्रतिपत्तेर- 
भावात्‌ स्वतन्त्रभारतेऽपि शोचनीयस्थितिमनु- 
भवन्ति । एतेषां समुद्धरणाय सुदृढः प्रयत्नो$- 
वसेयः । भारतसंस्कृतिसूलभूतायाः संस्कृतवाण्याः 
तदध्येतृणां च पण्डितानां पोषणं कतु चतुर्थपञ्चवर्ष- 
प्रणालिकायां समुचितोऽवकाशः प्रदेय इति नितरां 


-0-4-0 


मान्यश्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयेभ्यः 


श्रीतिरमल-तिरुपति-देवस्थानसमितिसंप्रवत्येमानया श्रीवंकटेइवराषंसंस्कृतिसदस्सम्बन्धिन्या 
विद्वत्परिषदा सादरं सानन्दश्च सर्मापता 


स्वागताभिनन्दनपत्रिका 


अथि agaat: महामन्त्रिवर्या: ! 
महानामोदो$स्माकमद्य तत्रभवतामागमनेन । 
वेदागमेतिहासपुराणादिक सर्वमस्मदीयमार्ष संस्कृत- 
; न्थजातं सवेजनक्षेमाय धर्मार्थकाममोक्षास्यचतु- 
| विधपुरुषाथंप्रणालीं निरूप्य तेषामवाप्तये- भ्रन्तत 
भगवतः श्रीपतेः चरणारविन्दमेव शरणमित्युपदि- 
शति । तदेतन्निरूपयितुकामः, दुष्टनिग्रहसाधुपरि- 
त्राणजागरूकः 'कलौ वेङ्कुटनायकः' इति सवंत्र- 
जोघुष्यमाणदिव्यकीतिः परमपवित्रेऽस्मिन्‌ श्रीवेंकटा- 
चले, आ व्य सर्वे- 
षामपि पूर्वोक्तपुरुषार्थकामानां मनोरथपूरणां Faq 
जागति । ईहशस्यास्य भगवतो दिव्यानुग्रहेण तत्र 


१८६ 


तेभ्यः भगवान्‌ वेङ्कुटाचलपतिः ग्रायुरारे Ti 


वेभवादिप्रदानेन अनुगृह्हात्विति निरन्तरम शी 

इति ॥ क्षे 

श्रीवेङ्कटेश्वर विश्‍वविद्यालयानुबन्पिसंस्कू, | = 

कलाशालापण्डितपरिषत्‌ | श्र 

Rotta f 

सः 

al 

म्ब 

a 

ग्य 

भा 
भवन्तोऽपि साम्प्रतं प्रजाधर्मादिरक्षणे 5 
धिकारपदं लब्ध्वाऽपि भारतसोभाग्यबीङः | 
मकृत्रिमं देव्यास्संपद: परिपोषक स्वभावर्शार l 
रमणीयं ग्रामजीवितमेव परममादर्श भाव, 
स्वीयस्वादूगुणेन नानादेशसौहूदं सम्पादयन्तः रु 
पवित्रेऽस्मिन्‌ दिव्यक्षेत्रे भगवत्सेवाये a | 
सन्निहिता इति, तत्रभवतां परमभागवतत्ं T | 
मेव सर्वाभिनन्दनस्थानम्‌ । ग्रत्रागतवतां तत À 
सौशील्यादिगुणवुन्दं साक्षात्कुवेन्तो वय प्रमो 
परां कोटिमाटीकामहे । 
अयि विद्यानिषे ! 
“चक्षुष्मत्ता तु शास्त्रेण’ इति महरि | 

a श्री 
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Ẹ भवदी यमन्व श्षह्ञारित्रत्रिस्कुकछ ०असेचु०००नब्ददीसभर find ००२९१ दिति भगवन्तमगुमव 
ज्ञीतनगपर्यन्त॑ गङ्गायमुतादिपुण्यनदीनदतीर्थपुष्य- प्रार्थयामहे । 

क्षेत्रसमलङक्ृतः श्रस्मदीयो भारतवर्ष: देवतात्मा 
व्रीवति। स च “ऋचस्सामानि यजूंषि, सा हि 
श्रीरमृता सताम्‌' इति वेदप्रतिपादितया वैदिकश्चिया 
विभातितराम्‌ सा च सर्वोन्नता श्रीः सनातन- लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्र विश्रमचक्षुषे । 

सम्प्रदायानुरोधेन तत्रभवतः पर्यवेक्षणेत इतोऽधिक- age सर्वलोकानां बेडूटेशाय मङ्गलम्‌ ॥ 
मभिवर्धतामित्याशास्महे । विद्वन्मणेः तव agg- इति TaN 

। म्बस्य सवन्धुमित्रस्य सपरिवारादिकस्य च भग- इत्थं मङ्गलान्याशंसमाना 

| वतो$स्य श्रीनिवासस्य परमया दयया आयुरारो- श्रोवेड्ुटेशवराषसंस्कृतिसदस्सम्बन्धिनी विद्वत्परिषत्‌ 
| ग्यादिसवंसम्पत्समृद्धि: अ्रखण्डभारतसाम्राज्यभर- fazna 


“शत्नो श्रस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे । 
सर्वे जनाः सुखिनो wag’ । 


` भारनिवेहणे ग्रकुण्ठिता शक्तिः, पुनः पुनः श्रीस्वामि- १०-११-६४ 


र श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहोदयेभ्यः स्वतन्त्रभारतप्रधानमन्त्रि- 
| _ पदवीसमलङ्करणशुभसमये समर्पितः 

nel काव्यपुष्पोपहारः 

प्र्त ° 


श्री मद्गोर्वाणविद्यासुहितभरत भूमन्त्रिव्यं प्रधानं 
विद्वद्गोष्ठीषु निष्ठं सदयसुहृदयं लोकसेवागरिष्ठम्‌ । 
पाञ्चात्यप्राच्यदेशप्रथतपथजुषां संस्कृतीनां प्रतीकं 
श्रीमन्तं लाल्बहाढुरबुधमनुकलये कामनामिः शुभाभिः ॥1१॥ 


न्याय्यं धर्मपथो सुखं जनपरित्राणं च सन्धित्सतो 
मन्तरीन्द्रस्य तव प्रशस्तिरतुला व्याप्नोति लोकेऽखिले । 


— 
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किक लारा TT ee 1 आल ३ लक लक 


narena N Foundation Gheqnai agepeahgotri 


श्रीमद्भारतवासिनः प्रतिदिन निश्चिन्तमाशे रते ॥२॥ 
अन्वर्थः शास्त्रिशब्द: तव भवति TOT शासनात्‌ धर्ममार्गे 
श्रीमंल्लालबहादुरस्य सहृशो लोके कर्थ लभ्यते। 


एता हकसुप्रतिष्ठा भवदतुलदयासम्पदा प्रापितेयम्‌ 
गायन्ती त्वत्प्रतिष्ठां सकलभरतभूदेवभाषीयसंस्था ॥३॥ 


विख्यातो हि भवानजातरिपुरित्यस्मिन्‌ महीमण्डले 
गैर्वाण्या अवते च भारतमहासम्पत्समावर्धने । 
धर्मस्योद्धरणे प्रजासुखहिताऽऽसक्तः प्रजाऽऽराधने | 
मूतिर्भारतसंस्कृतेरिति जनै रात्रिन्दिवं सेव्यते usu 


निष्णातः प्राच्यविद्यासवनित रथि gi राज्यतन्त्रे 

विद्वान्‌ पाञ्चात्यतन्त्रेषखिलभरतभूवासिनां भागयसीमा । 
राज्यानां पालने च प्रशुरतिनिपुणो ह्यप्रधुष्योऽभिगम्यः 

जीयात्‌ श्रीलालबहादुर इह शतशरदो भारतं सेवमानः ॥।५॥ 


के० लक्ष्मणशास्त्री 


हैदराबाद, : अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य 
६-६-६४ ई. कार्यकारिण्याः समितेस्सदस्थः | 
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भारतस्य प्रधानसचिवाः श्रोलालवहादुरशास्त्रिण- 
स्तेषु महापुरुषेषु परिगण्यन्ते ये किल राष्ट्रेषु विशिष्टं 
पदमलङ कुरवे न्ति । श्रस्माकं सुनेतृणां श्रीनेहरूमहा- 
भागानामनन्तरमेव श्रीशास्त्रिणां महामात्यपदे 
सर्वसम्मत्या निर्वाचनं वस्तुतस्तद्गुणसम्माननाय 
जातम्‌ | WA ससम्मानं सफलताप्राप्तौ कारणां 
हि तेषां स्वात्मप्रचारात्पृथग्भूय सर्वदा तत्परतया 
अस्तु । 
श्रीशास्त्रिमहोदया विवादग्रस्तविषयेषु स्वविचा- 


साधारणाजनसेवाब्रतमेव । सामान्यतः 
राम्‌ बलं पुरस्कृत्य नारोपयन्ति | तथापि समये तेषां 
चेतः कुसुमेभ्योऽपि gg समये च वज्त्रादपि कठोरं 
भवति । पूर्व भारतस्य गृहमन्त्रिपदं, साम्प्रतं प्रधात- 
मन्त्रिदं च स्वीकुर्वन्तस्सततं जागरूका एव 
हश्यन्ते | ग्रत एव जनमानसेषु सादरं विराजन्ते । 
अधुना तेषां कार्यपद्धतिधँयेप्रधाना प्रसिद्धा | 
यदाऽपि जटिलसमस्यानामवसरो मया प्राप्तस्तदा 
| चरण एव गत्वा मया तत्समाधातं 
प्राप्यते । यद्यपि अतिगम्भीराणां समस्यानां समा- 
वानं बहुसमयसाध्यं भवति, तथापि श्रीशास्त्रिण- 


श्री शास्त्रिसम्माना ङ्कुः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधारणजनह्ष्य्या समस्यानां समाधानम्‌ 
(श्रोमन्नारायणः योजनाऽऽयोगस्य सदस्यः) 


See 


स्तत्र समुत्सुका एवं भवन्ति.। तदानीं सर्व विहाय 
तत्समाधाने त्वीनाः सन्तः परिमितः शब्दैनिषुरां 
निणायन्ति । श्रद्यावधि श्रोशास्त्रिभिविकटपरिस्थि- 
तीनां निरीक्षण anata साधारशाजनदृष्ट्येव 


कृतम्‌ । देझस्यास्यौद्योगिकविकासं 


पुरस्कृत्य 
सामान्यजनानां वस्त्रावासभोजनादीनां सुप्रवन्वेषु 
सर्वथा प्रयतन्ते | WA साफल्यं लघुग्राम्योद्योगं- 
विरिष्टकृषिकार्यश्वाधिकं शक्यते प्राप्तुमिति तेषां 
सिद्धान्तः । श्रोद्योगिकविकासेऽपि महात्मनां 
श्रीगान्थिमहाभागानां सिद्धान्तानुसरगो सर्वथा 
ते तत्परा अवलोक्यन्ते | स्वभावेन तु ते वस्तुतो 
विनम्राः। ग्रहन्ता तु तेषु न केनापि लक्षिता 
क्वापि । सततं ते स्वमात्मानं साधारणकार्य- 
agag गणयन्ति | यद्यपि स्वकीयं विचारं 
तयैव दृष्ट्या संसदि प्रस्तुवन्ति तथापि स्पष्टवादिता 
न तेषां लुप्ता भवति | गतजूनमासस्यान्ते खाद्य- 
समस्याविंचारार्थ मुख्यमन्त्रिशां सम्मेलनं राज- 
धान्यामेवायोजितमासीत्‌। तत्र श्रीशास्त्रिभिः सर्वेषां 


मुख्यमन्त्रणां विचारान्‌ सश्राद्धं निशम्य स्वमत- 
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te स्पष्टं चठ निरूपितम्‌ | Piit Stay Arya SH ि००१०क कुरि eGaAgothlt = l 
bi 


विरहिता5पि स्पष्टा विचारमूला चासीत्‌ । TAT 
वश्च सर्वत्र विख्यातो विशिष्टवर्गेषु | 


प्रधानमन्त्रिपदं स्वीकृत्य त्वरितमेव 


जूनमासे यदा श्रीशास्त्रिणः ग्राचार्य श्री विनोबा- 
भावेमहाभाग: सह परामर्शोपदेशग्रहणाय वर्धानगरं 
गतवन्तस्तदा मयापि तैः साकं गमने सौभाग्यः 
मवापि । तत्र ग्राचार्यमहाभागानामस्वास्थ्यं श्रृत्वा 
शास्त्रिणो विमानद्वारा 'नागपुरं गत्वा ay च 
विशेषप्रबन्धमन्तरेण श्राचार्याश्नमं प्राप्तवन्तः । 
तत्र स्वयमेव विशेषप्रबन्धाचां faqad: कृतः | 
मार्गे च महाराष्ट्रस्येक सामास्यग्राममवलोक्यातीव 
मुदिताः | शास्त्रिणस्तत्राश्रमे आचार्यमहाभागे: सह 
घण्टात्रयं यावद्‌ राष्ट्रोन्नतिमधिकृत्य gee विचार- 


गमनसमये माग साधारणजनवगे 
नितान्तं प्रमोदमन्वभवन्‌ । श्रोशास्त्रिणां mm 
aaa परिलक्ष्य जनास्तदानीमतीव 

अभूवन्‌ । ्रोनेहरूमहाभागाना तरिका | 
च तेषां शोभनं स्वागतमपि तैः व्यरचि | 
भूतं मया तदा यदेते शास्त्रिणः साधारणज्ञा, 


amema एव सन्ति । न तु कस्यचिज्जनका 
a 
सम्प्रदायस्य वा श्रत्यन्तानुयायिन इति । 


तदेवं सर्वथाऽद्य शास्त्रिणो जनानां ने 

ज्‌ s न 

सम्मानभाजो ERAT । ग्राशास्महे च सततमित्न. |. 

मेवाग्रेषपि स्वकार्यकोशलेन महतां पुरुषाणां मां. 
मनुसरन्तो राष्ट्रोन्नति कुर्वन्त्विति । 


MAE शास्त्री-भारतीयराजनीतेनूतनो मार्गः? 


(श्रीजगदीशप्रसादः चतुर्वेदी) 


श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहानुभावानां भारत- 
प्रधान-मन्त्रिपदे निर्वाचनं भारत-राजनीतेरेकमी हशा 


देहावसानावसरे एकं युगमन्तमगादिति यदुक्तं 


जनेस्तत्स्थान एव, यतः श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहानु- देशे तज्जनतायां च F आसीत्‌ तथापि @ 
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भावानां प्रधानमन्त्रित्वेन निर्वाचने नृतनस्य कल | 
faq युगस्य प्रारम्भोऽपि जात | 
बेशिष्टयमावेदयति येन भारतेतिहासे दूरगामी युगे विशुद्धभारतीयराजनीतेर्भारतीयविचारधार E 
प्रभावः प्रदर्शित: | श्रोजवाहरलालनेहरूमहानुभावानां याश्च विशेषतः प्रचारो भवेत्‌ । 


। सिन | 


श्रीजवाहरलालनेहरूमहाशयस्य यद्यपि भर 


संस्कृतरला 


Wr 


| zz पाछमल्यदिशे Ave Paral Soe Ls and eGangotri 


केम्ब्रिज-प्रभृतिषु विद्यास्थानेषु ये छात्रा ग्रभवन 
तन्मध्यपतितस्य नेहरूमहाशयस्य यस्ताहश g 
संस्कारो निरूढ आसीत्‌ स तदीयजीवने महा- 
न्तं विशेषं समपादयत्‌ । तादृशश्च संस्कारस्तस्या- 
्ताराष्ट्रिय ष्टि सर्वस्मिन्नपि जगति ममताबुद्धि 
ब्रिटिश-राजनीतावनुभवं लोकसभायां सच्च- 
रित्रादिषु च महान्तमनुभवश्वादधात्‌ । एतस्येव 
संस्कारस्यायं परिणामस्तस्मिन्नभूत्‌ यत्तस्य महानु- 
भावस्य जनतन्त्रराज्ये महती श्रद्धा, राजकीयकर्म- 
चारिणां कार्यक्षेत्रेषु स्वहस्तक्षेपे प्रबृत्तिविरहः, तथा 
ag महान्‌ विश्वासः, यदवधि कश्चिदपराधीति त 


निरूपितस्तदवधि तस्य निर्दोषतास्वो क रणामित्यादयो 


गुणास्तस्मिच्‌ स्वाभाविका अभूवन्‌ | एतान्‌ गुणान- 
वलम्ब्य राज्यभारं निर्वहतो जवाहरलालस्य कदा- 
चिदु aga: प्रमादा अपि समभूवन्‌ | तथापि स महा- 
शयः कर्मचारिषु विश्वासं, सत्यपि कादाचित्कप्रमा- 
दभये, सर्वथा नात्यजत्‌ । तेषु च प्रमादेष्वयं सर्वतः 
प्रबलः प्रमाद mig यद्‌ भारतीयसेनाधि- 
पतिभिइचीनदेशीयाक्रमणकालात्वूर्वमेव सेनाबलस्य 
सम्पूर्णा परिस्थितिः श्रीनेहरूमहारयाय स्फुटं न A- 
वेद्यतेति। तस्य च महानुभावस्य चाटुकारिणां 
प्रशंसनपराणां वाग्जालेन बन्धनमपि बहुशः सम- 
भूत्‌ । यद्यपि नेहरूमहाशयोऽत्यन्तमेधावी नितरा- 
= कल्पनाशक्तिमानासीत्‌ तथापि तेन 
शासनतन्त्रे पूर्णतया त्तियन्त्रणं कतु च पारितः 
मासीत्‌ | तस्य सहकारिभिः कर्म चारिभिश्च तदीयः 


श्रीशास्त्रिसम्माच।षछु 


जनानामुद्दश्यानि न वा सम्यग्जातानि, अथवा 
वुद्धिपूर्वकमे् न सम्पूरितानि । श्रीशास्त्रिणां 
तु जीवनेतिहासपरिशीलनेन त्वेतावदवगम्यते यत्ते 
प्रायेणताहशानां चाटुकाराणां 
निष्क्रमरां कुर्यरेवेति । 


मोहनजालात्‌ 


राष्ट्रियता राष्ट्रप्रेम च श्रीशास्त्रिणां रक्ते 
स्वाभाविकतया प्रवहतः । यदा श्रीज्ञास्त्री काशी- 
स्थहरिश्चद्रविद्यालये पठन्नासीत्तरदव श्राचार्यराम- 
नारायणमिश्रेण तथा निष्कामेश्वरमिश्रेण च पाठ्य- 
ग्रन्थेषु राष्ट्रप्रेमाधायकस्य राष्ट्रभाषाप्रेमाभिवर््धंक- 
स्य चाध्येयग्रन्थस्यान्तभविः कारित आमीत्‌ । 
तदीयश्च परिणामो न केवलं शास्निणां राष्ट्रभक्ति- 
वद्धंक आसीत्‌ परन्तु तत्सहपाठिनामपि राष्ट्रभक्ति- 
प्रद ग्रासीत्‌ । श्रीव्रिभुवतनारायणसिंहश्रीग्रलग्‌राय- 
शास्रिप्रभ्ृतयो$नेके राष्ट्रवादिनच्छात्रास्ततो faa- 
anai ये राजनीताविव साहित्यक्षेत्रेष्वपि 
नितरां प्रागल्म्यं प्राप्नुवन्‌ । 


हरिश्चन्द्रविद्यालयाद्‌ यद। श्रीशास्त्रिण: काशी- 
विद्यापीठं प्रविष्टास्तत श्रारम्य तेषां देशप्रेम, राज- 
नेतिक ग्राचारस्त्यागभावना आत्मसमर्पणमित्यादिषु 
गुणेषु प्रवलतयाऽभिरुचिर्जाता । काशीविद्यापीठस्य 
स्थापना श्रीगार्धिमहोदयेन विरचिता । दानवोरेण 


ह श्रीशिवप्रसादगुप्तमहोदयेन न केवलं धनमेव विद्या- 


पीठाय समपितं परन्तु स्वस्य विशालं हृदयं, 
वेज्ञानिकस्य ग्रन्तरराष्ट्रियस्य च दृष्टिकोणस्य 
प्रदानं, राष्ट्रभाषायां प्रेम तथा नेतिकसिद्धान्तेष्व- 
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त्यन्तनिष्ठेत्यादयो गुणा भ्रपि वि q 


तेनेव महादायेन डा० भगवानदास: श्राचार्यतरेन्द्रः 
देवः, श्रीसम्पूर्णानन्दः, तथा श्रीप्रकाश:, इत्येते 
महापुरुषा अप्यध्यापकेत्वेन नियोजिताः। तदा 
वाराणसी भारतीय राजनीतेः प्रधान क्षेत्रमासीत्‌ | 
एकतो महामनसां मदनमोहनमालवीयमहोदयानां 
कार्यक्षेत्रमभूतू, AAA च वाराणस्यां सेवाभावि- 
कांग्रेसकार्यकारिसमित्यधिवेशनानां कषेत्रश्वा व्‌, यत 
पुन: पुतः राष्ट्रनेतार ग्रागच्छन्त एवासन्‌ | यदा च 
श्रीञ्राचार्यतरेन्द्रदेवः श्रीसम्पूरणनिन्दश्च श्रीलाल- 
बहादुरक्षास्त्रिणां राजनीतेरथंशास्त्रस्य AAT- 
पकावभ्रूतां तदेव डा० भगवान्दासः दर्शन- 
केसरी श्रोगोपालशास्त्री च दर्शनशास्त्रेषु तेषाम- 
ध्यापनमकुरुताम्‌ । काशीनगरं तु चिरादन्तर- 
राष्ट्रियव्यापारक्षेत्र तथा शास्त्रीयशिक्षाया: प्रसिद्ध 
मूलस्थानं च विद्यते | प्रत एव तत्रेव चिराद्‌ वसतां 
शास्त्रिणामपि व्यावहारिकजीवने महती शिक्षा 
्राप्तेत्त्र नास्ति महान्‌ विस्मयः । अंत एव च 
वाराणसीवासिनो विनाऽपि विशेषाध्ययनम्‌, 
अरबीपारसोकप्रभृतिभाषासु निरतिशयं प्रागलभ्यं 
लभन्ते । 


श्रोशास्त्रिणस्तु श्रीजवाहरलालने हरूमहाशयस्य 


| च विशेषतः 
प्रीतिभाजनमभूवन्‌। परन्तु तयोरुभयोय कतिचन 
दोषास्तेषां तु ग्रहणं शास्त्रिणो नाकुर्वन्‌ । स च 


दोषस्तेषामासीद्‌ यथाश्रुतग्राहित्वं नाम | यदि कश्चि- 
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विचारं m मन्येते । किन्तु शास्त्री न तथ भ | 
ग्रत एव लोकसभायामात्मन्यविदवासप्रस्ताव्यो १ 
दानसमये WAM एवमकथयन्‌-यथा a 
पण्डितनेहरूमहाशयस्य विषये कापि चर्चा | 
मिष्यते, यतोऽहं जाने, अस्मिन्‌ जगति ति | 
मानवो यो नेहरूमहाशयादपि सरलस्वभाव: a | 
कदाचित्‌ तान्‌ प्रत्युक्तं यत्‌ ते भ्यो$प्यहं विशेष l 
इचतुर इति । यतः स महाशयो यदा ray || 
जानाति तदा तस्मिन्‌ न विश्वसिति । परु | 
कश्चित्तस्य पार्श्वे स्वीयानि दुःखानि कथ्येत, ye 
तस्मिन्‌ मिथ्यादोषारोपणां कुर्वन्तीति च रदश | 
तदा स झटिति तस्मिन्‌. विश्वसेत्‌ । यतः स स्म 
निर्दोष आसीत्‌ । परन्त्वहं मन्ये, नाहं तथा Tas f 
ध्मेति । सामान्यतः करिचच्छुद्धो, मानवो यावदतः 
स्यापराधो न प्रमाणितो भवेत्‌ तावत्‌ TATU | 
न मन्येक्ष । मया तु पण्डितनेहरूमहाशयस्य पा 
उक्तं यथा ये तस्य Ted समागच्छन्ति, ते तु वाह. 
यत्‌ स राष्ट्रस्य महान्‌ नेता प्रधानमन्त्री चेति। 
ग्रपराधिनोऽपि भूत्वा महता विनयेन स्वीय! | 
सर्वोत्तमान्‌ गुणानेव प्रकाशयेयुविनम्रशिसल _ 
भूत्वा समुपसर्पेयु:, तदा ते निर्दोषासतैन मे|| 
रन्निति | ; 


एवं शास्त्रिमहाशयेन नेहरूमहाभागस्य |. 
ल्याङ्कुनं कृतं तत्‌ तस्य aaaea 
द्योतयति ।. 


er 
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$. श्रीशास्त्रिया प्रोक्तं यथा अधिकारिणोऽवि 
सामान्यजनतया साक सम्पर्क कुर्युस्तथा मन्त्रिणोऽपि 
कस्यचित्‌ कालस्य कृते ग्रामेषु निवासं कुर्युरिति । 
एतेन तेपामयमभिप्राय श्रासीद्‌ यदेते मन्त्रिणोऽपि 
ग्रामीणानां परिश्रमान्‌ स्वयं जानीयुरिति । लोक- 
सभायामपि तेरिदमेव पुनरुक्तं aq मन्त्रिणस्तथाऽ- 
थिकारिणोऽपि ग्रामेषु कञ्चित्‌ कालं निवसेयुनंतु 
तत्रत्यराजकी यनिवासस्थानेष्विति । 


एवं कथयन्तः श्वीशास्त्रिण इदं प्रकटयन्ति यत्‌ 
ते भारतीयराजकीयकर्मचारिणां . चरित्र 
ग्जानन्ति, तथा ते कर्मचारिषु सद्भावनां नावह- 


सम्य- 


न्तीति । श्रीनेहरूमहाशयस्तु देशममुं जनतन्तर- 
साधनप्रधानं समाजवादेन समृद्धं चाकरोत्‌, 
परन्तु तेन च निर्गलितं फलमिदमभूद्‌ यद्‌ राज- 
कीयकर्मचारिणः सुतरां शक्तिमन्तो जातास्तथा त 
एव देदास्य दुर्देशाया: कर्तारोऽप्यभवन्‌ । श्रीशात्नि- 
णस्त्वं तथ्यं सम्यग्जानन्ति यथा तेषां राज्ये 
कर्मचारिणाः शुद्धाऽऽत्मानस्तथा समर्थश्च भविष्य- 
न्तीति समाश्वसितं शक्यत इति । 


श्रीशा्णामद्य यावतप्राप्तेनानुभवेनास्माकः 
मियमाशा हृढीभवितुं शक्नोति | यदा कांग्रेसकार्थेः 
कारिसमितौ संसत्सदस्येन श्रीशम्भुनाथ चतुर्वेदिना 
्रष्टाचारनिरोधाय काचिदुपसमितिनियोजयितव्येति- 
प्रस्ताव: प्रस्तुतस्तद्वाऽन्येः सदस्य: साक श्रीशाखि- 
णोऽपि तदीथप्रस्तावस्य  समेर्थतेमकुवंते R 


श्रीस स्त्रसंम्मोना ङ्कः Toto २५ 


Persea यदसौ आम्भुनाथचतुर्वेदी 
उलिसविभागे प्रधानाधिकारी श्रासीतृ, तथा १६४२ 
तप कृत महत्यान्दोलने स्वपदत्यागमप्यकरोदिति । 
अनेन च हेतुना तैनिझ्चितं यदसौ चतुर्वेदी भ्रष्टा- 
तारानु सम्यरग्जानीयादिति । यदा च 'मन्तानं 
समित्या’ भ्रष्टाचारवर्गेषु राजनीतिज्ञानामपि समा- 
वेश: कतंव्य इति प्रार्थना कृता तदापि शास्त्रिणा 
तस्याः प्रार्थनायाः स्वीकारो झटिति कृतस्तथा राज- 
नीतिज्ञानामपि भ्रष्टाचारनिरोधः . कर्त्तव्य इति 
विषये कार्यान्वितं निर्णयमप्यकुवंन । एवमेव 
पञ्जावप्रदेशे 'दास'श्रायोगेन कृते प्रतिवेदने येषां 
राजनीतिज्ञानां राजकोयकर्मचारिणां च कृते यो 
दोषारोप: कृतशतदर्थश्र यन्निरीक्षणं प्रचलति तत्‌ 
सर्वे शा्रिमहोदयानां प्रयत्नविशेषाधीनमेत । 
श्रीशास्त्रिः सर्वदा श्रीनेहरूमहाशयानां 
चित्तानुवतिन एव भवन्तीति यत्‌ केचन मन्यन्ते, 
नास्ति तत्र कोऽपि हेतुः । सन्निहिते काले लोक- 
सभायामेतेस्मिन्‌ विषये स्फुटीकुर्वत्‌ शाम्त्रिमहाशय 
एवमाह यत्‌ यो नेता परकीयचित्तानुवर्ती भूत्वा 
कम करोति स न भवति सत्यो नेतेति | एतस्मिश्च 
विषये निदर्शनतया शास्त्रिणो गान्धी नेहरू: खन श्चेव 
इत्येतेषां स्त्रतन्त्रदेशनेतृणां नामान्युदाजह्व_: । 
अपरं च asri यद्‌ गान्धिमहोदयेनापि तिलकार- 
विन्दयोः लालालाजपतरायमहोदयानां च नीतयो 
न र्वात्मनाऽनुसृतास्तथा नेहरूमहाशयेनापि गान्धि- 
महोदयस्य सिद्धान्ता न पूर्णतया परिपालिता: । 
लेलिनमहाशयोऽपि माक्सँमहोदयस्य पदमादावनु- 
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wana खर इचेवमहोदयोपि पूर्वगामि-स्टालिनमहो- 
दयस्य नीतिषु महत्परिवर्तनमकरोत्‌ । तथा तत्त- 
त्परिस्थितिमनुरुद्धघ सिद्धान्तानां परिवर्तनादिषु 
प्रवृत्तिविधेयेवेति | 

` यदा च सभायां शास्त्रिणि स्था तेहरूमार्गाऽ- 
ननुवतित्वमाक्षिप्तं तदा तेनोक्तं यत्‌ स्वतन्त्रनीत्या 
निर्भयतया च राज्यशासनं विधेयं न तु सर्वथा 


पू्ववत्तिनेतृप्रदशितमार्ग एवाविचारेण प्रवतित- 
व्यमिति । 


श्रीलालबहादुरशा।स्त्रिणोऽत्यन्तमृदुभाषिण- 
स्तथा शिष्टाचारस्य भूत्तिमद्रूपं धारयन्ति । परन्तु न 
ते कदापि कपटिनः, मनसि यत्प्रतिभाति तस्य स्फुट- 
तया निर्भयतया च वक्तारः। किञ्च ते पत्रकार: 
साकं निकटसम्बन्धं पालयन्ति । सर्वेष्वपि विचारेषु 
` केरलदेशसम्बन्धिषु, उत्तरप्रदेशराज्यशासनविषयेषु, 
` राजनीतिसम्बन्धिषु, अथवा काश्मी रप्रदेशविषयकेषु 
प्रश्‍नेषु च शास्त्रिमहोदयाः स्वीयान्‌ सिद्धान्तान्‌ 
स्फुटतया पत्रकाराणां पुरतो निवेदयन्ति । तदेव ते 


योग्यं कि च नेति । पत्रकारेरितिवृत्तग्रहणाय वा 
कार्यान्तरार्थं वा शास्त्रिणां पाश्वे सुलभतया गन्तु 
शक्यते | यद्यपि नेहरूमहाशयस्य पारवे गमनं न 
तथा कठिनमासीद्‌ यथा तत्पाइवेगमनात्परं स्वीय- 
Eoi तस्य पुरतः कठिनमासीत्‌ । 


मम तु १६३६ वर्षादारभ्य श्रीनेहरूमहाशयेः 
साक परिचय ग्रासीत्तथा पत्रकारेषु मध्ये अहमति- 
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| 


शास्त्रिणः स्वगृहद्वारं सवंदा समुद्घाटितमेव रक्षन J 


इदमपि कथयन्ति यत्‌ किन्तेषां वचनेषु मुद्रण- 


देशनेतृणां भारतनेतुणां च पुरत ना 
लने धीरतया बहवः प्रश्ना महान्तः क्षुद्रा वा 5, 
आसनु | परन्तु नेहरूमहाशयस्य पुरतः स्थति q 
मया तदीयपुरुषकारप्रभावाभिभूतेन सामा 
प्रश्नानामपि करणे महत्‌ साहसं कतंवयमासी्‌ 
शास्त्रिणां पुरतस्तु सर्वोऽपि सुलभतया गक | 
aadifa । स्वहूदयस्थितं दुःखं प्रकटयितुमवकात. 
मपि लभते । जनतायाः सुखदुःखादिकं ज्ञां |` 


येन राज्यशासनसम्वन्धी न्यूनताधिक्यादिस्तेथो | 
गोपयितुं न शक्यते । 
ते च कियता प्रेम्णा शृण्वन्ति तथेव piany l 
यदा ते काइमीरेषु हजरतबालप्रकरणस्य समाधान | 
मापाद्य दिल्लीमुपगतास्तदा पत्राकाराणां परिप 
तेः साकं वार्तालापाय एकं सम्मेलनं समायोज 


यत्‌ । प्रायशस्तत्र सपादशतं पत्रसम्वाददातार | 
समुपस्थिता आसन्‌। तस्य च सम्मेलनस्याह | 
मध्यक्ष आसम्‌ । मंत्पाइव च श्रीशास्त्रिमहोदयाः | 
समुपविष्टा अभूवत्‌ । तदा च काइमीरेषु E 
ग्रब्ुल्लामहोदयो न कारागारान्मुक्त आसीत्‌ L 
शास्त्रिणास्तु महता विश्वासेन स्वहृदयस्थिता] | 
सर्वानपि विषयान्‌ सविस्रम्भभकथयन्‌ । तेषां भा | 
णानि श्रुत्वा मदीयं हृदयं कम्पितमभुत्‌, थती यरि 
सर्वेमपि तन्मुद्राप्येत तहि वयं कलङ्किताः स्यामे 
यदा च शास््त्रिभिर्वार्ता समापिता तदा म्य 
प्रार्थना कृता यदियं सर्वापि वार्ता न॒मुद्रशायोर्ग, 


संस्कृतरला 
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|: ते EASE a Am Falfation enami afee तथा तेषां प्रभाव आसीत्‌ 


गरुरिति। श्रत्ते च मयोक्तम्‌-भ्रस्मिन्‌ विषये 
श्ास्त्रिभिः सविस्तरवणंनं कृतमिति । परन्तु तेन 
वार्तालापेन पत्रसम्वाददातृणां शेखश्रन्दुह्णाविमोचन- 
विषये पूर्वमेव सामान्यज्ञानं संजातम्‌ । तेन च 
तस्य कारागृहान्मोचनात्परं समाचारपत्रेषु यावदु- 
दूघोषणमपेक्षितं तावन्नाभुत्‌ । 

इदन्तु लोकेश्चिन्तितमासीद्यत्ते सर्वथा मन्त्रि- 
मण्डलनिर्णयमेवानुसरेयुरिति | परन्त्विदं न सत्यम्‌ । 
यतः ते स्वेदा स्वीयनिरोयानुसारेणेव कर्म कुर्वन्ति 
न तु परकीयोपदेशमात्रश्नवरणोन । यदि श्पृण्वन्ति 
तत्‌ कांग्रेसकार्यकारिसमितिमण्डलवचनमेव न तु 
कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य वचनम्‌ | Wa च 
निदर्शनं सरदारस्वर्णासिहस्य विदेशमन्त्रित्वेन faat- 
जनं भवितुमहंति । 

ततः परं कांग्रसमहासमितो तथा लोकसभाया- 
मविश्वासप्रस्तावप्रसङ्गे च यद्‌ भाषणं तेविरचितं 
तेनेदं प्रकटितमभुद्‌ यत्‌ सरवतः प्रकृष्टः शक्तिमांश्च 
वक्ता श्रीशास्त्रिमहाशय इति | 

बाष्पयानमन्त्रित्वकाले तेषां हिन्दीभाषणस्य 
विरोधो यदाऽभवत्तदा ते श्राङ्गलभाषायामेव स्व- 
भाषणमारभन्त | व्यवहारे भाषणे च तेषां हिन्दी- 
भाषा निरतिशयरमणीया भवति। यत्र च भाषाया 
वक्तुश्च सर्वे गुणा हृश्यन्ते श्राङ्गलभाषाभाषणो 
तेषां यद्यपि हृढता दृश्यते किन्तु मृदुता न । तेषां 
गुरवः श्रीटण्डनमहाशयाः संसदि सर्वेषामा द्भल- 
भाषावक्तृगणां मध्ये श्रेष्ठा आसन्‌ । किन्तु ते हिगदी- 


Agi संसदि श्रनुवादव्यवस्था विद्यते । यदि 
शास्त्रिणां भाषणानि हिन्दीभापामयानि भवेयु- 
स्तदा न केवलं काशीविद्यपोठ-परम्परायाः पूत्ति- 
रपितु तेषां व्याख्यानरूपं सुन्दरं ललितं सा हेत्य- 
मपि हिन्दीजगता प्राप्येत । 

श्रीशास्त्रिणामिदं महद वैशिष्ट्यं यत्ते faia- 
भारतीयानां प्रतिनिधयः सन्ति । ते स्वबुद्धिमंत्ता, 
विनम्रता, विभुद्धाचरणामित्यादिभिरेव ma- 
प्रधानमन्त्रिपदमलभन्त । 

अघुना भारतस्य राजनंतिकं नभो यद्यपि पर- 
स्परविरुद्धा रोपजलदंः संकुलं तथापि श्रीश्ास्त्रिणां 
चरित्रसू्यश्वारु चकास्ति । तेषां निष्ठायां कर्तव्यः 
पालने च केनापि किभपि वक्तुं न शक्यते । यदा 
स्वतन्त्रताप्राप्तेः काचनाऽशाऽपि नासीत्‌ तदेव 
श्रीशास्त्रिण: सर्वं सुखं वंभवं तत्सम्भावनां च 
स्वहस्ताभ्यां क्तव्ययज्ञवेदिकायां यागपद्युवत्‌ समा- 
पयन्‌ । 

सम्प्रति भारतीयनिर्धनानां कृषकाणां afa 
काणां च कष्टानि यथा ते समनुभवन्ति न तथा 
केचनान्ये नेतार: समनुभवन्ति | 

जन्म-शिक्षा-परम्परागतवेभवप्रभ्रृती नामाश्रयणं 
विनँव श्रीशास्त्रिणां व्यक्तित्वं स्वगुणेविद्योतते । 

इमे काशीविद्यापोठच्छात्रा भारतीयताया 
उचितं ant निर्देष्टुं सुदीर्घकालं सेवारता Ad- 
न्त्वित्यस्माकं कामना | 


—— 


a 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडुः: 
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| श्रीशास्त्रिणां स्वभावः 
९ (श्रीराजबहादुरः परिवहनमन्त्री) 


श्रीश्ञास्त्रिणां प्रथमं दर्शनं में कदाऽभूदिति 
सम्प्रति यद्यपि हढं त स्मर्येते, तथापि तेषां नाम्नः 
कार्यस्य च ख्यातिदेशस्वातन्त्र्यात्‌ पूर्वत एव 
` समाचारपत्रेषु बहुशोऽलभ्यत । श्रथ १६४६ 
fas भरतपुरराज्यान्त:प्रवतमानराजने तिका- 
न्दोलनावसरे यदाऽहं लक्ष्मणपुर्या स्वर्गीयपण्डित- 
गोविन्दबल्लभपन्तमहोदयानां निवासभूमि स्वर्गीय- 
पण्डितरेवतीश रणमहाशये: संहागच्छम्‌, तदानीं 
दूरत एव श्रीशास्त्रिणां दशंनमकरक्यू । तत्र 
स्मितमुखी या स्वच्छा मूतिमंया तदाऽवलोकिता सेव 
साम्प्रतमपि हश्यते | ईषदप्यन्तरमन्वेषणोऽपि न 
लम्यते | श्रतिनिकटे तत्परिचयस्तदाऽभूत्‌ यदा 


स्वर्गीयजवाहरलालनेहरूमहोदयानां कांग्रेसाध्यक्ष- 
प॒दप्राप्तेरनन्तरं ते शास्त्रिणः अखिलभारतीय- 


कांग्रेससमितेमंहासचिवत्वं B जन्तर-मन्तर- 
` नाम्नि राजपथे हढं समासीना ayaa । निर्वा- 
चनानन्तरं च श्रीशास्त्रिणो यदा यातायातविभाग- 
सचिवत्वं स्वीक्ृतवन्तस्तदानीमपि सन्निकटात्त- 


१६६ 
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--बन्त: । रात्रावपि पत्रादीनां वायुयाने: A 


gala कृतम्‌ । ततोऽपि सामीप्यात्‌ १६५७ fay 
ब्दस्य निर्वाचनानन्तरं यदा ते: परिवहनानि | 
संचारमन्त्रिपदञ्चेत्युभे AASHA तदा तल्ला | 
कौशलमप्यवलोकितम्‌ । प्रातः नववादनादार | 
रात्रौ दशवादनं यावत्‌ कार्यव्यापृता हि कते 
aaa । परिवहनविभागे राष्ट्रियनोकायानगा. | 
धारीकृत्य बहुयोजनाविकास: शास्त्रिभिविहितः। || 
mat विषयेऽस्मिन्‌ चिरस्मरणीया हि ae) 
दया: | श्रीश्ञास्त्रिभिज॑ लयानराञ्या विकासे छ| 
कर्तृभ्यः सरलः ऋणाव्यवस्थाप्रकारो यदि तोद |. 
वित: स्यात्तदा न तथा तत्र तेन वेगेन विषाः | 
सञ्जायेत | | 
_ सद्ञारमस्त्रालये श्री रफीग्रहमदकिदवहं | 
aa: सहापि कार्यंकरणाय सौभाग्यं मया प्रा E 
तेषां कार्यपद्धतिविलक्षणवासीत्‌ | rare | 
निरीक्षणं ते सूचनामन्तरेरापि बहुशः करो 
स्म | स्वशासनकाले संचारविभागं ते बहु विशी 


संस्कृतरलॉ 


E- tal एए टश्च सिभ feapmation भद्विभ? ॥म्मानितानां nfe 


विभाग: सर्वथा सुष्ठु सुयोजित: | स्वकतंव्ये निरन्तरं 
श्रद्धया तल्लीनत्वमेव तथोरुभयोम॑या दृष्टम्‌ । स्व- 
सिद्धान्तान्‌ पुरस्कृत्य स्वत एव पूर्वं पदपरित्याग- 
करणां श्रीशास्त्रिणां राष्ट्राभिरक्षणं प्रति महती 
निष्ठां प्रकाशयति | १९५१ ख्रिष्टाव्दे यदा श्रीरफी- 
महोदयैस्त्यागपत्रं दत्तम्‌, तदा श्रीशास्त्रिशोऽपि 
यानदुर्घटनाया: पूर्णमुत्तरदायित्वं स्वस्मिन्नङ्गी- 
कृत्य श्रीनेहरूमहाभागानामाग्रहमपि नाद्धीकृत- 
वन्तः । ततश्च सार्वजनिकजीवने तेषां महत्त्वं 
बहु विख्यातमभूत्‌ । अतः १६५६ शिष्टाव्दे 


नवम्वरमासे लोकसभायां श्रीनेहरूमहाभागंस्तः 
त्यागपत्रं पुरस्कृत्य एवमुदृघोषितं यदस्माकं परमं 
सौभाग्यमस्ति यल्लालबहादूरसमः सर्वथा शोभन: 
सहयोगी सम्प्राप्तः | तस्मिन्‌ उच्चयोग्यता-कठिन- 
कार्यकरराक्षमतादयो गुणाइच ह्यन्ते | ततो नान्यः 
कश्चन Gee: सहयोगी WAT प्राप्तुम्‌ । ग्रतो 
वयं तं सततं सम्मानयामः । भविष्यत्यपि काले येन 
रूपेणास्माभिः साकं ते कार्य करिष्यन्तीति सुनि- 


- श्रितं जानीमः । 


श्रीशा स्त्रिसम्माना ङ्कः 


सम्पर्क मयापि कार्य कृतम्‌ । तत्र यद्यपि मे दोषा 
वहवो जाताः, किन्तु anfeag रोपलेशोऽपि न 
लक्षितः । कदा ते रुष्टा भवन्ति इति न केनाष्य- 
द्यावधि दृष्टम्‌ । निर्वाचनातप्राक्‌ कांग्रेसम डूप्रवेश- 
faa: agi अपि प्राचलन्‌ । तत्रापि शास्त्रिणः 
समुद्रवदतिगभीरा एव हृष्टाः । १९५७ faoa 
च ते: सावेजनिकजीवनेषु शुद्धभावान्‌ प्रचारयितु 
भ्रष्टप्रवृत्ती: समुन्मुलयितं च महान्‌ प्रयत्नः कृत: । 
तेषां तत्साहसम्‌, TAH, शान्ति परामर्शपद्ध तिव्वा- 
वलोवय सर्वेऽपि जनास्तेषु श्रद्धालवो जाताः | 
एतदन्तराले च बहूनि परिवर्तनानि संसदि दृष्टानि । 
तत्र कामराजयोजनामम्यनुसृत्य सोत्साहं तेरन्य- 
मर्त्रिभिः सह स्वपदं परित्यक्तम्‌ | घटनेयं कांग्रेसस्य 
देशस्यास्य चेतिवृत्ते विशिष्टं स्थानम हृति । 


तदेवं पदासक्तिविनिर्मुक्तानां श्रीज्षास्त्रिणां 
स्वभावाज्ज्‌नेः सर्वथा राष्ट्रोन्नतिप्रेरणाः प्राप्यन्त 
इति सुविख्यातमेव वतंते | 


— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ २१२२ 


| 
| 
। 
| 


aA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG&k§oftiES WE EXPORT र्ण © 


WEST GERMANY 

HAS PURCHASED IN 1963 
100,000 PAIRS 

OF FOOTWEAR FROM 


Bate INDIA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


५५ 


| 
| 
| 


_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र Re I केक व ९००० 4 
Mr 
i SAT भागः i 
$; AIAT लेखा ATIT चं 
7 ® f 


é 
° 
> a 
¢, 


1400102606 Re 22% रडी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O ny 


(AVSNOR ‘AVON IHONVD VHLVHUW - 321430 “C3AUILSIOIY - 1161 OLSE - GILIWIT VIGNI JO 91३७७ IWYLNAD IHL 


Kak 


०७७७ 


र 


००००, / SS 
t 
००००९ 


०८५ 


G 


R 


७५७०० 


<<< 


AS 


Soe 
©, 


AA 


PS 


ASA 


NN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


PA ००००९ 


a 


र ee, 


eh saTeuey juug 
-:254H02 fO भ्र N vg N > “४३०००२० ५६ 


he TVAULNAO 57 sulyung fO 21५22 ay], 


शट 


०००९ 


---¥00] nok ADM saAaYyIIU 


z 


ce 


SAMOA PONS AS NSS 


“oces” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pe 


> 24९५० 


aa n 


e 


श्रीमान्‌ 
लोकमान्यास्तिलक: 


समये समये लोकसभायां आ जायते । 
किन्तु यदा तत्क्षेत्रादु बहिरागच्छामः, तदा बहुशोऽ- 
स्माकं सम्मतिः समानेव भवति । केषाञ्र्िद्राज- 
नैतिकानां दशेव भिन्ना । ते क्षेत्रेऽन्यत्‌ कथयन्ति, 
बहिरन्यत्‌ | एताहृशा अन्यदलीया ग्रपि बन्धवः 
सन्ति, येः सह मतंक्यं जायते । किन्तु साम्यवादि- 
दलस्य कथां कथयितुमहं न शक्नोमि | azai 
दशायामहं किञ्चिद्‌ भयमिवानुभवामि । किन्त्वह- 
मत्र राजनैतिके विषये व्याचक्षाणो नास्मि । 
“उदेति दोषादपि दोषलाघवम्‌' इति न्यायेन 
किब्विदेताहशं सम्पन्नम्‌, यदियं याऽस्माकं दासता 
(परतन्त्रता) आसीत्‌ ततः कश्चन महांल्लाभोऽपि 
जातः । स चायम्‌, यदस्माकं देशे महान्तो 
महीयांसञ्च दिग्गजा उदपद्यन्त । वस्तुतोऽहं न 
जानामि यद्‌ भारतस्येतिवृत्ते कश्चनैताहृशः TA- 
योऽप्यायातः, यत्र त्रिशात्पञ्चत्रिच्चत्वारिशद्वर्षषु 
$ ईहृशा महाजनाः, एवंविधा महापुरुषाः, 
येषु लोक मान्यस्य तिलकस्य नामोच्चतरं add, 
उच्चतमं वा ada इत्यहं वदेय तहि — स्यात्‌, 
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भारतभूम्या जनिताः स्युः। ईहशा महापण्डिताः, 
एतादृशा महालेखकाः, ईहक्षा वा महाविचारकाः, 
तेऽपि राजनेतिकरूपेशागता: । एवंविधा महा- 
विद्वांसः, एताहक्षाश्च राजतेतिका ग्रल्पे एव भवन्ति, 
ये तावदुभयमपि कार्यमनुतिष्ठन्ति, राजनेतिकक्षेत्े 
वतमानाः संघर्षेणापि जीवेयुः, एतेन सहैव च 
moat लिखेयुः ।  ग्रनुसन्दध्युरपि, देशाय 
विश्वस्मै च किमपि नवीनं वस्तु दद्यर्राप । श्रीलोक- 
मान्यस्तिलकः किल तेष्वेव पारगणनीयो भवति, 
येः संग्रामोऽप्यनुष्ठितः, ग्रन्था अपि लिखिताः, 
यंरनुसन्धानमपि विहितम्‌, देशाय विश्वस्मं च 
किञ्रिद्धितमपि वितीर्णम्‌ । किन्तु बहुतरः कालस्त- 
स्य लोक॒मान्यस्य राजनतिके संघर्षे एव व्यतीतः । 
ग्रत एवाहमिदमवोत्रम्‌, यत्‌ स तु श्रनुसन्धाताऽऽ- 
सीतु, पण्डित श्रासीत्‌ । तस्य पण्डितस्य धावतो 
भ्रमतरचतत्‌ प्रत्यभात्‌, यद्‌ देशस्य परतन्त्रतां प्रति 
संग्रामः प्रथमं लेखनग्न पञश्चादिति। ्रस्माकं देशे 
तावदेताहृशाः पुरुषा अजनिषत, येषां स्मृतिरस्मः 
दितिहासे सदा स्थास्यति । तया च स्मृत्या ते अमृता 
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भविष्यन्ति । 


एवन्तु देहल्या नामातिमहद्‌ विद्यते, पुण्यपत्त- 
नस्य, मोहमय्याः, कालिकाताया श्रपि नाम सुमहद 
वतेते | एकदाऽहं रत्नगिरिमगमम्‌ । लोकमाच्यस्य 
तत्रैव जन्माभवत्‌ | ग्रहं तद्भवनं गतः, तदेव 
पावनं भवनं; यत्रायं महापुरुषोऽजनिष्ट । श्रं तद्‌ 
गतः, ages, स्वकीयः श्रद्धाञ्जलिश्च समर्पित: | 
तथा प्रत्यभात्‌, यथा रत्नगिरिः साक्षाद्‌ रत्नानां 
खनिरेवास्तीति । तेन लघुकेनापि स्थानेन महान्तो 
महोयांसञ्च पुरुषा जनिताः । मयि रत्नगिरेमंहान्‌ 


` प्रभावोऽभूत्‌ । तत्र मया यः संयमोऽवलोकितंः । 


एकस्यां सभायां यदनुशासनं MARSIN, यत्र 
कञ्चन शब्दः, कश्चिद्‌ ध्वनिरपि कुतश्चिन्नाश्रूयत | 


इदं सम्भवति यत्‌ तत्रत्याः सर्वेऽपि सभ्या मम विचारेः 


सह्‌ सम्मताः स्युरिति, किन्तु यन्नियन्त्रंणमनुभूतम्‌, 
तेनाहमतितरां प्रभावित: । न्यूनान्न्युनं मयेदमक्षिल- 
क्ष्योकृतम्‌, यन्महत्या विभूतेर्भृमौ यदिदमनुशासनं 
नाम वस्तु समस्ति, तदतिसुन्दरं विद्यते । तत 
\वाद्यापि मम तन्नगरं प्रति श्रद्धधाति चेतः । 


लोकमान्यं यतोऽपि पश्येम, तत एवासौ महा- 
नासीत्‌ । राजनीतिक्षेत्रे स देशमेक लक्ष्यं यावन्नी- 
तवान्‌ ।. यस्माल्लक्ष्यादनन्तरं श्रीगान्धिना मार्गो 
दशितः" देशश्च स्वातन्त्र्यं नीतः । सोऽपि समय 
आसोत्‌, ae श्रोगान्धिमहोदयः स्वकीयमसहयोगाः 
न्दोलनं प्रवतेयितुकामोऽभूत्‌, लोकमान्यस्तिलकश्च 
तदा राष्ट्रियमहासमितेः (कांग्रेसस्य) भ्रद्वितीयो 
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सन्देहा अविद्यन्त, यत्‌ कि स्यात्‌ किच : 
दिति | लोकमान्यस्तिलकः श्रीगारि धनो 

सह सम्मतः स्याद्वा न वेति । भयस्य समशन 
तक्षणं लोकानां ` समक्ष मुपस्थिता आसन्‌ | 
ष्यति कि भविष्यति इति न कोऽपि atm. | 
तथापि तिलकस्य स्वकोया विचारधारा aa 
एवासन्‌, गान्धिनश्च विचारधारा TAIT | 
नुतनवस्तुकल्पाश्चाभूवन्‌ । यद्विषयेऽहृं न नत 
यदद्यावधि राजनेतिकक्षेत्रे कदापि ताः ज्ञा 
न्विता श्रक्रियच्तेति। या गान्धिमहात्मनो रीषि 
सहयोगात्मिका, अहिसात्मिका च व्यक्ती च 
यथा पितरो स्वपुत्रं प्रति, पुत्रश्‍च स्वपितरो प्रा 
संघर्षाभावेऽहिसां प्रेम च परिपालयतः। कि 
करिमिश्चिन्महाक्षेत्रे यत्र परस्परं विरोक | 
विद्येते, ग्रन्योन्यमभिरुची भिद्येते, ग्रर्थात्‌ कलि | 
त्सम्बन्धं रक्षितुमिच्छति, अपरश्च तमेव निरनु 
मभिलषति, एताहशि स्थले ग्रहिसात्मकस्य ह l 
संग्रामस्यायमेवार्थः यथा प्रेम्णा शत्रो हृ दय ह । 
ada नाम । राजनेतिकक्षेत्रे नुनमियं seria) 
aq । इतः पूर्व॑त्विदमेवासीद्‌, यद्‌ 


|. 
“्यस्मिनु यथा वर्तते यो मनुष्यस्तसिर्सा | 
वतितव्यम्‌' इति । 


तदा असिना प्रहरन्नसिनैव, Joe") 
aries भुशुण्ड्य॑व प्रतियुध्यते स्म । ईह 
तरता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|z विचारमेवानुगच्छुति स्म । यद्या- 
gati प्रमादो भविष्यति, तदा वयं तं प्रतिविधा- 
स्याम इति । अहं सम्यग्‌ वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु 
काशीमागतस्य तस्य भाषणमहमश्ुणवम्‌ | तस्मि- 
स्तेन महानुभावेनोक्तमासीत्‌ 'इदमपि सम्भवति 
यदाङ्गलाः संकटग्रस्ताः स्युः तदा वयं विचारयेम, 


, यदस्माभिः कि करणीयम्‌ तस्मिन्नवसरेऽस्माकं को 


मार्ग: स्याद्‌’ इति । तस्यायमेव संकेत आसीद्‌ 
qq age पतिष्यन्ति चेद्‌, वयं तत्साहाय्यं न 
करिष्यामः, प्रत्यृत तान्‌ महत्तरे agè qra- 
यिष्याम' इति तस्य लोकमान्यस्येयं विचारसरणि- 
रासीत्‌ । स प्रारम्भादन्तं यावदचल एवास्थात्‌ | 
ग्रहं तावन्न जानामि, यथा-कदाचित्तस्य सम्मतिः 
परिवृत्तिमप्यगादिति । अहमेनं विषयं बहुविञ्ले- 
fad नेच्छामि, न तत्र fafaa वक्तुमभिलषामि । 
किन्तु ममेदं भासते-यदिदं न निइचीयते, यथा 
कतरो मार्गः श्रेयानिति । वयं व्यवहारमार्गेऽवत- 
रामस्तदा भूयस्योऽनुपपत्तय उपतिष्ठन्ति, यत्रेदं 
ज्ञातुं न पार्यते यथा यदि वयं शान्तिप्रेम्णोः मार्ग- 
मवलम्बेमहि, तदा कियदवधि अनेन पथा गन्तव्यम्‌ | 
विशेषतोऽद्यतनीषु परिस्थितिषु तु नितान्तं दुष्क र- 
मिदस्‌ । एते त्वस्मान्‌ सर्वथा ग्रयोग्यान्‌ मन्यन्ते, 
एतेऽस्मान्‌ 'असाधव इमे’ इत्युक्त्वा विर्न्धन्त्येव, 
किन्तु यदा वयं साधु - कुर्मः, तदापि अस्मानिमे 
विरुन्धन्त्येव । तदा निर्धारयितुमतिदुष्करं भवति, 
aq कि कुर्वीमहि, fra नेति । किन्तु तावदिद- 


k 


Aia सतीदमेह ERG Aya SEE] ES Eon भनिवार्व अशिभिः मानव: साधनं साध्यड्चे- 


त्युभयमप्यपेक्षितं जानीयात्‌ । इदमत्यावश्यकम्‌ । 
यद्यस्माभिः पुरः स्विताथा गणपतिप्रतिमायाः 
सकाशं गन्तव्यं स्यात्तदा मार्गस्थानां शिरांस्या- 
रुहम॑व निर्गच्छेम, बालकान्‌ वृद्धान्‌ प्रेम्णा वाऽपः 
सारयेम, यथाऽस्माभिः तत्र गन्तव्यमस्ति इति, तान्‌ 
विज्ञापयेम-ज्ञापयेम | ग्रह नावगच्छामि यथाऽस्य 
प्रश्नस्यास्यां जगत्यामद्यावधि किब्िदृत्तरं प्राप्तं 
स्यात्‌ | अस्य खलु नास्त्येव किश्रिदेकमुत्त रम्‌ । अह- 
मवधारयामि यथाऽस्मिव्‌ प्रइने श्रीगान्धिविचार- 
धारायाः पर्याप्त: प्रभावोऽस्ति । अर्थादहं कथयितुं 
शक्नोमि, यतु क्वचन जगत्या विचारणीयं स्यात्‌, 
यथा यदि जगत्यां शान्तिरानेयाऽस्ति तदा सा बुद्धेन 
नायास्यति । अद्यामेरिका ग्रात्मानं शक्तिसम्मन्नं 
मन्येत, रूसश्च पद्म्यां quia चिन्तयेत्‌, ETA 
स्वं शक्तिशालिनं ब्रूयात्‌, चोनं च स्वसहचरं 
मन्वीत | तदा वयं कथयिष्यामः, त्रस्तुतोऽनयो- 
देॅशयोविज्ञांनं महदस्ति, किन्तु किमेतेन fasa- 
शान्तेः पन्थाः प्राप्स्यते । तदत्र विचारणीयम्‌-- 
यदु यदि जगदिदं साधनीयमस्ति तहि 'अभिप्रायः, 
अन्यच्च' इत्यमू प्रभो समाधेयो स्याताम्‌ । ममेदं 
प्रतिभाति यदेकः पुरुषो यथाशक्ति राजनोति- 
केऽयि क्षेत्रे यदि स्वसाधनानि साधुतया रक्षितुं 
शक्नुयात्‌ तदा सुष्ठुतरं स्यात्‌ । अद्य संघर्षयुगं 
नास्ति, किन्तु सर्वकारेः स्वकीया अभिप्रायाः 


- सम्यग्‌ गोपायनीयाः | यदि मन्त्रिणो व्यवहारः 


साघोयानस्ति, तदीयानि समीचीनानि सन्ति तदा 
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saarah तस्य प्रभाव) शासन: MEO अर्ति Oa eA! Faas Rees a ag | 
एवं मथोक्तम्‌-यत्साध्यसाधनयोमंहिमा महीयान- तस्य जीवनचरित्रं पठन्नासम्‌ । तत्रेदं 
EA | यत्‌ तस्य नाम, १९२०श्रिष्टाब्दे विशेषाधिकेश 
भापतिपदस्य कृते प्रस्तुतमासीत्‌ । सोऽप्यनेन ह; 
विदितार्थः कृतोऽभूत्‌ । तस्य जीवनचरित्रे ति 


खल्वहिसाया भ्रवतार इत्यगण्यत, तस्यापि हत्या स्ति यदेतद्‌ विदित्वा लोकमान्य 
ऽक्रियत | भवन्तः पश्यन्तु यद्‌ विरोधः कस्यचिन्म- 


नसि प्रोदृभूतः, तेन चासौ समापितः । श्रतोऽहं 


इदमपि जगत्पाऽवलोकितं यद्‌ गान्धी, यः 


प्रस्तावे केषाब्बिज्जनानां छलमुत्प़रक्ष्यते | स 


दप्यचीकथत्‌-'केचिज्जनाः श्रीगार्धिना ह 
ब्रवीमि यदँकमत्यं नितरां दुष्करम्‌ । ग्रह- कृलहुमुत्पादयितुमिच्छन्ति। श्रहमेतत्पदं न स्वी, || 
मिच्छामि-यद्युवके: स्वविचाराः स्वातन्त्र्येण रक्ष- यामीति । श्रीगान्धिना सह यदा तस्य संवादो) | 
रोया: | विचारणीयश्न यत्कि वस्तु श्रस्मदुदेशस्थ |. 


तदा तेनोक्तम्‌-'मम सहयोगस्त्वया लप्स्यत' इष 
हिताय वतते, किञ्च जनानां मनसि विद्यते, इद- 


१ण्डितमदनमोहनमालवीयोऽपि सन्दिहान भाग] i 
मुभयमपि स्वतन्त्रेण मनसा विवेक्तव्यम्‌ । AA 


विषये नोद्विमितव्यम्‌ | विवेके न भवत्युद्वेगावकाश: | 
रत्येकं पुरुषो भिन्नरुचिर्भवति । नहि सर्वे समानाः 
सम्भवन्ति | सव माह्या लघवो न भवन्ति | यत्र 
लेखऽइ्कुशंः स्यात्तत्र मानवो मानवो न भवति | 
भ्रहं न जाने यत्‌ कियत्‌ स्वातन्त्र्यं . कस्याब्रित्‌ 


तात्कालिकानां सर्वेषामपि महतां महीयसां ३ 
agut सन्देहोऽभूद्‌ यत्‌ कि श्रीगान्धिनोऽनेनान्ो.| 
नेन देशः कथमग्ने सरिष्यतीति | लोकमाऱ्यस्तिक्त 
भीरुर्नासीत्‌ । स श्रीगान्धिनमवोचत्‌--'्वया || 


सहयोगो लप्स्यत' इति | महापुरुषा गतानुगत्ति 
न भवन्ति । महापुरुषाः ग्रागच्छन्ति, ग्रस्तां 


साम्यवादिसंस्थायां भवितुमहंती ति । अर्थात्‌ स्वात- jo ee aa 


AT विचारणास्य, उच्चारणस्य, लेखनस्य वा | । 
यत्र चेतत्त्रिविधं स्वातन्त्र्यं नास्ति, aafaa लोकमान्यस्तिलको यदा काशीं गतः तव i 
सम्भवति । अंतोज्हमेतद्‌ वक्तुमिच्छामि स्वातन्त्रयेण ततः षष्टि सप्तति वा क्रोशात्‌ दुरेऽवतिषि । ह| 
ad विचारणीयम्‌, प्रत्येकं पुरुषेण च स्वमस्तिष्कं साधारणो निर्धनच्छात्र श्रासम्‌ । मदन्तिके तर्हि 
- a रक्षणीयमिति | ae खल्वेतावदेव विव- . साधनं नासीत्‌ येन झटिति तं प्राप्नुयाम्‌ | fral 
क्षामि यद्‌ यदि लोकमान्यस्य विचारशेल्यां याहशं कांदिचत्‌ पणान्‌ समचिनवम्‌ । प्राप्तश्च तर्त त | 
स्वातन्त्र्यमासीत्‌, ताहशेनेव स्वातन्त््येणास्मास्वपि नार्थम्‌ ae तःट्भाषणमप्यश्रौषम्‌ । ते ४) | 
भवितव्यम्‌ । यदि सोऽद्यापि जीवितोऽभविष्यत्‌, 'आङ्गलेषु यदा संकटमापतिष्यति, तदा वय feat 
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वरिणामोऽभूत्‌ । तस्य मृत्यौ तु यावदहं स्मरामि 
सर्वेडपि विद्यालया महाविद्यालयाश्च स्थगिता" । 
अनुमिन्वतां भवन्तः यथा वयं सर्वेऽपि विद्याल- 
भ्यो महाविद्यालयेभ्यश्च विनिर्गताः । तदा तत्र 
जनानां कोऽप्यगाधः समुद्र उदवलत्‌ । ward 
कथयामि, श्रहो ! कियति जनसमूहे तस्य प्रभाव 
ग्रापतत्‌ । राष्ट्रियमहासभाया महान्तो नेतारस्त- 
त्रासन्‌ । किन्तु येनैकेन नेत्रा लोका लोक- 
मनांसि चाग्रृह्यन्त, तेभ्यो नूतन बलं प्रदत्तम्‌ । 
स एक एवासोल्लोकमान्यस्तिलकः । तेन 
लक्षाणि कोटयश्च जनानामुत्थापनोया ग्रासन्‌ । 
जागरयितव्या आसन्‌ । तेन च तत्कार्यं कृतम्‌ । 
तेष्वेका महती शक्तिराहिता । “स्वराज्यप्राप्ति 
रस्माकं जन्मसिद्धोऽधिकारः' इत्यस्यां घोषणाथा- 
मियती शक्तिरासीत्‌, प्रेरणाऽऽसीद्‌, यद्‌ योऽस्माकं 
जत्मसिद्धोऽधिकारोऽस्ति, वयं प्राणावप्युत्सुज्य 
तत्प्राप्स्याम: | एतेनेकेन वाक्येन बहु बहु कृतम्‌ | 
सत्यमस्ति, श्रस्माभिरपि स्तोकं वा भूयो वा कृतम्‌ | 
किन्तु तेन तु निरन्तरं तेषां agent तासां च 
विपदां साम्मुख्यमतुष्ठितम्‌, येषां यासां alata 
विद्यते । तस्मिन्‌ समये च महिष्ठमस्त्रमासोत्‌ समा- 
चारपत्रम्‌ । लोकमान्येनांग्लशासनविरुद्ध॑ भीषणं 
युद्धमाचरितं समाचारपत्रेणेव । तदा प्रयागस्थे- 
: कविनोक्तम्‌-- ; 

q धनुष्याततज्यानि न च नग्नता महासथः | 

शतघ्नीनां तु साम्मुख्ये वृत्तपत्रं प्रकाश्यतामू ॥ 


: इति | 


श्रीशास्त्रिसम्माना ड्भः 


मद वक्तुं शक्नोमि यदस्माकं 
समस्तेषु राजनीतिनेतृषु लोक मान्यो मूर्थत्योऽस्ति । 
ग्रह तु स्वाभिप्रायं प्रकाशयामि यद्‌ द्वित्रा नेतारो 
महतों प्रतिष्ठां पराप्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु द्वित्रास्तु 
Tata: सन्ति, येषामन्तस्तलात्कदाचिदपि 
महत्वं नापथाति । श्रस्मासु बलं न वर्तते । भग- 
वता तदा तस्मिन्‌ वलमाहितमासोत्‌ । ग्रहं स्व- 
चित्ते स्वयं चिन्तयामि, यदद्य वयं प्रशासने वर्ता- 
हे, स्वो न वर्तिष्यामहे, वयमेदर्थमेव श्रास्महे, 
यदहमुद्योगमन्त्रो वा वर्तेयं स्थलमन्त्रो वा । किमर्थ 
वयं राष्ट्रियमहासभायाश्चर्वां seta: । किमर्थं 
वा वयं श्रोगान्धिनोऽ्चा प्रकुर्मः । श्रस्माक तु 
प्रतिभाति यत्‌ agen इतो गच्छन्ति, वयं 
चामिनवां काब्रिच्छक्ति विन्दामः। ग्रहं तु यदा 
विचारयामि, तदा ततः PAT लाभमावहामि । 
लोकमान्यस्तु विशेषेणताहृशी काचन महती व्यक्ति- 
रासीत्‌, यदीयं स्मरणमस्मासु Fad जीवनं, नवीनं 
च बलमाद्र्धाति । तस्य विद्यां अध्ययनं, ज्ञानं च 
कस्य नाइचर्यकारकम्‌ । यथा मग्रोक्तम्‌, विरला 
एव भवन्ति, ये राजनीतावपि प्रविशन्ति, गीता- 
रहस्यसहशान्‌ ग्रन्थानपि लिखन्ति । मया कारा- 
गारे तदू गीतारहस्यं पठितम्‌ । मम जीवने यो 
महान्‌ प्रभावः पतितः स गीतारहस्यस्यंव । ग्रहं 
नवयुवकाच्‌ अनुएरुत्सामि यद्‌ येन गीतारहस्य 
नाधीतं स्यात्‌ तेन तदवश्यं पठनीयम्‌ | यदि करिचि- 


देताहशोऽस्ति येन गीता महाभारत नाधीते, 
तदाऽहं वक्तुं प्रभवामि यत्स स्वधर्मं सम्यङ्‌ न 


जानातीति | गीतारहस्येन त्वेको नुतन एवाध्याय 
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उंदुघाटित: | सं aera TALENTO TRNAS BAe परिशन्नी चेयावत त 


महोयांसश्च पुरुषाः, नेतारो मार्ग- 
दर्शकाशचायान्ति, एते समयानुसारेण अस्तुषु बल- 
मादधति | लोकमान्येन हृष्टं, यदस्माकं देशे aal- 
नानां वेदान्तस्य च चर्चा तु सवें कुर्वन्ति, किन्तु कार्य 
किञ्रिदेवानुतिष्ठन्ति । जनाः स्वकतंव्यं विस्म रन्ति । 
तत्र कृत्स्तमपि गीतारहस्यमनेनेव वस्तुना भरित- 
मस्ति । लोकमात्येन चाभिहितं वतेते यन्मनुष्यः 
कर्म प्रधानो वर्तते | तेन सदा स्वकर्मणि संलगनीयम्‌ 
अस्माभिः कर्ममागे वतितव्यम्‌ । AA कर्ममार्ग 
कर्तव्याधिकारयोरतिरमणीयं चित्रणं वतते । 
किन्तु सर्वमिदं समीचीनमस्ति । वस्तुस्थितिरियं 
विद्यते, व्यक्तिरात्मानं कीहृशं कल्पयति । सर्व वस्तु 
तदधीनमेवास्ते । भवन्तस्तावल्लोकमान्यं पश्यन्तु, 
तस्य जोवने पवित्रताव्जँमन्यत्‌ किमपि नासीत्‌ । 


ग्रवताराः, 


- 
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न्ताम्‌ । तस्मिन्‌ स्वच्छता, पवित्रता, age 
च विराजने aat व्यक्तिः स्वकार्य सम्यक 

कर्तव्यं निवेहेत्‌ । इदमेव वास्तविकं वस्तु विद्य 
कर्म कथं करणीयंम्‌ कि कर्म शोभनं, क्रि मो 
नमिति महान्तो महीयांसोऽपि पुरुषा विस्मर j 
दुर्गमं वस्तु चंतदस्ति यत्सरलतया पुरुषो नि 
न शक्नोति कर्म तावत्‌ किमस्तीति। अरग 
SHAT, यन्मया योद्धव्यं न वेति । तत्र लोकमाचे. | 
नेदं साधु विश्लेषितम्‌ । श्रतः स्वक मानुषां | 
विवेकेनानुष्ठानम्‌, इदं महत्त्वाधायक वस्तु विद्यो। 
अतोऽत्र मया भवत्सु निवेदितं, यदेताहशी भः | 
दुलंभा वर्तत इति | | 


(तिलकजयन्त्यवसरे १६५० fag कृतं भापण|| 


are 


स्वतन्त्रतायाः प्राप्तेरनन्तरमतोतेषु वर्षेषु 
भारतस्य या प्रगतिरभूत्‌ सा केनचिदपि देशेन सह 
तुलनायां केनापि प्रकारेणा न्यूना वा हीना वा न 
कथयितुं शक्येत | देशविभाजनात्‌ पूर्वं स्थितानां 
समस्यानां समाधानादनन्तरमस्माभिः स्वीयं संवि- 
धानं निरमायि | वयस्कमताधिकारस्य, मूलाधि- 
कारस्य, प्रत्यक्षनिर्वाचनस्य, गणराज्यस्य च 
लक्ष्याणि अस्माकं संविधानस्य गौरवपूर्णा ग्राधार- 
स्तम्भाः सन्ति । संविधाननिर्माणानन्तरं वयं 
योजनानां दिक्ष्वग्रेसरा ग्रभूम । श्रनेका ` महत्यो 
योजनाः प्रचलन्ति, काञ्चिदन्या श्रवि प्रर (ताः सन्ति | 
सोऽयं हर्ष॑स्यावसरो यत्‌-इदं सर्वं galg- 
स्माभिर्देशे मुद्रास्फीतेरुत्पत्तुमवसरो नादायि, 
स्वीयाऽऽथिकी स्थितिरपि gest कृता | 


अनन्ताराष्टय क्षेत्रे भारतेन यद्यशः समुपाजितं, 
तदपि प्रशंसनीयमेव । कोरियादेशस्य, हिन्दचीनस्य, 
= च व्यतिकरेषु स्वकीयया सदाश- 
यतया विश्वसद्धर्षाफदनस्य न्यूनीकरणश्रेयो भार- 


तस्य कृते विश्वगौरवावहं वस्तु । जगतो नेत्राणि 


भीशास्त्रिसम्मानाछु: 


Digitized by Arya Samaj “जल बा Chennai and eGangotri 


सामाजिकस्य सांस्क्रतिकस्य च नवनिमीणस्यावश्यकता 


( श्रीलालबहादुरश्स्त्री ) 


* 


शान्तिदृतं नेहरूमेव प्रेक्षन्ते स्म । यस्य नेतृत्वे 
भारतेनाभूतपूर्वा प्रगतिः कृता । 


aes राष्ट्रियता 


अस्माभिः स्वेषां राष्ट्रियताया मूलानीतोऽप्य- 


थिक सुदृढानि कर्त्तमिष्यन्ते | ग्रस्माकं राष्ट्रिय- _ 


भावनाया दौर्बल्यस्य लाभोंऽग्रेज: कृतः | भारतस्येको 
वर्गविशेषस्तेरुपलाल्य दिङ्मूढः कृतः । कांग्रेस- 
संस्थया राष्ट्रद्वयसिद्धान्तो न स्वीकृतः | तथापि वयं 
परिस्थितेक्विशा आस्म । ग्रन्येस्तु पृथगेवेकस्य पाकि- 


वयं तु एतहंचपि एंकराष्ट्रसिद्धान्तमेव मन्यामहे | 
यतो ह्यस्मिन्नेव मानवसमाजस्य कल्याणमायतते | 


पाकिस्तानं प्रति नास्माकं वेमत्यपूर्णा भावना । 


परन्तु पाकिस्तानेनात्मनो मुस्लिमराष्ट्रत्वघोषणानन्तरं 
तत्रत्या अल्पसंख्याका अतीवोत्पीडिताः । तदिदं 
तस्य मतवेगान्धताया नग्नं नृत्यमासीत्‌ । तथाप्य 
स्माभिः स्वीयः संयमो न परित्यक्तः । पाकिस्ताने- 
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स्यन्ते स्म । इतस्त्वस्माभिर्भारतस्थानामल्पसख्या- 


कानां मुस्लिमजनानां पूर्णतया रक्षा क्रियते स्म | 
] 
इयमस्ति भारतस्य परम्परागता समुदारभावना : | 


सांप्रदायिकता 


पाकिस्ताने हिन्दवः कृता निरुग्मेषाः । भारते 
तु नास्ति साम्प्रतमपि साम्प्रदायिकता | परन्तु कि 
सेयं पूर्णतया परिसमाप्ता न वा ? । नेयं भावना 
तदवधि परिसमाप्येत, यदवधि प्रवृत्तिरियं रचना- 
त्मकेषु कायेंषु न नियोज्येत | 


धर्मनाम्ता व्यवहृतानां मतवेगानां प्रभावाः 
कदाचनातीव विचित्रा भवन्ति । इदानीमपि बहव 
एवं ब्र्‌वाणाः श्रूयन्ते यद्‌ हिन्दवः, मुसलमानाः, 
Raana पृथगेव त्रयः समुदायाः सन्तीति । इदं 
स्वीकार्यमेव यदस्माकं समाजे सन्त्यनेकास्त्रुटयः | तासां 
च कारणमस्त, धर्माभासस्य मतावेगस्यु च भावना | 


एकस्यामेव रथ्यायां प्रतोल्यां.वा-निवसन्तो हिन्दवो ` 


' _-मुसलमाँीः, @ EA, परस्परं मिलन्त्येव | सम्बन्ध- . 


श्चापि परस्परमस्त्येव कश्चन | परं जीवनक्रम- 
स्तु सवेषां परस्परं भिन्न एव । श्रत एव यावन्मित्रता 
स्थास्यति, तावदेवास्माकं राष्ट्रियता$खण्डिता 
विलसिष्यति। 


4 पड्क्तिइच 


भारते जातिपडिक्तप्रथाईपि लोकतन्त्रस्य समान- 
तायाइच भावनां विरुणद्धि । अ्रस्माकं शासनसद- 
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` 


ग्र 
स्योच्चयने जा त्युपजातिभावना$त्यन्तं J i 
जात्याधारेणंव सदस्योच्चयनपद्धति ' 
बिभीमो वयं यदागामिनि सदस्योच्चयने्प 


प्रथाधारेणवानेकानि कार्याणि भविष्यन्तीह 
| 


प्रान्तीयता 


बहोः किल कालात्‌ प्रान तो यतारोगोऽपि गग, 
रूपं दधदास्ते | जातीयताधारेण प्रान्तीयता Ti | 
वृद्धिमापन्ना । परन्तु वस्तुतो STAT 
मिथ्या व्यर्था च। न तस्याः कश्मिदाधार: | 


एका संस्कृतिः सांप्रदायिकताग्राशचिकिसा; | 


सांप्रदायिकताख्य रोगस्य य 
पुरातन इतिहासो हृष्टिगतः Heer: स्यात्‌ | इतं | 
तस्मिन्‌ समवधाय यदि प्रयत्येत, तहि qa 
adai पुनरावृत्तिः प्रायशो न स्थात्‌ | मित्रत) 
कृत्रिमं प्रदर्शन शुद्धा राष्ट्रियभावनेति च द्वे पृथ 
नी स्तः । देशं प्रति संलग्नता निष्ठा वा राष्ट्र 
शब्दार्थः 4 वैयक्तिकाद, धामिकात्‌, सांप्रदायिवान 
परिधेबँ हि्भूत्वा स्वस्यातीतं, वर्त॑मानं, भविष | 
प्रति कस्यचित्स्वाभिमानस्य भावनेव राट 
तत्कृते साधारण्येन एकधा द्विधा वा कृतेन पर| 
नानुरोधेन वा तहिशि कश्चिहलाभो त स्यात्‌ | । 
रोगस्य चिकित्सा तु निष्ठ्या धैर्येण च कं 
स्यात्‌ । 


o कस्यास्चिद्राष्ट्रिताया इमे तिमा है 
= , सस्मि 
एको भौगोलिको जनप्रदेश: स्यात्‌, एकः त. ' 
TAE 
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शमा | 


कृता| 


ह| 
टर | 


= 


|: जीवनयापनस्य क्रम एकविध: स्यात्‌, भाषाऽपि 
सम्मिलिता स्यादिति । एते सर्वेऽपि नियमा भारते 
सन्ति | एतेषां सर्वेपां नियमानामेकं समग्रं रूपमेव 


 संस्कृतिरित्युच्यते | यावच्चेयं संस्कृतिः सुरक्षिता 


तिष्ठति, तावज्ननताया मूलरूपेकता न कदाऽपि 
भग्ना भवति | 


ग्रस्माक  संस्कृतिर्भारतीयविचाराणां भारतस्य 
भावनानामेतदीयानां सचेतनानामाकाङक्षाणां च 
प्रती करूपाऽस्ति | 


संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः प्रसारस्य 
द्वारभूता, ज्ञानस्य कोशः, भारतस्य जनभाषा चा- 
सीत्‌ । संस्कृतस्य ह्वासेन राष्ट्रियताया एकं शक्ति- 
शालि द्वारं विनष्टमभूत्‌ । यद्यप्याइग्लभाषया 
सांस्कृतिक्या एकताया राष्ट्रियतायाश्च बोधः 
कारितः, तथापि तया समाजः दासकशासितभावेन, 
ग्रंग्रेजी ज्ञानंग्रेजीज्ञ भावेन द्वेधा विभक्त: | परन्त्व- 
स्माकं लक्ष्यं वर्तते वर्गहीनसमाजस्य स्थापनम्‌ | 
ततश्च भेदभावोऽसावस्माभिः कथं रक्ष्यः स्यात्‌ ? । 
लोकतन्त्रे हि ताहशं किमपि वस्तु न जीवति, यत्परः 
त्येकजनस्य स्वकीयं न स्यात्‌ | 


एका भाषा 


हिन्दी जनतायाः सामान्या भाषाऽस्ति, यस्या 
विकासेन राष्ट्रियतायाः संवर्धन स्यात्‌ । feet 
सहेव प्रादेशिकीनां भाषाणामपि विकासः स्यात्‌, 


(स०र० २७) 


विकास: स्यात्‌ । सर्वैरेव च 
प्रदेशेरस्य समानो लाभः प्राप्येत । नेदमस्वी- 
कार्य स्थाद्चद्‌-हिन्द्याः प्रगतेदिशि सर्वथा मन्दा 
प्रगतिरधुनावधि समभूदिति। परन्तु maera 
यदग्रे तीव्रगत्योन्नतिर्भविष्यतीति । यत्किमपि स्यात्‌ 
एतस्याः संस्कृतविकासाय हिन्द्या विकासोऽत्या- 
वश्यकः । एतस्यां दिशि बहु कर्तव्यमधुनाऽप्यव- 
शिष्यते | 


समाजवादो समाजः 


फलतया- 
ऽस्माकं समाजस्य कासांचिन्‌ प्रत्नानां परिपाटीनां 
समाप्तिर्भेवन्ती हश्यते | शन: घने रेकस्य संघटि- 
तस्य जीवनस्य विकासो जायते । प्राचीना समाजः 
व्यवस्था जाति परिवारं चाधारीकुस्ते स्म । तत्र 
महिलाभिः निम्नः स्तरः प्राप्यते स्म। परिवार 
व्यवस्थायाः महिलानां निम्नम्तरत्वस्य च मूलम- 
धुना aig परन्तु जातिप्रथाऽवृनाऽपि 
विद्यते । तथाप्यधुता जातिप्रथावा श्रपि काचि- 


नूत्तानामाथिकानां गतिविधीनां 


“दुपयोगिता नास्तीत्यववेयम्‌ । 


समाजस्य वहुमतेन समाजवादिनः समाजस्य 
स्थापना समर्थिता | इदमवधेयं यदीदृशे समाज- 
वादिनि समाजे जातिप्रथायाः किमपि स्थानं न 

स्यात्‌ । 
वर्णव्यवस्थाया वणातमस्माकं प्राचीनेषु ग्रन्ये- 
धूपलम्यते | श्रीकृष्णेन गीतायां गीतं यतु-परिवार- 
स्य anai गुणकर्मणोराधारेणव तादशं विभा- 
२०६ 
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अठासों भवेत, सिं rf qyndation,Chennai tri 
इतिहासो भवेत्‌, सिलि छिव भेम जिंक H O eee मा fe 


Pop IRN PO क कु के 


जनमभदिति \ ग्रनग्तर रविन) ईसि जेल Chennai and = 


'तानां च स्वस्मिन्‌ विलयकरणोनेव जातिप्रथाया 
उदयो5भू तू | श्रद्यतनस्थितौ समाजस्य जात्युपजाति- 
रूपेण विभाजन व्यर्थ हानिकारकं चास्ति | 


ततब्चास्माभिरियं जातिप्रथा समापनीया । 


झ्राथिकमेव क्षेत्रमस्माभिरायोज्यते । परन्तु नव्यानां 
विचारधाराणां, तूतनस्य सामाजिकमूल्यस्य, 


जीवनस्य नव्यमापतदण्डस्य च स्थापनाया दिशि 
नाधिकं प्रयत्नमधुना वयं कतु पारयामः | 


शिक्षाया रा्ट्रियत्वक रणम्‌ 


प्रतीतायां शताब्द्यां सर्वेषां विचारकाणां 
सम्मतिरासीद्यद --्रग्रेजे भारते या शिक्षापद्धतिः 
प्रचालिता, सा यत्र परिपूर्णा नासीत्‌, तत्र राष्ट्रि- 
यताया भावनामप्याहन्ति स्म । इदं खेदावहं यत्‌- 
शिक्षापद्धतौ किमपि प्रशंसनीयं परिवर्तनं नास्मा- 


भिरकारीति । 


विज्ञानस्य राष्ट्रियतापादनवादस्तु न संगत 


इव प्रतीयते, तस्य सार्वभौमविषयत्वात्‌ । परन्तु 
इतिहास-राजनीति-नागरिकशास्त्र-समाजशास्त्र-ने- 


तिकशास्त्र-दशनशास्त्र-मनोविज्ञान-कला-काव्यादि- ` 


विषयकमस्माक गोरवमतीतमतीव भ्रान्तिमयेन 
प्रकारेण परिदशितं विकृति T चास्ति | ग्रस्माक 
देशे बालानां संमुखमेतानि मानवीयशास्त्राण्यति- 
तमां दूषितेन प्रकारेणोपस्थाप्यन्ते | त॒दिदमत्यन्तं 
राष्ट्रियहितिघातकं वतंते | 


२१० 


aena विद्यालयेषु महाविद्यालनेषु q य 
हासः पाल्यते, स खलु नास्माकमितिहासः | 
तेषामितिहासोऽस्ति, येवेयमुत्पीडिता शोषितश्च 
एतस्येतिहासस्य पाठेनास्म।सु पराजयस्य निराश 
apa भावना समुदेति, न त्वाशाया: स्वाभिमान 
च । एतस्मिन्नितिहासेऽस्माकं पराजयस्येव वषे | 
मुपलभ्यते, न त्वेवास्माकं संघर्षस्य पराजयका. | 
णानां च वर्णनं प्राप्यते। एतस्येतिहासस्य fre | 
कालिकत्वेन मुस्लिमकालिकत्वेन विभाजनं तु नितं | 
श्रमपूर्णास्‌। तेनैव किल सांप्रदायिकताया भावा 

जन्म लेभे । अस्माभिः स्वेतिहासो भारीके | 
राष्ट्रियेण च हष्टिकोरोन पुनर्लेखनीयः स्यात्‌ । | 


अस्माभिरस्मद शबाला इदं तथ्यमध्यापनीगः l 
स्ुर्यत्‌-प्राचीने काले भारतस्य Tes समुद्रगाः i 
पोतानामजेया समृद्धि रासीत्‌ । भारतस्य ai | 
समुद्रपारस्थदेशान्‌ यावद्‌ विस्तीर्णमासीत्‌ | a 
व्यापारिसम्बन्धश्च प्रशान्तमहासागर द्वाराः || 
सहासीत्‌ | भारतमहासागरस्य वयमेवेकाधिकार 
सम्पन्नाः स्वामिन आस्म | 


इदमपि स्मरणा यदस्माकं देशे पुसी |. 
कबीर-तानक-रामदासादयस्ते साधवो5भूवत, † 
राष्ट्रिया एकता समर्थिता, जने जने च तौ 
शक्तिरुद्भाविता । साधूंस्तानु वयं ब्रिटिशशास | 
देहल्याः साम्राज्यधुरन्घरेभ्योपि वरीयसी | 


: महे । तेषां राष्ट्रिया महृत्तापि श्रेष्ठतराऽसीत्‌। 


संस्कृतला" 
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É सत्यमाधारीकुरुते । न वाऽसौ 
राष्ट्रिय हष्टिकोरोन लिखितो विद्यते । श्रावश्यकता- 


ऽस्ति राष्ट्रिय हष्टिकोगोन सत्येतिहासलेखनस्य । 


महाविद्यालयेषु पाठ्यमानं दर्शनशास्त्रम्‌ 


नितान्तं खेदावहमेतद्यदस्माकं महाविद्यालयेषु 
तद्यूनानदेशीयां दर्शन- 


यहृशेनशास्त्रमध्याप्यते, 
पृष्ठभूमिमावारीकृत्य यूरोपीयदेरोषु विकसितं 
दर्शनशास्त्रमस्ति । तत्सवंथवापूर्णमपर्याप्तं चास्ति | 
aria सोऽपि स्मरणीय: समयो यदा भारतीय- 
दर्शनस्थेव पताका विश्वस्मिन्‌ जगति दोधूयते स्म । 
आधुनिका भारतीया विद्यार्थिनो श्ररिष्टाटलस्य, 
प्लेटोनामकस्य, काण्टस्य, हीगलस्य च दर्शनान्य- 
धीत्य स्वविद्वत्तायाः श्लाघां कुर्वते । परन्तु कपिल- 
करणाद-व्यास-शङ्करादिदर्शनानां ज्ञानं तेषु fa- 
मपि न भवति । व्यवस्था त्वेवंविधाऽपेक्ष्यते यदु- 


भारतीया विद्याथिनः सर्वप्रथमं भारतीयदशांनस्य 


_ज्ञानं_कारयितव्या- as Saf - स्वस्य सत्यरूपस्या- 


भिज्ञानं स्यात्‌ । तदनन्तरं च ते विशवस्यान्या- 
नि दर्शनान्यधीयीरन्‌ । उपनिषदां गीतायाश्व 
ज्ञानमलभमानो भारतीयः स्वपुर्वंजानां बहुमूल्यात्‌ 
amefa एव सिष्ठति। प्राचीनाया गौरव- 
मय्या: संस्क्ृतेरपि विमुखस्तिष्ठति | 


शरी शा स्त्रिसम्मान। छू 


मीन 
वशास्त्रम्‌ 


अस्माक देशे नवयुवकाः लोकप्रसिद्धानु 


रामायणा-महाभारतादीन्‌ महतो ग्रन्थान्‌, कालिदास- 


मवभ्रुति-बाणादीनां तुलसीदासादीनां रचनाश्रान- 
धीत्य साहित्यस्नातका भवन्ति । राजनीती चास्माकं 
विद्याथिन: प्राचीनस्य यूनानदेशस्य नगरगणरा 
ज्यानां वृत्तं पठन्ति । परन्तु भारतीयानां लिच्छिवि- 
मालवादीनां गणराज्यानां तद्धृदये किमपि महत्त्वं 
ने भवति । दुर्दशा तु इयती विद्यते यद्राजनीते- 
रथंशास्त्रस्य चाध्ययने कोटिल्यस्याप्यर्थशास्त्र 

नाध्याप्यते | गूरोपीयलेखकंलिखतानि पाठ्यपुस्त- 

कानि रोमदेशस्य युनानदेशस्य च सांस्कृतिकी 

पृष्ठभूमिमाधारीकृत्य लिखितानि भवन्ति । तेषु 

भारतस्य, मिश्रस्य, चीनस्य च विषये किड्चिद्‌ 

विवरणं कदाचिदेव लभ्येत । 


इत्थंविवेनाध्ययनेनास्माकं छात्रेषु हीनताया 
भावनोत्पद्यते, तेषां हष्टिकोणस्चेकाङ्गीनो भवति । 
ग्रतोऽ्थशास्त्रस्य, राजनीतेः, विशवेतिहासस्य, दशंना- 
दिविषयाणां च पुस्तकानि भारतीयेन दृष्टिकोणेन 


"लेखनीयानि सन्ति । इदानींतना भारतीयाइछ्छात्रा 
El 


इंग्लेण्डदेशस्य सामन्तवादियुगस्य विषयं तु जानन्ति, 
परन्तु कोटिल्यकालिकोम्‌, श्रकवरकालिकीं च 
भूमिव्यवस्थां तात्कालिकीं सामाजिकीं राजनैतिकीं 
वा स्थिति नेषदपि जानन्ति। भारतीयज्ञानस्य विभि- 
ag क्षेत्रेषु इयत्यधिका सामग्री लिखिताऽस्ति, 
यस्याः शिक्षा यदि भारतीयच्छात्रेम्यो दीयेत, 
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अत एवाद्य लेथआश्ितिहाबप्रत्याक afatin Chennai and eGan 
sarai, स इतिहासो नाघ्यापनीयः। यतो हि 


ee eR 


alg a qarastan poji BP A Sam i FSlindation Chennai-and नजक staag 


बोद्धिकविकासस्य च पर्याप्तं ज्ञानं प्राप्नुयुः | 


मानवधर्म: 


gear धर्मनिरपेक्षे राज्ये धर्मशिक्षायाः 


किमपि स्थानं नास्ति । परन्त्वस्माकं धर्मो यो हि 
'सनातन'नाम्ता विख्यायते, यश्च तर्कस्य, ज्ञानस्य, 
सत्यस्य चाधारेण व्यवतिष्ठते, तत्र कस्यचिदपि 
प्रतिबन्धयोजनस्यावश्यकतां न. कश्चिदपि 
प्रतिपादयेत्‌ । कांचिदपि गह्यंतां भ्रष्टाचारं वा 
तिरोद्धं राजनियमास्तथा सफल।. न स्युर्यथा 
स्वस्यान्तरिकी शक्तिः । 


वा कर्त सहजा प्रवृत्तिरस्ति । 


सुकार्याणि सत्कर्माणि 
सन्तुलितायां, 


परिपक्वायां च बौद्धिक्यां दिशि समुचितेन faa- 


रोन किशोरावस्थायामेवासौ गुण श्राधातुं शक्यते | 
अघिकमेधावित्वस्य बुद्धिमत्त्वस्य वाऽपेक्षयोपर्युक्तः 


सद्गुणोऽधिकं महत्त्वपूर्णं श्रावश्यकश्च। तं गुणं 


विना सदाशयता, विश्वसनीयता च गुणो न विक- 
सतः । अस्माकं सम्मुखे उपनिषदां ज्ञानं, FN- 
बुद्ध-महावीर-तानक-कबीरांणां शिक्षाशच faa- 
सन्ति। सर्वाधिकं महत्त्वपूर्ण चास्ति महात्मनो 


गान्धिनो व्यावहारिकं ज्ञानम्‌ । तज्ज्ञानं विना 


मनुष्यः स्वात्मानं समाजोपयो;गनं कर्त्त न प्रभवति । 


4 राष्ट्रियशिक्षाप्रचारान्दोलने रेडियो-सवाक्च- 
लचित्रादीनां (रेडियो-सिनेमाप्रभ्न तीनां) साधनानां 
पर्याप्त उपयोगः कतुः शक्यतेः | 
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सार्वजनिके वेयक्तिके वा ad mh 
जीवने सुव्यवस्थायाः, ग्रनुशासनस्य एकप 
area सम्पादनं नितरामपेक्ष्येते। वेयतक्तिके 
स्थ्यजीवने एव मानवस्थ चरित्रनिर्माणं भेवति ः 


प्राचीने काले$स्माक शिष्टाचारा व्यवहारा: 
भिन्ना आसन्‌ | WAT तु तेषु म afastam | 
श्राधुनिकमभिवादनं परस्परं करमेलनेन क्रियते | | 
yaa, पाने, वसने चापि संवंषाम भिरुचिनितात | 
विपरिवत्तिताऽभूत्‌ । तूलिकानां चतुष्किकाना ३ i 
स्थानेऽधुना सुस्फायिकानामासन्दिकानां ३ श 
व्यवहारः प्रचलति । नारीणामवगुण्ठनप्रथाप | 
परिसमाप्ता । नागरिकाणां 


बाला “mal, 


इत्यादिसम्बोधनानां स्थाने “मम्मी | | 


[77 


पित: ! 


Ne 


डंडी !” इत्यादिसम्बोधनान्यपि कर्त्त प्रेयन्ते | 


अतोऽस्माभिरस्मिनु विषये पर्याप्तं परिव | 
करणीयं स्यात्‌ | अवशिष्टविषयाणामपि gaafe | 
तेन प्रकारेण, सुनियोजितेन विधिना च विकासः | 
करणीयः स्यात्‌ । श्रस्यां दिशि प्रगतिरयद्यपि ae | 
झनेर्भ॑विष्यति, तथाप्येतेनेवाधारेणास्माकं समा |` 


Á 
स्य मूलभित्तिह ढा स्यात्‌ । 


सनोरञ्जनं क्रीडाकोतुकानि च 


सङ्गीतं नृत्यं च मनोरञ्जनस्य साधने स 
एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माकमतीतमतिशयगरिमार्ति 
मासीत्‌ । अस्माकं ग्रामीणस्य नुत्यस्य संगीत || 

, संस्कृतरता 
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it नितान्तं प्रद्न&6०सुर aiii | 
|= Sged gy निशा ea figation तमिल an ages 
कासोऽस्माकमपेक्षितः । एतेनास्माकं देशस्य सार्व- 
जनिके जीवने मनोरञ्जन-मनोविनोदौ समभिवृद्धी 


जायेताम्‌ | 


क्री डनकान्यप्यस्माभिवे देशिकान्येवा ङ्गीकृतानि, 
यानि सन्ति महार्घाणि । ग्रत एव तानि ग्रामीण- 
क्षेत्रेषु नोपगच्छन्ति | 


एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः कश्चन संस्कारः कर- 


णीयोऽस्ति | करणीया च काचित्सुयोजिता व्यवस्था 


यतोऽस्माकं राष्ट्रियस्य मनोरञ्जनस्य क्रीडाकौतु- 
कादेश्च कार्यक्रमा जनजीवनं सपरिस्फूत्तिक कुर्युः । 


राष्ट्रयाणि धामिकदिनानि 


अस्माकं धामिकदिनेषु 'होलिका', 'दीपमा- 
faar च मुख्ये स्त: । यदि दिने ag सार्वेजनिक- 
छूपेणोल्लासंहर्षाभ्यां सह नगरेषु ग्रामेषु च समा- 
योज्येयातां, तहि ताम्यां राष्ट्रियनिर्माणस्य कार्यमपि 
कर्त शक्येत । विजयदशमीदिनमपि ताहगेव | 
एतेषामुत्सवानां परस्परं संमेल्य सम्पादनेनास्माक 
राष्ट्रियाखण्डता एकताया भावना चाऽधिक सुपुष्टा 
स्यात्‌ । कतिपयमहापुरुषाणां जीवनस्मृतयेऽपि 
केचिदुत्सवदिवसा ग्रस्माभिः समायोज्यन्ते | भग- 
वतो रामस्य, बुद्धस्य, महात्मनो गान्धिनश्चादर्शाः 
सिद्धान्ताश्चास्माभिरनुकरणीयाः । Tatag 
राष्ट्रिमस्तरेण समायोजनीयानि | ईशुखिश्टस्थ मोह- 
मदस्य चापि जन्मदिनोत्सवौ करणीयौ । प्रकारे 


श्रीश स्त्रिसम्माता ङ्कः . 


षु प्राचीनसंस्कृति प्रति 
भावना विकसिष्यति, या च राष्ट्रनिर्माणार्थमत्या- 
वश्यक तथ्यमस्ति । 


उपसंहारः 


भारते सांस्क्रतिकस्य, सामाजिकस्य च 
जीवनस्य पुननिर्माणाय सेयं संक्षिप्ता योजना । 
विभिन्नक्षेत्राणां प्रगतिरेव राष्ट्रप्रगते: सूचिका 
भवति । अतश्चोपर्थृक्तानां योजनानामस्माभिरव- 
हेलना न कत्त शक्या । अन्यथा तत्परिणामोऽस्माकं 
कृते घातकः स्यात्‌ | वेयक्तिक्या सामाजिक्या चोभा- 


म्यां हृष्टिम्यामस्माभिविकासस्य योजना प्रस्तुती- 
करणीया, यतः सदादयतया कर्ततव्यपरायणतया 


चाधारितः, पारस्परिकसहानुभूतिपूर्णण्च कदचन 
नवोऽध्याय ्रारब्धः स्यात्‌ । 


सत्यमेवेदं यदिदमेकं महत्‌ परिश्रमसाध्यं 
च कार्यमस्ति, afagar संलग्नतया च कर्तव्यं 
बहुसमयसाध्यं चास्ति | श्रतोऽत्यावव्यकमिदं यद- 
स्माभिरेतस्यारम्भः कार्यः । यावदस्माकमेतस्य 
लक्ष्यस्य पृत्तिनं भवति, तावदस्माकं राष्ट्र सुसं- 
घटितमुन्नतिशील च न भवेत्‌ । श्रतः सुयोजितेन 
प्रकारेणा सर्वासु दिक्षु सर्वेषु च कार्यक्षेत्रेषु प्रय- 
त्नान्‌ कत्तृमस्माभिः संनद्धेर्भाव्यम्‌ । स्थितावस्याँ 
यदि योजनायोगे सांस्कृतिकानां समाजिकल्षेत्र- 
सम्बन्धिनां च कार्याणां करणाय पृथगेवेको विभागो 
निर्मयित चेत्‌, तदेदं ज्यायस्तरं संभवेत्‌ । 
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कामराजयोजनायाः लालबहादुरशास्त्रिकृतं प्रशंसनम 


इयं च कामराजयोजना कांग्रेसकार्यकतृंषु पुन- 
रप्येकवा रमात्मसमपंणाबुद्धिमुत्पादयति । यस्मि- 
न्मागें वयमधुना सञ्चरामस्ततः प्रत्यावतितुमन्यथः 
यितुं वा नास्ति किंञ्चित्कारणम्‌ | यद्यस्माभिः 
कृतस्य सङ्घटनस्य स्थेर्यं विधेयं तहि श्रस्या योजः 
नायाः पूर्णरूपतथा कार्यान्वयित्वं साफल्यं च 
प्रापणीयम्‌ । प्रादेशिकराज्येषु पक्षभेदमतभेदादि- 
कमवलम्ब्य agii रचनं परस्परप्रद्वेषादिकञ्च 
क्वचित्‌ हश्यते। तस्य सर्वथा निवारणां विधेयम्‌ | 


एतस्मिश्च विषये विह्ारप्रदेशविधानसभासदस्यैः . 


विरचितां प्रबृत्ति खेदपूर्वकमहं भवतां पुरतो fad- 
दयामि यत्ते तूततमन्त्रिमण्डलस्य विरुद्धा एवा- 
भूवन्निति । कार्यकारिसमितेविरुद्धविचारस्तु न 
कत्तंव्यः । परन्तु मतभेदे सति. तूष्णींभावोऽवलम्ब- 
नीयः । : 

येषु च राज्येषु मुख्यमन्त्रिणा स्वपदं परित्यक्तं 
तेष्वन्यस्य नेतुः निर्वाचनं विधानसभासदस्यंः 
स्वतन्त्ररूपेण कतंव्यमिति कांग्रेसकेन्द्रीयनिणाया- 
नुसारेण निर्वाचने कृते या केषाञ्चित्त न्निर्वाचने- 
gfi: सा निर्वाचनानन्तरं विस्मतंव्या, नानुवतं- 
2 1 इदमतीव खेदकरं हश्यते यत्‌ -केषुचिद्रा- 
sag निर्वाचनात्परदिन एव निर्वाचितस्य निरा- 
करणाय विधीयमानः प्रयत्नोऽपि हश्यते । 


मन्त्रिमण्डलस्य निणयविषये ये सदस्या AN- 
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तुष्टाः तेषां प्रोत्साहनं = | 
मिति ये केचिन्मन्यन्ते तत्सवंथा असं 
दि तत्तत्पक्षीयाः कार्यसमितेस्साहाग्य वाभे, | 
स्तदा सा समितिस्साहय्यं दद्यात्‌ । नास्ति || 
कश्चिद्दोषः । अधुना तु मुख्यमन्त्िणस्तत;. 
sag स्थितिरेताहशी विद्यते यत्‌ सर्वेपि कष 
सदस्याः मुख्यमन्त्रिणास्साहाय्यमेकमत्येनावध्यो, [ 
कुयु रिति । यदि सदस्यानां मध्ये कर्चिल | 
वा तीब्रमतभेदो वा भवेत्‌ तदा मुख्यमन्त्रिण एवा 
दोषः हानिकरश्चेति परिगण्यते | 


कांग्रेससंस्थया तु समाजवाद उररीकृत; | 


लक्ष्यतया | शासकवर्गरप्येतल्लक्ष्याविरोधेन गह. 
परिवर्तेनं विधेयम्‌ । इदं च मुख्यं. | 
प्रार्थना यच्चानुकुल्यं तत्प्रथमतो faaan | 
प्रतिमण्डलञ्च जनतायास्सुखदुःखानि अवशयं ति | 
क्षणीयानि निवर्तेनीयानि च । 


केर्चित्कथ्यमानेयं वार्ताऽत्यन्तं खेदमापार्या || 
यत्‌ तत्तन्मण्डला (जिला) धिकृतानां i 
दिकं जनानामतिदुष्करं भवति, परन्तु तद 
मन्त्रिणां दर्शनमपि सुकरं भवेदिति | | 


aa इदमपेक्ष्यते यत्‌ प्रशासनपद्धतिस A 
रूपेव भवेत्‌, तथा विधानसभासदस्या ऑप श 


कानां दैनन्दिनकार्येषु हस्तप्रक्षेप न कुर्यूरिति 
° q 
संस्कृतला 
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प्रधानमन्त्री श्रीलालबहादुरशास्त्रिमहाशय 
आकाशवाणीतः प्रथमवारं राष्ट्र सम्बोध्य एवं 
समदिशत्‌--स्वतन्त्रं, समृद्धं, aama भारतं 
शान्तिपूर्णो युद्धरहितश्च प्रपञ्चः श्रीगान्धिमहा- 
त्मनः श्रीनेहरूमहाशयस्य चावितथतया स्मारकौ 
भविष्यतः | 


देशस्य विभिन्नभागस्थानां जनानां भावना 
विभिन्नप्रकरणेषु विभिन्ना wag: किन्त्विदं न 
विस्मर्तेव्यं-यद्‌ वयं प्रथमतो भारतीयाः स्मः, 
अस्माभिश्चेतस्मिन्‌ राष्ट्रे देशे च स्वकीयाः सर्वे 
मतभेदा अपाकरणीया इति | 


रस्माकं देशस्योच्चतमो नेता श्रीजवाहरलाल- 
नेहरूमहाभागोऽधुनाऽस्माकं मध्ये नास्ति, तदीयं 
भस्म भारतभूम्यां सममिलत्‌, | तस्य पातनं भ।रत- 
स्य पुण्यासु नदीष्वप्यभवत्‌, यासु सोऽस्निह्यत्‌ । 


यद्यपि श्रीनेहरूमहाशयोऽधुनाऽस्माकं समक्षं 
न तिष्ठति तथापि तस्य प्रेरणास्तथेव जीवन्ति । 
wae तस्य देशनिवासिनां, समकालिकसहयोगिनाव्य 


श्रीशास्त्रिसम्माना डु; 
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आकाशवाणीतः श्रीलालबहादुरशास्त्रिणे देशमुद्दिश्य सन्देशः 
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पवित्रतमं कर्तव्यं, यत्ते देशस्य नवीनं भारं वहेयुः 
तां स्थितिञ्च निवारयेयुः, यस्याः कल्पनर्यव वयं 
भयभीता ग्रास्म । 


समेषां राष्ट्राणां चरिते एतादृशा विकटा 
ग्रवसरा: कदाचित्‌ समायान्ति, यदा स्वकतंव्य- 
निर्वाचनमपि समापतति । किन्त्वस्माकं पन्था नास्ति 
तथा सन्देहपूर्णोऽपितु प्रशस्तो दृश्यते । अस्माभि- 
लोकतन्त्रमाधारतयाऽवलम्व्य समाजवादिसमाजस्य 
निर्माणं कर्तव्यम्‌ । एकंकोऽपि स्वतन्त्रताया विका- 
सस्य च ara प्राप्नुयात्‌, | विश्वशान्तिरपि भवेत्‌ । 
सर्वाण्यपि राष्ट्राणि परस्परं मित्रभावेन स्नेहेन च 
निवसेयुः । उज्ञ्वलानादर्शान्‌ प्रति वयं gA- 
विश्वासं निष्ठाञ्च प्रकटयाम. | 


कांग्रेससंस्थाऽस्मिन्नवसरे मुन्दरमुदाहरणां 
प्रास्तोषीत्‌ । तस्याः सर्वेरेव सदस्येरेकमत्येन 
निर्णयः कृतः । देशेनापि यन्मदीयं निर्वाचनं 
स्वीकृतं तदिदमुद्दियाहं कृतज्ञतां प्रकटयामि । 
स्वीयकायंभारव्व निर्वोढुमहं जनतायाः स्नेहं 
सह्योगव्व वाञ्छामि | जनतेव मम शक्तेस्त्पत्ति- 
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लोकतन्त्रात्मकं शासनमस्माकं देशे चिरा- 
दनुवततेऽभिवर्धते चेतीयं संहायरहिता महती 
वार्ता । श्रीजवाहरलालनेहरू प्रति वयं स्वीयं 
हादिकप्रीति प्रकट्येम । यतस्तस्य हृदये लोकतन्त्र 
तथा स्थिरीभूतमासौत्‌ यत्त॑ स्वजीवनस्य 
कल्पना कार्यसरणिरपि लोकतन्त्रस्याबुकल्येनेव 
निमिता । लोकतन्त्रं त्वस्माकं देशे प्राचीन- 
परम्पराप्राप्तम्‌ । भारतं सर्वदा विशिष्टव्यक्ति 
प्रति सम्मानमादरव्व प्रकटयदेवास्ते । सहिष्णुता 


भारतस्य मुख्यो गुणः । 


ग्रहं विश्वसिमि, यदि लोकतन्त्रस्य साफल्य- 
meaa तदाऽस्माभिः समञ्जसभावनां, शान्तेः 
साधनानि चान्विष्य निजोत्तरदायित्वं रक्षणीयम्‌ । 
अहमनया भावनया प्रेरितः सब्‌ स्वीयमुत्तर- 
दायित्वं निर्वेक्ष्यामि । 


ग्रस्माकमाधुनिको महान्‌ प्रभो निर्धनताया 
निवारणात्मकः । श्रद्यास्माकं बहवो बन्धवो महता 
कृच्छु ण जीवन यापयन्ति | श्रहमात्मानं कृत- 
कृत्यं मन्येय, यद्यहमिमं निर्धनताभारं मनागपि 
निवारयेयम्‌ । विशिष्याहं तिम्ततमकोटितया परि- 


गणितान्‌ जनान्‌, विस्मत्‌ : जी. येचिर- 
कालात्कष्टमनुभवन्ति |. अहं कृतकृत्यो भवेयं यदि 


ताहशः समाज: सम्पत्स्येत यस्मिन्सवे समानं 
सौविध्यं लभेरन्‌ । 


२१६ 


_ द्रढयितुं कृतप्रयत्नाः | 


- त्वेन स्वीकुर्मस्तदा कात्स्ट्येन तूत नीक रणामपे्े | 


प्रवृत्तां स्मः, यया एककमपि देशस्य संकटं निमा 
तं भवेत्‌ । अन्यः पन्था न विद्यते। किन्तु र्षा 
प्रतमाना अपि वयं देशस्याथिकीं व्यवस्थागी | 


इदमप्यस्माभिविचारणीयं यत्कथं वयं योजना | 
नीतीश्च कार्यान्विता: कुर्मः, येन शीघ्रमेव पर. | 
णामो हृश्येतेति । अयं प्रश्नः प्रशासनव्यवस्थां लक्षी. | 
करोति । अस्माकं कर्मचारिभिः कठिनाय | 
कार्याणि समापितानि । तथापि जनारिचत्तर्यात, ˆ 
अहमपि स्वीकरोमि, यदाथिकविकासाय, “am: | 
जिकपूननिर्माणस्य समस्यानां समाधाना | 
चास्माभिः शासनयन्त्रं व्यापकरूपेण शोधनीयमिति | 


तदतिरिक्तमपि जनतन्त्रे इंदमप्यावश्यक यत्‌ कम 
चारिणां मनसि: नागरिकाणां व्यक्तिगतभावनाः 
सुखदुःखानि, कष्टानि चावगन्तुमभिलाषः स्यात्‌। | 


स्थितौ न केबलं बाह्य : 
सौजन्यं प्रत्युत ` सहानुभत, | 
नम्रता, मानवीया भावनाइ्च स्युः । यदि a | 
शासनसच्भटनमाथिकपरिवर्तंनस्य IAN । 


ager सर्वेस्यामपि 
अन्तःकरणेऽपि 


तस्य कार्यसरणिमप्यामूलच्रुडं  परिवतमहिं । | 
अहमपि महान्ति कार्याणि सम्पादयितुं स्वश 
gare सर्वेमपि कत्‌ प्रयतिष्ये | शासतयर् || 
संशोधनेऽपि हृष्टि निक्षिपन्‌ (सर्वत्रापि पण || 
ध्यानं करिष्ये । । | 


gara 
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दृढीकरणाय 
सर्वविधमपि परित्यागं कतु सा सन्नद्धा इति। 
उद्विजन्ति, 


कार्यातुरक्तिइच वर्तेते, तथा देशस्य 
प्रदा कदाचिञ्ञना त्वरया तादृशानि 
कार्याणि च विदधति, येरनन्तरं दृःखमनुभूयते । 
संघटितेनानुशासनेन राष्ट्र बलवद्‌ भवति । ग्रहं 
राजनेतिकसंस्थाः प्रत्यपि निवेदयामि-यत्ता ofa 
राष्ट्रनिर्माणस्य पवित्रे कार्ये भागं गृह्णीयुः । एव- 
मेव मुद्रणालयाः समाचारपत्राण्यपि साहाय्यं कतु 
शक्नुवन्ति। जनमानसं पत्र: प्रभावितमिति सर्वेर- 
वगम्यते । ग्रहं च विश्वसिमि यदग्रेऽपि तानि जन- 
ताया मार्गप्रदर्शनं विधास्यन्तीति । ग्रस्माकं देशे 


गना - ल पी 
a भिन्नरुचयो भिन्नमतयो जनाः, कार्याण्यपि तेषां प्रथक- 
Ald | oe है $ ४ 
| पृथक्‌, तथापि समेषां लक्ष्यं त्वेकमेव । तहक्ष्यं 
कम 


च जनसमूहस्य सेवा | we तां विविधतामाद्रिये, 
किन्त्विदं स्मारयामि, यत्सवेंषां लक्ष्यमेकमेवेति | 


ग्रहं जानामि-यत्मदीयमुत्तरदायित्त्वं महद्‌ 
गम्भीरं च वर्तत इति । अयं भारो मां नम्रीकृत्य 
विवशीकरोति । स्वदेशस्य जनतां प्रति स्नेहं समा- 


- भ्रीशास्त्रिसम्मानाङ्कः (Foxe 25) 
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दंशी मदाया शक्तिस्तां कात्स््येन सेवायां नियो- 
SAAT | श्रस्माकं नेता श्रीनेहरूमहाशयः सह- 
सेव दिवं गतः । सोऽध्यायोऽध्रुना समाप्ति गतः यं 
श्रोगांधिमहाशयः समारभत, श्रीनेहृरुक्च zz- 
मकरोत्‌ | 


यदि श्रोगान्धिमहात्मनः श्रीनेहृरोइच समु- 
चितः स्मारको निर्मातव्यस्तदा भारतस्य एकै- 
काऽपि et एकेकोऽपि पुरुष एक्रीभूय पुरतः प्रवृत्ति 
कुर्यात्‌ | इदमस्माकं पवित्रं कव्यं यद्वयं सुखिनो 
बलवन्तश्च भारतस्य निर्माणं कुर्याम, यतः स्वा- 
तन्त्रं निष्कण्टकं भवेत्‌ । 


भारतमिदमपि वाञ्छति, यत्‌ जगति युद्धस्य 
सर्वथा निवृत्तिः शान्तेर्भूयसाऽभिवृद्धिषच भवेया- 
तामिति। कि वयमिदं कतंव्यं निर्वोढुं पूरयितुं 
च सन्नद्धाः. स्मः ? । we विश्वसिमि यदेकेको- 
ऽपिभारतीयोऽदुना 
पूरणाय सर्वस्वमपि परित्यक्तुम्‌ | 


रीयादस्यों 


प्रतिजानीयादस्योद्देद्यस्य 


ayi 
= 
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उपयोगिपदार्थोत्पादकानामुग्योगक्षेत्राणां राष्ट्रियताकरणम्‌ 


प्रधानमन्त्री श्रीलालबहादुरशास्त्री, राष्ट्रिय- भवेत्‌ । मया तु योजनानिर्मातृम्त्रिणां feats | 
विकासपरिषद एकविशतितमे$धिवेशने. परिषदः निणेयो$कारि यदु वैज्ञानिकानां शिल्पिनामथशाद. 
समुद्घाटन कुर्वत्‌, एवं समादिशतू-- ज्ञानामन्येषां च विदिष्टविदुषां ाष्ट्रिययोजनापरि | 
षदि समावेशसम्पादनेनास्माकं विशिष्टो लाभो 
(१) भवेदिति । 
जनसमाजस्य परिश्रमनिवारणाय राज्यशास- 
करुपयो गिपदार्थानामुत्पादनायोद्योगक्षेत्राण स्वयं 
' प्रचालयितव्याति । . यावदपेक्षं वखननिर्मापकाणां | 
शके रासिमेण्टौषधादोनामुत्पादकयन्त्राणामुद्योगक्षेत्राण एतस्याः परिषदोऽस्मिन्नधिवेशनेऽस्माकं द | 
` चोत्पादनमपेक्ष्यते | एतेन देशे या तेषां न्यूनता वशाज्जवाहरलालमहोदयस्य दशनं तथा oy | 
| हस्यते तस्या निवारणमपि भवेद्राज्यस्य समुचितो हाडा इक ल gos । तस्य l 
लाभः, agai जनानां जीविका च लम्येत । विचार आसीद्यद्‌ भारते योजनानामारम्भः की | 


(२) 


नेहरूमहाशयस्य स्वप्नः 


व्यस्तन्निद्शेनेन तत्साहाय्यलाभेन चान्येऽपि देशात | 
यद्यपि समाजवादोऽस्माभिरमिलषितस्तथा- मागे प्रेरणां लभेरन्तिति । काहिरानगरे राष्ट्रपति | 
प्यस्मदुददेश्यं राजकोयकषेत्राणां बहुषु विषयेषु नासिरमहाश्येन मन्निकटे निवेदितं यत्तेन W | 
विस्तरणमपि भवति । श्राथिकस्थितिविस्तरणाय महाशयस्योपदेशेनेव तस्मिन्‌ देशे योजनामण्डाे| 
महतामुद्योगक्षेत्राणामावश्यकता विद्यते । oe निर्माणाय प्रवृत्ति: कृतेति । तेन तु agera | 
चतुर्थ्या पाव्ववाषिकयोजनायां महत्सूद्योगक्षेत्रेष्व- पारश्वादिव योजनानिर्माणप्रकारः शिक्षित ग्रा 
भिवृद्धिकरणाय विदिष्ट्विचारं करिष्यामस्तत १६३८ वर्षे यदा सुभाषचन्द्रोसमहीदयः वा 
एवास्मदीया योजना समीचीना तथोपयुक्ता च सभाया अध्यक्ष आसीद्‌ यदा च fa 


२१४ | र स्तरः 
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तदाऽपि जवाहरलालमहोदयस्याध्यक्ष्ये राष्ट्रययोज- 
नापरिषदो निर्मितिः कृता आसीत्‌ । ततः परं 
१६५० वर्षे यदा स एव भारतस्य प्रथम: प्रधान- 
मन्त्री संजातस्तदा योजनापरिषदः स्थापनाय 
तेन निर्णयः कृतस्तथा राष्ट्रियविकासपरिषदपि 


निमिता । 


परन्तु स महापुरुषोऽधुना न हृश्यतेऽस्माकं 
मध्ये । तथापि तेन समग्रस्य देशस्य पुरतो यल्लक्ष्यं 
स्थापितं तदस्माकमधुना मार्गप्रदशंकं भवेत्‌ । ग्रतोऽ- 
स्मासु महान्‌ कतंव्यभारो विद्यते । तस्य परिपृणं- 
तया निर्वाहाय मया एतस्याः परिषदः सहयोगोऽ- 


पेक्ष्यते | मया चेदं भवदुभ्यो निवेद्यते यदस्माभि- 
चतुर्थपाञ्चवाषिकयोजनायाः समाप्ति यावद्‌ द्वयो- 
` ` स्त्रयाणां वा मासानामन्तराले पुनः पुनमिलितव्यं 


विचारश्च कर्तव्य इति | 


(३) 


विइवस्य परिस्थितिः 


वयमधुनाऽस्मिञ्जटिलसंकटपूणे जगति वसामः, 
कार्यमपि कुर्मः । अधुनंव तटस्थराष्ट्रनेतृणां सम्मे- 
लनमपि जातं, यत्र सहास्तित्वस्य शान्तेनिरखी- 
करणस्य चानुवतंने ससंरम्भं fa: कृता: | 
एतस्मिन्नन्तराले चीनदेशीयेर्नृतनस्याणुशस्रस्य वि- 
स्फोटोऽपि विरचितः । ्रन्यानि चानेकानि क्रान्ति- 
कारीणि परिवर्तनान्येभूवत्‌ । ग्रस्माभिस्तु चिरन्त- 


भ्ीशा सित्रिसम्माना ड्भः 


जनतासम मतमन्त्रिभी Digh RRB ya 38 गीत विभ eGangotri 


सृत्य शान्ततयंवावस्थेयं तथाऽस्म- 
दीयायाः शक्ते रस्मदीयशासनसामग्र्याश्चानुरूप- 
तया भिन्नभिन्नपरिस्थितीनां समाधानमपि कर्त- 
व्यम्‌ । देशस्य संरक्षणाय सेनासमृद्धिरप्यवश्यं 
विधेया। तथापि नास्माभियुद्धपरायणेर्भवितव्यम । 
न च वयं विभिन्नदेशानां मतभेदं गुप्नमुद्ध-प्रक्रियां- 
प्रचारं वा कर्तूंमीहामहे । भारतन्तु सर्वदा सर्वत्र 
शान्तिध्वजं प्रसारयितुं वाञ्छति, यतस्तेनैव सहा- 
स्मदीया स्वतन्त्रता सर्वाधिकारिता तथा$खण्डता 
च संरक्षणीया भवति । 


नाहे वाञ्छामि fraa विभिन्नपरिस्थिति- 
विषयेषु विस्तृततया विवेचयितुम्‌ । परन्त्वहमेता- 
वदेव सावक्टम्भं वक्तुं वाञ्छामि यदन्येषां शक्ति- 
मनुचिन्त्यंवास्मदीयायाः शक्तेनिर्धारणां कतु शक्यत 
इति । अमुञ्च, सिद्धान्तं मनसि निधायेवास्माभि- 
स्तृतीयपाञ्जवाधिकयोजनाया अवशिष्टानंशान्पूर- 
यितुं तथा .चतुर्थ्यां योजनायां कर्तंब्यभारं fad 
च प्रवृत्तिविधेया । 


(४) 
चतुर्थपाञ्चवाषिकी योजना 
प्रधुनाउस्माक॑ पुरतो योजनासमितिसदस्यैः 
प्रणीता चतुर्थी योजना प्राग्रूपमापाद् समुपस्या- 
पिता विद्यते । अस्मिदच विषये यो विशेषविचारः 
कतंव्यः स योजनासमितेरुपाध्यक्षेण क्रियेत । परन्तु 
योजनाया एताहशः सारो मयाऽमिलष्यते, येन 
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'वयमद्यतचसमस्याता plies दिषो ता dation Enna R ean tri 
_साधनानामावश्यकपदार्थानां च विषयेषु सम्यक्त- 
या तारतम्यविवेचनं कतु पारयेम । प्रथमपाञ्चः 


वाषिकयोजनायां याऽस्माकं सफलता जाता तया 
वयं सुतरां प्रमुदिताः स्मः । समग्रराष्ट्रस्य प्रति- 
शातमष्टादशांशेरभिवृद्धिर्जाता । परन्त्वस्माभिः प्रति- 
शतमेकस्य द्वयोर्वा, अंशयोरभिवृद्धि प्रतीक्षिता 
ऽऽसीत्‌ | हि तीययोजनाऽप्यस्माभिरादौं सम्यगेव विरः 
चिता तथापि मध्येऽस्माकं पुरतो विदेशिमुद्रासम्भाः 
रस्य महती क्षतिर्जाता । यया द्वितीययोजनायाम- 
स्माभि: कानिचित्‌ कार्याणि परित्यक्तान्यभूवच्‌, 
तथापि पश्चाद्‌ विभिन्नदेशेभ्यः समुचितं साहाय्यं 
प्रतिशतमेकविशत्यंशपर्याप्ततया 
। यद्यपि 


प्राप्यास्माभिः 
राष्ट्रियाऽऽयस्याभिवृद्धिरपि विरचिता 
तस्यां योजनायामस्माभिः प्रतिशतं पञ्चविशत्याय- 
स्येव लक्ष्यं निदिष्टमासीत्‌ । एतयोरुभयोर्योजन यो- 
देशवर्षात्मके काले प्रतिशतं चतुश्चत्वारिशदंशपरि- 
मितराष्ट्रियाऽऽयः, प्रतिव्यक्ति प्रतिशत षोडशांश- 
परिमित saaa: | 


(4) 
योजनामध्यावंधिंक मूल्याङ्कनम्‌ 
` गते वर्ष यत्‌ तृतीयपाञ्वाषिकयोजनाया 
मध्यावधिक मूल्याङ्कुनं कृतं, तेन चेदं ज्ञायते यद्यो- 
ee | प्रथमद्वितीयवर्षयोर्या प्रगतिर्जाता सा न 
सन्तोषावहेति । साम्प्रतं यद्यपि प्रगति: सम्यग्‌ 
हश्यते तथापि पूर्णतया तृप्तिकरी न ead । 
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- 
न्तरवर्ष प्रतिशतं चतुर्णामंशानां चाध्य i 


वृद्धः, यद्यप्यस्माक ध्येयं प्रतिवर्ष प्रतिशतं | 
नामंशानामभिवृद्धिकरणायासीत्‌ । जता | 
भिवृद्धिकरण विषये द्विगुणः प्रयत्नो विधेय. | 


mal 
स्मदीया Safad विशेषतोऽभिवृद्धि | 


गता भत ए | 
पदार्थाना न्यूनता, मुल्यस्याभिवृद्ि् ष | 
अताऽस्माक पुरत इय महती समस्या i | 
यत्केथमस्माभिरिमानि संकटानि दूरीकतु' रा । 
इति । अस्माकं पुरतस्तु, संकटान्युपस्थितानि a 
चास्माभिः सम्यग्विचारं विधाय तेषां निराकर | 
णाय प्रयत्नो विधेयः । 


प्राथमिकी समस्या त्वियं भवति यत्‌ पदाथ । 
नामुत्पादनम भिवद्ध॑यितव्यमुत्पन्नानि च aah | 
ग्राह्याणि, गृहीतानि च प्रतिव्यक्ति यथोचितं | | 
जनीयानि, प्रजानां प्रतिदिनमपेक्षितानां पदाथा | 
मपि प्रतिव्यक्ति नियतरूपतया वितरणं चेति। | 


(६) 

कृषि: 

वयं सर्वे, जानीमो यत्‌ aay, ते | 
fdsa: प्रगतिने जायत इति । श्रतोऽमारि l 
रस्मिनु विषये समुचितकार्यक्रमो विधातः । | 
कार्यक्रमश्‍चेता हश: कर्तव्यो भवति, यत्र सा | 
सामग्र्या: सम्पत्ति: सुलभतया भवेज्झटिति लाभो 


भवेतु | अस्माभिस्तु द्रासायनिकभूःसार | 
यावदपेक्षमुपलम्भो न भवतीति दोष उच्यते । ९ | 
__ a 
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वदार्था एवास्माभिर्भूसा रत्वेनोपयुज्यन्ते । क्षेत्रेष्व- 
वेक्षितजलसेचनाय महत्यः JAAA क्रियन्ते, 
तदप्युचितमेव । परन्तु लघुतमेषु क्षेत्रेषु जलसेच- 
नाग्रास्माभिः कि कृतम्‌ ? किमस्माभिरधिकसंख्यया 
करपा निर्मातुं न दाक्यन्ते, ? । किमस्माभिस्स- 
qifa विशेषतोऽगाधानि विरचयितुं न शक्यन्ते ? 
कि सेचनाय समुपलब्धस्य जलस्य समग्रस्याप्युपयोगः 


क्रियते ? इदं सर्वमस्माभिः सुलभतया कतुं 


शक्यते । ग्रस्माभिह ढः प्रयत्नश्च विधेयस्तथा देशा- 


न्तराणि च न शरणीकरणीयानि । 


(७) 

मण्डल (जिला )कार्यषु सम्पकव्यवस्था 

वयं तु सामान्यतो राष्ट्रियेषु प्रादेशिकराज्य- 
सम्बन्धिषु च विचारेषु मति कुर्मः, ग्रामसर्म्वा धषु 
तु विषयेष्ववगणनामेव कुर्मः । ग्रामगतानां कृषी- 
वलानां विभिन्नेषु राजकीयविभागेषु निकटः 
सम्बन्धो विद्यते । तत्तन्मण्डलाधिकारिभिरेतेषु 
राजकीयविभागेषु पूर्वं ater: सम्बन्धो रक्षित 
आसीत्‌ ताहृशोऽद्य न हश्यते | मयेदमुपदिइ्यते q- 
न्मण्डलाधिकारिभिस्तत्तद्विभागाधिकारिभिः साक 
सम्बन्धो रक्षणीयस्तथा कृषीवलातां राजकीय- 
नियमादिषु ज्ञानसम्पादनाय मार्गदशकरपि भवि- 
तव्यम्‌ । यदि शक्यते महतां मण्डलानां MAT- 
सौकर्याय द्विधा विभजनमपि कर्तव्यम्‌ | मण्डलप्रशास- 
नस्यापि परिष्क रणमपेक्ष्यत एव | विना परिष्करण- 


श्रीशा स्त्रिसम्मानाड्कः 


F न किव्विद यतः AGFA Ershad faz q । शासनपद्धतैः 


परिष्करणेनेव योजनानां सफलतया सम्पादनं 
सम्भवत्‌ । तथा स्वस्वमण्डलेष्वपि संश्रद्धं कार्य 
निर्वाह: सम्भवेत्‌ | 


(ऽ) 
चतुर्थयोजनाया उद्देशयम्‌ 

चतुर्थ्या योजनायाः किमुदृदेश्यं भवितुमहंति ? 
अस्मदीया योजना तावती महती कर्तव्या याव- 
त्याः कृतेऽस्माभिः साधनान्वेषणं कर्तृः शक्येत । 
अनया च परिषदेदं चिन्तयितव्यं aq कथमस्माभिः 
संकलितानां साधनानां कार्योपयोगिता सम्पाद्येत । 
एतदर्थमनया परिषदकोपसमितिरपि नियोजिता 
चेदु विशेषत श्रौचित्यं भवेत्‌ । कृषीवलानां यथा 
महान्भारो न भवेत्‌ तथाऽस्माभिः प्रयतितव्यम्‌ | 
मया ज्ञायते यत्‌ कृषीवलास्तेष्वेव कर्मस्वधिक व्ययं 
क्रुयुयेम्यस्तेषां लाभो भवेत्‌ । ते तु जानन्ति यत्‌ 
सर्वकारः Ua तेम्यः करान्‌ गृह्णाति, ग्रन्यत्र॒ च 
गृहीतैः करं रथ्याः सेतूनोषवालयान्‌ विद्यालयान- 
न्यांझ्चेता हृशान्नग रोपयो गिनः पदार्थान्‌ निर्मातीति । 
परन्तु ते न जानन्ति सामञ्जस्यमनयोरुभयोः । 
यदाऽस्माभिर्नृतनाः सेतवो निर्मीयन्ते तत्र याः 
कृषीवलानां शकट्यो यदा गच्छन्ति तदा 
तेभ्यस्तदर्थं कश्चन करो yaa तदा तें 
जानीयुर्यदयं ` करः सेतुनिर्माणार्थं दीयत 
इति । एवं करणेनाधिकः करोऽपि ग्रहीतुं 

शक्यते | 
३२१ 
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विदेशिमुद्रास्तथा परदेशेषु पदाथप्रषणम्‌ 

गते १६५८ तमे वर्ष विदेशीयमुद्राया महती 
न्यूनता देशे ्रासीत्‌ | तयाऽस्माकं महान्परिश्रमोऽपि 
जातः । ग्रधुना चतुर्थ्यां, योजनायामपौयं न्यूनता 
अविष्यत्येव । अतोऽस्माभिविदेशेषु पदाथेप्रेषण- 


स्याभिवृद्धिरप्यवश्यं करणीया | 


(१०) 
प्रवाहवृद्धिनियस्त्रणम्‌ 

नदीजलेन क्षेत्राणां सेचने नदीजलवृद्धे नियन्त्रणे 
च प्रादेशिकराज्यानां सहयोगोऽत्यन्तमपेक्षितः । 
यदि करिमिश्चिद्‌ राज्ये नदीजलवृद्धेनियन्त्रणं क्रियते 
तदिदं कर्म राज्याम्तरस्य विरोधमापादयति | अमुं 
'विषयं निर्द्ारयितुं  तत्तत्प्रदेशसम्बन्धिजनेविचारंः 
शान्त्या कर्तव्य: | मम त्विदं प्रतिभाति यदेतदर्थ 
काचित्समितिरपि निर्मातव्येति । यद्यस्माभिः क्षेत्रेषु 
जलसेचने तथा जलबृद्धिनियन्त्रणे च समुचितं 


“प्रयत्न ग्राधीयेत तदा धान्योत्पत्तेरभि वृद्धिरपि 
संभवेत्‌ | 
(११) 
' राष्ट्रिययोजनापरिषद 


मया ec जी चेवं .चिन्त्यते 


यच्चतुर्थ्या योजनायाः सम्पादने केषाव्वनाभिज्ञ- 
पुरुषाणां साहाय्यं ग्राह्ममिति | परन्तु दोर्भाग्य- 
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'भवतु । इमे उभे अपि स्वतः सम्पूर्णं तथा परस | 


जीविकाविषयेऽप्यधिकोऽवसरो लभ्येत | 


शो न सन्ति । थे केचन सन्ति तेऽपि स्वीये 
मंणि व्यापृता अस्माकं एण समयं दात 
वन्ति | अतो मया  योजनाऽऽयोगस्य पराम | ९ 
लम्ब्येवं निर्णय: क्रियते यद्वज्ञानिकानां fi | 
वराणामर्थशास्त्रिणां तथाऽन्येषां च विशिष्ट गा र 
तदर्थ काचित्‌ समितिविधेया यस्यां ते सवे दि 
त्कर्म कृत्वा योजनाऽऽयोगस्य साहाय्यं विदु || ` 
एतस्याः समितेनिमितौ नास्ति मे ताहृशो विवा 
यत्ते सदस्या दिनमेक द्वयं वा मिलित्वा स्वीय॑ | 
यमस्मभ्यं समर्पयेयुरिति, प्रत्युत या मया सम्भ. ` 
षिता समितिः सा देहलीनगरे सप्ताहं पंत j 


स्थित्वा सम्यग्‌ विचार्य्यास्मद्राष्ट्रियप्रगतो सह्या. 
प्रदद्यादिति । ‘ 


एतस्याः समितेर्नाम राष्ट्रिययोजनापरिषर्ति | 
प्रस्तुतं विद्यते । अत्र च qaaa विशतिर्वा स्या | 
भवेयुः । योजनाऽऽयोगस्योपाध्यक्ष एवैतस्याः प | 
षदोऽध्यक्षो भवेत्‌ | 
'मया त्वेवं चिन्त्यते =a 
द्योगवृद्धिविषयिणी अन्या कृषिवृद्धिविषयिणी a) 


सहयोगिन्यौ च भवेताम्‌ । एतयोरुभयोस्संपत्नरो l 


(22) 
` अस्माक ध्येयः समाजवादः 
समाजवादस्य व्यंवस्थाफ्नार्थमस्माभी || 


` संस्कृत 
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f निर्धारितमस्ति यद्‌ राजकीयक्षेत्रे कि विधेयं 
तथा वेयक्तिकक्षेत्रेच कि विधेयमिति | यद्येक- 
स्मिन्‌ क्षेत्रे वेफल्यं भवेत्तदाऽपि योजनायां न्यूनता 
तथा आशथिकव्यवस्थायामप्यसमानता भवेत्‌ । 
अतोऽस्माभिरिदं चिन्तयितव्यं यद्वैयक्तिकक्षेत्रस्य 
यदुद्देश्यं तत्सम्पूर्णं भवत्विति । 


ग्रौद्योगिकनीतिप्रस्तावे पूर्वेमेवेदं प्रतिपादितं 
यदुभयोरेतयोः क्षेत्रयोमेध्ये काचिदेका व्यवस्थिता 
रेखा विभागद्योतिका निरूपयितुं न शक्यते | 
aga तु सर्वेषां पदार्थानां मूल्यमभिवृद्धं हृश्यते 


तथा लोकॅर्दैनन्दिनिकपदार्थानां ग्रहणमपि कतु 
न शक्यत इति । अत इदमावश्यकं भवति यद्‌ 
राजकीयक्षेत्रेष्वाप आवश्यकपदार्थानां तिमितिः 
कर्तव्या इति | सा च वस्त्रनिष्पादकयन्त्राणां शर्केरा- 
सिमेण्टभं पज्या दिनिर्मापकानां यन्त्राणां संकलनेन 
भवेत्‌ । यया पदार्थानां न्यूनता निवार्येत, लाभश्च 


a 


श्रीज्षास्त्रिसम्मानाडु: 
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भवेत्‌, प्रजानां जोविकाये अवसरोऽपि लभ्येत । 


(१२) 
महान्त उद्योगाः 

महान्त sam अस्मदाथिकोन्नतेर्मृलकारणं 
भवन्ति | उत्तमलोहस्य यन्त्राणां चोत्पादने वृद्धि- 
विधेया । अत्र तु मया केषाञ्चन विषयाणामेव 
निर्देशः कृतः, येऽस्माभिरवश्यं विधेयाः । यावद- 
स्माभिर्मूल्यनिर्धारणां न कृतमुत्पादनेऽप्यभिवृद्धिरन- 
प्रदशिता, प्रशासनेऽपि परिष्करणं न कृतं तावत्‌ 
सर्वाऽपि योजना लाभकारिणी न भवेत्‌ । 


इयं चतुर्थी पाञ्चवापिको योजना सर्वस्यापि 
राष्ट्रस्य पुरतः समुपस्थापिता वर्तते । तस्याः 
सम्पूर्णतया fida तदा भवेद्यदा सर्वेऽपि वयं 
सर्वमपि कर्म कत्‌ सन्नद्धा भवेम | अहन्तु विइव- 
fafa, यदियं परिषत्‌ समग्रस्यापि राष्ट्रस्य मार्ग- 
प्रदशिका भवेदिति। 
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श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां २० अक्टूबर दिने 
भारतीयसेनामुद्दिश्य सन्देशः 


अयं २० AIAT १६६४ दिवसो$स्माक 


विशेषतो महत्त्वपूर्ण: । इतो वर्षेद्रयात्प्रागस्मा- ` 


कमुत्त रप्रादेशिको मित्रभूतो देशय्वीननामा$स्मदीयो- 
तरसीम्न्यचिन्तितरूपेणाक्रमणमकरोत्‌ । तस्य 
प्रतिक्रियाऽस्माभिर्महताऽऽवेगेन विरचिता । सर्वेऽपि 
भारतीया जना अ्नलसा भूत्वा प्रस्तरवद्‌ हढीभूय 
रणाङ्भन प्रविष्टाः । सर्वमपि जगत्‌ समस्तस्य भार- 
तस्यैक्यं दाढ्य च विलोक्य चकितमभूत्‌ | 


अत एव २० श्रकटूबरदिनं तथा महत्त्वपूर्णा 
रक्षितमस्ति, यथा वयमस्मिन्दिनेऽस्माकं मूलभूतस्य 
सरवेभारतैक्यसम्पादनस्य स्मरणां संदा कुर्मः । 
अस्मिश्व दिने स्वभावतो वयं महावीराणामस्म- 
त्सैनिकानां स्मरणां HA, ये भारतवर्षस्य महत्या 
लघुभूतायाश्च सीमायाः प्राणपणेनापि रक्षणाय 
सन्नद्धाः सन्ति । भारतस्येतिहासे एतेषां युद्ध- 
वीराणां शोर्य्यमात्मार्पणं च विशदं भविष्यति । 


वयं तु शान्तेः सर्वत्र प्रसारण पूर्ण विश्वासं 


बिदध्मः । न केवलं आया अपितु स्वस्यापि. 


३२४ 


जगतः प्रजाः शान्तिमवलम्बेरन्‌, तस्या बिस 


च कुर्युरिति वयं विश्वसिमः । अस्माकं तष | 
भारते आथिकसामाजिकविकासयोरभिवर 
तथा देशान्तरे: साक Fat शान्ति चाभितः 
्रद्याप्यस्मदीयाः सेना अत्युन्ततेषु कठिनेषु पके... 
प्रान्तेषु, महत्यपि शैत्ये पीडयति, cafe 
भारतभूमेः सीमाया महता प्रयासेन साहन! l 
संरक्षणं कुर्वन्ति । अपि चास्मदीयाः शूरा enl 
संयुक्तराष्ट्रसंघस्यादेशेन, अथवा 'जिनीवा'निं | 
यानुसारेण ` इण्डोचीनाधीन प्रदेशानां संरक्षण, 
विदेशेष्वपि प्राणपणेन साहाय्यं कुर्वन्ति | असाः 
सेनिकानामनुशासनमेकताभावना कर्तव्यनिष्ठा T | 
स्मद्देशस्य महद्गो रवमुत्पादयन्ति । ; 


सर्वेस्यापि देशस्य एतेषां सेनिकानां कांग 
महती प्रेरणा लभ्यते । समग्रमपि राष्ट्रच षु 
महत्प्रेम, ्रादरं, कृतज्ञतापूर्वक स्मरणं च fal) 
अहं विश्वसिमि यदेतेऽस्मत्सहकारिणो वीरा मौ | 


स्तेहप्रदशेनं मदीया हादिकशुभकामनाश्च त |. 
कुर्यू रिति । 


aa 
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लोकतन्त्रं समाजवादश्च 


[ भुवनेश्वरे गोपवन्धुनगरे श्रीमता लालबहादुर- 
शास्त्रिणा लोकतन्त्रसमाजवादसम्बन्धिनं प्रस्तावं 
प्रस्तुवता ये विचाराः प्रकटिताः तेऽत्र लेखरूपेणा 
संगृह्यन्ते ] 

समाजवादः कांग्रेससंगठनस्य न तूतनो 
विषयः । ब्रिटिशसाम्राज्यसमये यदा कांग्रेसपक्षः 
साम्राज्यवादस्य विरोधं महात्मनः गान्धिमहाशय- 
स्य नेतृत्वेःकरोत्‌ तदापि समाजवादः आथिकी चा 
समृद्धिः देशस्य मुख्यलक्ष्यतया निर्धारिते आस्ताम्‌ । 
गान्धिनः विश्वास एवमासीत्‌ यत्‌ निर्धनतायाः 
निराकरणे कोऽपि समर्थो न भवेत्‌ यावद्‌ देशे 
कृषकाः श्रमिका युवकाइच तत्र सहयोगं न 
वितरन्ति । 

अर्थव्यवस्थायां रचनात्मककार्ये च महा- 
त्मगान्धिनः स्वतन्त्राः विचारा आसन | परमियं 
तदानीन्तनी वार्ता यदा राष्ट्र साम्राज्यवादेन त्रस्तं 
पोडितञ्चासीत्‌ । स्वतस्त्रताप्राप्तेरतन्तर देशस्य 
अर्थंव्यवस्थां विकासयितुं कस्या्मित्‌ सुस्पष्टायाः 


धोक्यात्त्रिसम्मानाडूः सं०र° २६ 


(श्रीलालबहादुरशाङ्नी) 
o 

नीतेः परमावश्यकता सर्वेरनुभूता । कांग्रेसपक्षस्तु 
सदेव शान्तिमय: न्यायोचितैइचोपायंः लोकतान्त्रिक- 
समाजवादस्य स्थापनायाः नीतौ विश्वसिति । 
ांग्रेसपक्षस्य संविधाने शान्तिमयँः न्यायोचितंरिति 
शब्दयोः स्थाने अद्य शान्तिप्रिये: संविधानानुमतरुपाय: 
इति शब्दौ निवेश्य तदनुसारेण समाजवादिराज्यस्य 
प्रतिष्ठापनं निश्चितं तच्च संसदीयलोकतन्त्रानुसारि 
च विधीयते । 


कांग्रेससभायाः कराचीनगराधिवेश्ने स्व- 
राज्यलक्ष्यस्य सामाजिकी श्राथिकी च परिभाषा 
कृता | तथा ततः पूर्वतने वर्ष श्रीजवाहरलाल- 
महोदयः स्वराज्यस्यार्थवणेनमेवमेवाकरोत्‌ । 
तथापि कांग्रेससंविधानस्य उद्द श्यनिर्णयप्रकरणे 
“समाजवाद' इति शब्दः नेव प्रयुक्त आसीत्‌ । परं 
स्वतन्त्रताप्राप्तेरनन्तरं कांग्रेससभा समाजवादं 
प्रति शनैः शरनरभिरुति प्रदर्शयति । अद्य च 
भुवनेशवराधिवेशने पुनः स्वलक्ष्यस्पट्टीकरणाथं तथा 
तदुचितपरिभाषानिणंयार्थ यतते | 3a शान्तिमयैः 
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विषयनिर्वाचनसमितो विचारविमशंकाले 
अस्य प्रस्तावस्य विभिन्नेषु प्रकारेषु बलदान- 
विषये nafasi हृश्यते। aga: सदस्या एवं 
मन्यन्ते यत्‌ लोकता्त्रिके रेवोपायेः समाजवाद: 
स्थापयितव्य इति । समाजवादस्य च सन्ति अनेके 


प्रकारा: | शक्ते: केन्द्रीयकरणेन, अधिनायकवादेन 
पक्षप्रतिपक्षसंघर्षेण च समाजवादः समुपस्थापयितुं 


शक्यते । सत्यमिदं यत्केषुचिद शेषु लोकताग्तिकं रन्यै- 


इचोपायैः समाजवादः स्थापित इति । अस्मिन्‌ प्रसंगे 
सोवियतदेशः निदर्शनं भवितुमहंति । तत्र रुधिरा- 
प्लुता, क्रान्तिरभवत्‌, यया स्तालिनस्य (Stalin) 
राज्यकालं यावत्‌ रूसदेशः पिहितपदार्थं इव गूढ 
आसोत्‌ | विदेशिनां ad सोवियतसंघद्वारोद्घाटनस्य 
यतु श्रेयः तस्य भाजनं श्रीस्र्‌श्चेवमहाभाग एव । 
स च धन्यवादाहु:, येन स्वदेशस्य मौलिकीं पद्धति 
विचारधारां च रक्षित्वा स्वदेशस्य द्वाराणि सवेभ्यः 
अन्येभ्य उदधाव्यन्त | अस्तीदं शुभलक्षणं सोवि- 
यतसंघस्यान्येषां देशानां च कृते। अद्य अमेरीका- 
रूदेशयोः परस्परं मित्रता ada । तयोश्च 


पारस्परिकस्य सहयोगस्य arash कतु न 
शाक्यते स्म । 


कांग्रेससभा अद्य विकासं प्राप्य बहुधा परि- 
सलवा । नास्याः काचनाग्रहभूयिष्ठा प्रकतिरस्ति । 
नेदं कथयितुं युक्तं यत्कालंमाक्समहाशयस्य 
विचारा: feat भवितुमहुन्तीति । तथापोदं 


२२६ 


नूतन इति । अहं ठु faafafa यद्वयं = 


यत्कुर्मः तदतीतेषु पञ्चदशसु वपषु न ताप 
| 


श्रीनेहरूमहाशयस्य नेतृत्वे कांग्रेससभा af 
न्दितेन पथा सामाजिकमाथिकञ्च परिव 
कर्तुमीहते । भारतस्येयं प्रवृत्ति रन्येभ्योऽपि देशे 
भय उपदेशाय कल्पेत | 


काल॑माक्स महाशयस्यविचाराणां fami 
इदं मे प्रतिभाति यत्सामाजिकराजनंतिकविचारेु 
तदीयसिद्धान्तानामघिक उपयोगः कृतो हृश्यत इति। 
कामं जनाः तस्य मतेन सहमति प्र॑कुवेन्तु न वा एता- | 
वत्तु वक्तुं शक्यते यत्कालंमाक्संमहोदयः स्वीये तमे | 
विद्यमानानां परिस्थितीनां वेज्ञानिकेन पथा किद्नित 
विवेचनं प्रादुरकरोत्‌ । स लोके दारिद्रयस्य परा- 
घीनतायाइच निवारणाय प्रजानां परस्परसंघषः 
तथा श्रमिकवर्गस्य अप्रतिहतनेतृत्वञच साधक 
भवेदित्यमन्यत । कालँमाक्संकालिकी परिस्थि- 
तिरद्यापि Sofas शेषु प्रायशः श्रनुवतेते । परं 
कार्लमाक्सँ महाशयेन संसूचित: समस्यानिवारणो- 
पायोऽधुना प्रयोक्तुं न शक्यते। भारतेन तु लोक 
तन्त्रसरणिरनुसृता । 


ाष्ट्रियक रणस्य विषये तु मया एवं चित्ते 
यदयं प्रस्ताव: यद्यपि विभिन्तं दृष्टिकोरां स्वसः 
न्वयं च प्रस्तोति तथापि सूक्ष्मविवेचनं विवा 
प्रस्ताव: स्फुटामेकां प्रेरणां सूचयति | यतो 
संस्कृतरलाई " 
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GATT TT TGR ARSA najaag Chidea aaien आकष 


सुत्य खाद्यपदार्थानामभितृद्धिक रणस्यात्यन्ता- 
वद्यकतां निदिशति । श्रनेन सह प्रस्तावोऽयं राज- 
कीयानां पृथग्जनानामुद्योगक्षेत्राणाञ्चाधिका- 
धिकं बलमभिवर्धयितुं साग्रहं प्रेरणां करोति, 
यद्यप्ययं मार्ग: राजकीयक्षेत्राणामधिकाधिकं प्राधा- 
न्यं दशयति | 


अस्मिन्नेव प्रसंगे राष्ट्रियकरास्य प्रश्न उदेति । 
परमिदमस्माभिमन्तव्यं ` राष्ट्रियकरणं नास्माक- 
मन्तिमं लक्ष्यं भवितुमहंतीति । ग्रांग्लदेये श्रमिक- 
पक्षेणाऽनेकेषामुद्योगानां राषष्ट्रियक रणां विहितं ते 
चाद्यापि अनुदारपक्षोयेण = (Consarvative) 
सर्वकारेण लौहोद्योगवर्जमभिवध्यंन्ते । आंग्लदेशी- 
योऽयमनुदा रदलीयः सर्वेकार: राष्ट्रियतामापादितः 
उद्योग: सहर्षं कार्यं सम्पादयति । तथापि aag- 
दारपक्षं न कोऽपि साम्यवादपक्ष इति व्यवहरति । 
अत्र भारते तु यदैव कांग्रेसपक्षः सर्वेका रीयक्षेत्रस्य 
विस्तारकरणं वाञ्छति तदैव तं जनाः साम्यवादितं 
साम्यवादानुकारिणं वा कथयन्ति । 


सर्वकारीयक्षेत्राण अधिकाधिक विस्तारयितव्यानि | 
यतो हि पृथग्जनानां क्षेत्राणि सर्वेषामावश्यक- 
पदार्थानां पूरणे न समर्थामि भवन्ति | देशश्च स्व- 
प्रगतौ विलम्बं न सहते | मया तु इदमनुभूयते यत्‌ 
भारते सर्वकारीयक्षेत्राणि पुर्णसाफल्येन कर्म 
कुवन्ति । ग्रतोछतत्र विषयेऽधिका चिन्ता न कर्ते- 
व्या ।. पृथग्जनानां क्षेत्राणि सरवंकारीयक्षेत्रस्य 


श्रीशात्त्रिसम्माना डू: 
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कुवन्ति । वस्तुतः पृथग्जनानां eer शरपकृष्य i 
सर्वकारीयक्षेत्रेषु समानीताः केचिदुद्योगा अधुना i 
सुन्दरतरं कार्य कुर्वन्ति । श्रधिकश्च लाभो भवति । 1 
कामं सर्वकारीयक्षेत्राणां विस्तरगोन सर्वकाराणामु- 
त्तरदायित्वमधिकं adai एतेन सह एकाधि- | 
कारनियन्त्रणास्या्थिककीकरणस्य च गये दोषाः 


~ oN 


ते देशे नोत्पद्येरन्‌ । 


इदं तु वक्तुं शक्यते यत्‌ सवंकारः सर्वकारीय | 
्षेत्रनिगमानां प्रशासनमधिककार्यकारिपरिवर्तन- | 
ana कतु प्रयत्नं विधास्यति । एतेषां निगमाना- 
मनावव्यकेः नियमैः बन्धनं न युक्तम । इदन्तु कतु' ... 
ama यत्सवका रीयक्षेत्रोद्योगानां प्रथग्जनोग्ो- 
गसमतया कार्यक्षमता-सम्पादनम्‌ | अस्मित्‌ विषये | 
श्रीकृष्णमेनन्‌ महोदयस्य आध्यक्ष्ये एका समितिः ' 
नियुक्ता वर्तते, यस्या विवरणां शीघ्रमेव प्राप्येत । i 
एकाध्कारवादस्तु दोषयुक्त एव । अतः तथा | 
प्रयतिष्यते पूर्णतया यथा एकाधिकारवादेन राष्ट्रिया- | 
या अर्थव्यवस्थायाः क्षतिः न भवेत्‌ । एकाधिकार | 
वादिनस्तु सदेव अधिकाधिकां शक्तिं वाञ्छन्ति | | 
यदा च जनतायाः एकस्मिन्‌ भागे अधिका शक्ति- 
रभिवृद्धा भवति तदा तत्फलं समाजे सर्वकारे 
व्यक्तिषु व्यक्तौ च प्रतिफलितं भवति । परन्तु a 
नेदं मन्तव्यं. यदाथिकी शक्तिः aaa राजने- 2 
तिकेन हस्ताक्षेपेण योजयितुं शक्यत इति। ; 


जनानामायेष्वपि विषमता महती हश्यते | 


२२५ 


Fac तमि Baerga UPR ee ५7८8 हुफास्सिमिलीयां+0० पक सङ्घटनं =] जे 
मासं अतः राज्येषु भूमिपरिष्काराः शीघ्रमेव | 


काणि प्रतिमासं लभन्ते । अन्ये च निर्धनाः प्रति 
च्रिशद्रूप्यकाण्येव प्राप्तुं शक्नुवन्ति । इयं विषमता 
अप्यपनेतव्या । इदन्तु तदेव सम्भवति यदा सर्वेः 
कारीयक्षेत्रस्य विकासः क्रियेत । पृथग्जनकषेत्रैण च 
तस्य समुचित साम्यं स्यात्‌ | 


सर्वकारस्य हृढोऽयं निश्चयः यदतिरिक्ततया 
लब्धे अनजिते चाथें करनिक्षेपेण मरणानन्तरकरेण 
च यः आयो भवति स लोकहिताय पृथक्‌ क्रियेत । 
इदानीमपि अनजिते$थे अधिकः करो निक्षिप्तः । 
इतः परमपि प्रायेण स करो वर्धेत । केनचिदेकेन 
| ` केवलं महतो लाभस्य ग्रहणमप्यनुचितं, यतः एत- 
' स्य लाभस्य अधिकोंऽशः समाजेन प्राप्तव्यः । अतोऽ 
| स्माभिरौद्योगीकरणेन ग्धिकपदार्थोत्यादनेन च 
| | सहैव लाभस्यापि समुचितं वितरणं व्यवस्था- 
| पनीयस्‌। 


अद्य राष्ट्रस्यायं मुख्यो विषयः-यत्‌ विवि. 
| चानां पदार्थानामुत्पादने क्षतिः दूरीकतंव्या इति । 
| अतः रासायनिकसारसम्पादने वैज्ञानिकविधीनां 
। परिचयकरणे च कृषीवलानामधिकमानुकुल्यं सम्पा- 
| दयितव्यम्‌ । सवेतो$पि प्रधानमिदं भवति यत्कृषी- 


वलानां कृषिनिष्पादनाय ऋणतया द्राव्यप्राप्तिः 


aR 
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कृषीवलेभ्यः जनतायाः खाद्यात्र्राप्ती घ 
मध्यस्थाः तैविना कारणमधिको लाभः Tami, 
यो वस्तुतः कृषीवले: प्राप्तव्यः । एतान्‌ मध्या 
निवारयितुं कृषीवलान्‌ स्वोत्पादितखाद्यपदार्थाना 
समुचितं लाभं प्रापयितुं च सर्वकारो महतस्तण्डुत- 
कुट्टन-यन्त्रालयानुपरोद्ध विचारयति यत, मे 
धान्यमल्पमूल्येन करीत्वा तण्डुलानत्यधिकमूत्येन 
विक्रीणन्ति । परं देशे ये पञ्च चत्वारिशत्सहस्संस्याकाः 
लघुधान्यकुट्टन-यन्त्रालयाः सन्ति तेष्वयं प्रति. 
बन्धो न कार्य: । अयमेव प्रतिबन्धः गुडोत्पादनो- 
द्योगे विधातव्यः । यतः सोऽपि gam: 
कान्‌ बाधते । जातीमो वयं यदिक्षृत्पादकाः 
स्वीयमुचितं लाभं न प्राप्नुवन्तीति । अभिवृद्धिप्राप्ती 
योगक्षेत्रेषु (Prosussing-industry) कीहृशः 
प्रतिबन्धः कतंव्य इति नाद्यावधि तु सर्वकारेण 
निर्णीतम्‌ । श्रयं प्रश्नोऽस्माकं पुरतो विद्यते | 
तथा शीघमेवास्माभिः निणंयोऽपि क्रियेत । 

वस्तुतोऽनेन प्रस्तावेन धनवृद्धेनियन्त्रणः 
मधिकशक्तेः विशेषाधिकाराणां च निरोधं, 
शर्क रोत्पादक-यन्त्रालयसहशानाम्‌ अभिवृद्धिप्राप्तो 
योगक्षेत्राणां सर्वकारहस्ते स्थापनन्नेत्येताति 


समाजवादस्योहद श्यानि पुरस्कृतानि भवग्ति । एते. 
इचोपाय: भूरि फलं प्राप्येत । 


~ 


विधातव्या, | | 


| 


हे 
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l | 
| काहिरानगरे तटस्थदेशानां सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणोऽभिभाषणम्‌ 
toe 
i | प्रधानमन्त्रिणा श्रीलालबहादुरशास्त्रिणा न्दोलनप्रवर्तकस्य' ग्रास्माकीनस्य प्रधानमन्त्रिण: 
। | काहिरानगरे ७ अक्टूबर, १९६४ दिनाङ्के तट- स्वर्गीयस्य पण्डितजवाहरलालनेहरोनिधन प्रति 
काः | स्थदेशानां सम्मेलने यद्‌ भाषितम्‌, तदित्थम्‌-- भावभरितः श्रद्धाञ्जलिः समर्पित: । तस्य निधनं न 
t 
- केवलं az शवारि 
| ग्रध्यक्षमहोदय ! महामहिमानः, महामान्याः, द शवासिनामेव मनसि, अपितु sete 
- |; a : विश्वस्य सर्वेषां शान्तिप्रियाणां जनानां 
| मत्राणि च । वयमस्यतिहासिकस्य देशस्य प्रसि- STS ज 
SEO - , व्यथां `समुदपादयः rs म्मेलने 
` | grat राजधान्यां सम्मिलिताः स्मः। अस्माकं on कदा a भ 
ret का ताहशी व्यक्तिन स्यात्‌, यस्याः तदभावो 
| माननीयेन राष्ट्रपतिना 'जमालश्रब्दुलनासिर' नाम- x ; oe 
रः दुःखाकरो न स्यात्‌ । सम्प्रति वयं तस्य कदापि स्वर 


केन सभापतेष्टीटो इत्यस्य, प्रधानमन्त्रिणः श्रीमत्या ` . 
a = श्रोतुं न शक्ष्यामः, परन्तस्य सन्देशस्तान्‌ सर्वा- 
$ | भण्डारनायकपत्न्याश्च सहयोगेन यः इलाघनीय: र ee 
| oe नपि प्रेरणाभिः सम्भावयिष्यति, ये शान्तेः, ग्रान्त- 
| प्रयासः कृतः, तत्फलस्वरूपेणाद्य वयं विइवस्य z 
प रराष्ट्रियसहिष्णुर्वांया:, स्वाधीनतायाः, मानवस्य 


सम्मानरक्षणे च पक्षपातिनः सन्ति । 


| कोणात्कोणादागत्य काहिरानगरे सङ्गताः स्मः । 
श्रोमन्‌ ! अत्र यः सम्मानपूर्णा: प्रबन्धो जातः, 
| श्रस्माकं च यः खल्वादरः कृतः, तस्य FAG 
| राष्ट्रपति श्रीनासिरं धन्यं वदामि । wea सम्मेलन- 
| स्यारम्भात्‌ प्राइःमया संयुक्तारबगणराज्यसवंका- 
त | रात्‌ त्रीण दिनानि आतिथ्यप्राप्तेः सौभाग्यं लब्धम्‌ | 
i- we शवास्तव्यानां स्नेहभावेन मित्रतया च मम 
| हृदयं परिष्वक्तम्‌ । 


ग्रध्यक्षमहोदय ! अ्रफरीकाभूमौ इदंप्रथम- 
तया&गमनान्ममेदं हठात्स्मृतिपथमा रोहति यदस्य 


विशालस्य महाद्ीपस्य दक्षिणे प्रान्ते एवास्माकं 
महता नेत्रा महात्मना गान्धिना प्रथमवारमहिसा- 
त्मकमान्दोलनं प्रर्वाततं, तच्च aad: प्रथमं 
दक्षिणाफरीकाया जातिभेदनीतेविरुद्धं परीक्षितम्‌ । 
अनन्तरञ्चेदं तेन स्वदेशे साम्राज्यवादस्य विरु- 
ममानेके: हेजल हित सुहू्धिस्तटस्थता5$5- द्वमहिसात्मक राष्ट्रियमान्दोलनं पूर्णतां नीतम्‌ । 


| भीशाित्रिसम्माना ङ्कः a 
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दायिकी उत्तेजना भुशमेधिता तदा तेन स्वः 
कीयानां मुस्लिमबन्धूनां कृते एकस्य स्वसहर्धामणो 
हस्तयोः स्वजीवनबलिः समपितः | इत्थं च स्व- 
प्राणानाहुतीकृत्य धर्मनि रपेक्षताया ग्रादर्शो रक्षितः | 
श्रीगान्धिमहात्मनि दिवङ्गते, श्रीजवाहरलालः 
नेहरूणा तत्कार्य हस्ते FIT | भारतस्य प्रधान- 
मन्त्रत्वेत तेन व्यापकतया एंतानादर्शाननुसर्तू 
प्रयतितम्‌ | स लोकतन्त्रं स्थापयितुं नवसमाजं च 
निर्मातुं बद्धपरिकरोऽभ्रूत्‌ । स च न केवलं स्वदेशे, 
अपितु विश्वस्मिन्‌ जगति शान्ति द्रढयितुमश्रा- 
्तं पर्यश्राम्यत्‌ । यद्यपि श्रीजवाहरलालोऽद्यास्माक 
मध्ये न वतेते, किन्तु भारतप्रशासनं प्रजाजनाश्च 
स्वातन्त्यञञान्त्योः; ताटस्थ्य-शान्तिपूर्णंसहास्तिः 
ada सिद्धान्तस्य पालनेन, जातिभेदोपनिवेश- 
वादयोश्च परिक्षालनेन च सम्बद्धासु नीतिष्व- 
विचलाः स्थास्यन्ति । 


स्वदेशे स्वातन्त्र्यसंघर्ष दिवसेऽपि श्रीजवाहर- 
लालनेहरूणाऽफरीकाप्रदेशानां स्वाधीनतायाः प्रभ 
` उत्त्यापितोऽभूत्‌ । प्रायः पञ्चविशतिवर्षेभ्य: पूर्व 


तेनोक्तमासीतू, यदेकस्मिन्‌ दिनेऽफरीकामहाद्वीपं 
जगति स्वकीयमुचितं महत्त्वपूर्ण च स्थानं ग्रही- 
ष्यतीति । तस्येयं वाणी सर्वथा सत्याऽसी- 
दिति तावद्य fad, यदफरीकामहाद्वीपं शताब्द्या 
ग्रप्यधिकं कालं यावद्‌ दासत्वश्द्कलासु निग(डत- 
मासीत्‌, तदद्याग्रे प्रवर्धमानमस्ति, स्वकीयञ्चोचितं 
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संदिहामहे agaaa ™ q 
समाप्तिमेष्यतीति | q 
Ff 


वयं स्वरूपेण विलक्षणे एकता पू 
लने समवेताः स्मः । वयं सर्वे न a 
केनचित्सन्धिना, कि agar याचि th 


धारया वा समवेतुं न प्रेरिताः । gate ७. 
वयं स्वस्य कृते स्वयं विचारयितुं, स्वस्य | ; 
स्वयं वक्तुमधिकाराभियोगं कृतवन्तः | l s 
वाणी कस्यचित्प्रतिध्वनिर्नास्ति, इयं तेषो र 
`तथा वाणी विद्यते, येषां वयं EA 4 
रामः । वेयमस्मद्द शवासिनश्व र 
तेष्वादशेषु तथ्येषु चेकमता वर्तामहे । एते ३ 


प्रथमं महत्त्वपूर्ण वस्तु तावदिदं वतेते, फ़. 
स्मिन्‌ वस्तुनि विश्वसिमः, यथा सर्वे कि 
शान्तिपू्णेरुपायेः समाधीयेरन्‌, युद्धं विशेषेण १ Í 
युद्धं परिसमाप्येत । कि चास्माकं कि 
स्वाधीनतायां, प्रतिदेशजनं च बाह्महस्ताषें i 
स्वाभिमतसामाजिकव्यवस्थाक रणाधिकारे | 
सर्वंतोऽधिकं वयं व्यक्तेः सम्मानसंरक्षर | 
सिमः, भवतु नाम सा व्यक्तिः कस्याश्निदी र. 
कस्यचिदपि वा वर्णस्य । अस्माकमियम "i 
वर्तते aq प्रतिजनं सुखमयस्य जीवर ह ° 
सम्पूर्णोऽधिकारो विद्यत इति | 


तटस्थानां देशानां पुरस्तात्‌ ब 
वंह 


न! 
क ब्रटनाक्रमं ध्यायन्तः कमप्येताहश कार्यक्रमं 
तिर्धारयन्तु यदाधारेणा सर्वषां तटस्थदेश्ञानां लक्ष्य- 
वर्तये प्रयोगाः क्रियेरन्‌ । अधुना समयोऽयं ag- 
पस्थितः, यत्र शान्ति द्रढयितुं निश्चितः कार्यक्रमः 


सज्जीक्रियेत | अस्माकं सम्मत्याऽस्य कार्यक्रम 


स्येतानि पश्च प्रमुखान्य ङ्गानि स्युः (१) ग्राण- 
l विकानामस्त्राणां प्रतिबन्धः (२) सीमाविवादानां 
' शान्तिपूर्ण समाधानम्‌ (३) विदेशीयात्‌ शासनात्‌, 
| आक्रमणात, ध्वंसात्मिकाभ्य: प्रवृत्तिम्य:, वर्ण- 
भेदाच्च मुक्तिः (४) आन्तरराष्ट्रियसहयोग- 
| द्वाराऽऽथिकविकासस्य समुद्दीपनम्‌ (५) संयुक्त- 
छै राष्ट्रसंघेन तदीयशान्तिविकाससम्बन्धिभिः कार्य- 


HATA पूर्णः सहयोगः | 


] सर्वतः प्रथमं महत्त्वपूर्ण चेदं वस्तु वर्तेते यदाण- 
a विकानामस्त्राणां प्रतिबन्धः। वयमेतेन सन्तुष्यामो 
क्र q यद्‌ जिनेवा-जाते निरस्त्रीकरणसम्मेलने विषये$त् 
| काचित्‌ सहमति रभवत्‌, भवतु नाम साऽत्यन्तं सीमि- 
a तेव | वयमाशास्महे, कामयामहे च यद्यदा JA- 
| िरख्नीक रणासम्मेलनमायोक्ष्यते, तदा वयं तटस्थ- 
ह देशा आणविकानामश्नाणां प्रतिबन्धाय परं प्रयति- 
a ष्यामह इति । इदमपि स्मरणीयं यदणुपरीक्षरो- 
{ष्वपि कंचन प्रतिबन्धं प्रवत्त्ये वा, कानिचिच्च क्षत्राणि 
; आणाविकास्त्रमुक्तानि घोषयित्वा वा, एवंविधाभिरेव 
' चान्याभिः. सीमिताभिः कार्यपरिपाटीभिर्वा वयं 
मानवतामणुयुद्धजाद्‌ faaata ते m 


Saag: 


पूर्ण कार्यमिदमस्ति, पतिला Fountan oerein RRES पूर्णेन ्रतित्रन्धेन 


भवितव्यम्‌ । अस्मामिञ्चास्यां 
प्रयतनीयम्‌ । 


दिशि सर्वथा 


अणुपरीक्षणानां प्रतिवन्धाय यः खल्वांशिक: 
सन्धिविहितः, तत्र॒ सर्वेर्देशहस्ताक्षरारि न 
कृतानि । तद्विषये वयं स्वकीयां गम्भीरां चिन्तां 
व्यञ्जयामः | तटस्थर्देशे रत्र विषये सर्वे ZT: स्पष्ट- 
तया वक्तव्याः यत्ते ग्रणुपरीक्षणप्रतिवन्धसन्धिपत्र 
हस्ताक्षराणि कुर्युः, ये च देशा अस्मिन्‌ हस्ताक्षर- 
करणां नाड्भीकुर्वीरन्‌, तेषु पूर्णातया तंतिकं दमनं 
प्रयोजनीयम्‌ । 


अत्र समवेतेषु मध्ये बहुभिः प्रतिनिधिभिः स्म्रिय- 
माणां स्यात्‌ यद्‌ बेलग्रेंडे तटस्थदेशानां प्रथमं यत्‌ 
सम्मेलनमभूतू, तस्मिन्‌ अणुपरीक्षणप्रतिवन्धविषये 
कियानाग्रहोऽक्रियत, श्रमरीकायां सोवियतरूसे 
च भाविनोऽणृपरीक्षणस्य प्रतिबन्धविषये ते राष्ट्र 
अनुनेतुं कथं “पृथक्‌-पृथक्‌ रिष्टमण्डलद्वयं प्रेष्यत 
इति । एतद्वस्तु ध्यायता सम्मेलनेन वर्तमानसमय- 
भारतस्य चिन्ताजनके समाचारे विचारणीयं यत्‌ 
चीना आणविकास्त्रं स्फोटयितुमुद्यताः सन्ति | 
मेष प्रस्तावः, यद्वयं चीनानाणविकास्त्रानिर्माणा- 
यानुनेतुं fate विशिष्टं यिष्टमण्डलं प्रेषयितुं 
विचारयेम | अहमिदं वस्तु एतदर्थं न प्रस्तौमि, 
यदद्य भारतचीनयोर्मतमेदा विद्यन्त इति । इमे 
मतभेदा अचिरेण वा चिरेण वाऽपास्ता भविः 
ष्यन्ति । परमेकेत देशान्तरेणाप्याणविकास्त्रे 
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निर्मिते maani gay Ape ऽमुत्र} Caa peog 


तदतिगम्भीरं वस्तु भविष्यति । भारतं तावदाण- 
विकशक्तेरुपयोग॑ शान्तिपू्णेषु कार्येषु कलु धृतः 
सङ्कूलपमस्ति । यद्यपि शैल्पिकेन वेज्ञानिकेन च 
इष्टिकोणेन वयमप्याणविकास्त्रं निर्मातुं क्षमामहे | 
अस्माकं वेज्ञानिकाः शेल्पिकाश्च समादिष्टा वर्तन्ते 
यत्ते कञ्चिदप्येवंविधं प्रयोगं न कुर्यः, एकमपि 
चेताहशमुपकरणं न विरचयेयुः, यत्परमाणुशक्तेः 
शान्तिपूर्णायोपयोगायापेक्षितं न स्यात्‌ । सत्स्वपि 
मतभेदेषु अहमस्यावसरस्य लाभमिच्छन्‌ ग्रस्य 
सम्मेलनस्थ माध्यस्थ्येन चीनान्‌ प्रार्थयामि यत्तेऽ- 
प्यणुशक्तिविषये किमपी हशमेवाश्वासनं दद्युरिति | 


परं वस्तु सीमाविवादस्य शान्तिपूर्णया 
शेल्या समाधानमस्ति | यद्यपि विश्वस्य वैमनस्ये 
काचिन्न्यूनता जाताऽस्ति । परं जगतो -विभिन्नेषु 
भागेषु प्रतिवेशिनां देशानां सीमाविवादेरेव प्रायेण 
मिथः कलहः प्रक्रामति । सोवियठरूसस्य nfa- 
परिषदध्यक्षेण श्रीख शचेवेण राज्याध्यक्षेश्च प्रादेशिक- 
विवादानां सीमाकलहानाञ्च बलप्रयोगेणासमा- 
धानमरदुघोषणीयमिति यः प्रस्ताव उपन्यस्तः, 
अस्माभिस्तस्य स्वागतं करणीयम्‌ । अफरीकीयै- 
कतासङ्कटनस्य साम्प्रतिकेऽधिवेशनेऽफरीकादेशं रियं 
प्रतिज्ञा कृता यत्‌ स्वाधीनताप्राप्तिसमये तेषां 
देशानां याः सीमा आसन्‌, ताः स्थिरीकरिष्यन्त 
इति अयं महत्त्वपूर्णं उपक्रमो ada । अस्माभिरपि 
तावदयमनुसरणीयः । अयं सिद्धान्तश्च सर्वेरपि 
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ei A | fy 
साफल्यार्थेमिदमावश्यकं यथा 
azia समाधातुमुपायान्तराशि ath 
महि । उभयोरपि पक्षयोः साक्षाद र्तत 
मादर्शमयं समाधानं विद्यते । अमरीकाया 
येणा राष्ट्रपतिना श्रीकनेडी महोदयेनास्मि 


रोक्तमासीत्‌-्रस्माभिः कुतश्चिद्‌ भयेन att | 
न करणीयः, परं वार्तालापादपि न भेतव्य | 


| 
प्राय. कदाचिदेकेन पक्षेण कदाचिच्या)' 


पक्षेणेता हशा: TAIT उपस्थाप्यन्ते, येन गां 
लापे प्रत्यूहा आपतन्ति । वास्तविकाय न 
च वार्तालापाय करिचित्पणबन्धः पूर्वमेव नोप 
पनीयः । वार्तालापस्याधारः परम्परागताः ता 
स्युः । न तु ताः सीमाः, यासां निर्माणं बलग्रो 


दवारा कृतं स्यात्‌ । तटस्थेदशस्तेषां सवें | 


वतंनानां drat विरोधः करणीयः, याति al 
प्रयोगेण, सीमासु वा तृष्णीं प्रवेशेन, fa 


न्येन खण्डनभञ्जनेन कृतानि स्युः । AA 


लालनेहरूणा दशवर्षभ्यः . पूर्व ये = 
शब्दा उदीरिताः अस्मिन्‌ सन्दर्भे arat 
प्रासज्भिको न स्यात्‌ । तेनोदी रितमासीद- || 


स्वतन्त्रतायां न्याये वा भयमुपस्थास्यते, Hee | 


देशे वा&क्रमणं भविष्यति, तत्र वयं Teel 


स्थातुं न शक्नुमः । न. च स्थास्यामः 
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काहिरानगरे तटस्थराष्ट्रसम्मेलनाधिवेशने गिनीदेशराष्ट्रपतिना 
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gagi च पश्यन्तो वयमुपनिवेशानां पराधीनदेशानां 
च मुक्ति सर्वथा समर्थयामः । सँद्वान्तिक्या व्या- 
वहारिक्या चेत्युभयविधया दृष्टयाऽस्माकं सम्पूर्णोऽयं 


विश्वासः, यत्सर्वेरपि जातिवर्णधर्मादीनां भेदम- 
पुरस्कृत्य स्वोन्नतेः समानोऽवसरः प्राप्त- 


व्यः । वयं जातिवर्णभेदं सर्वात्मना निराकुर्म: | 
भवतु नामासौ केनचिदपि स्वरूपेणान्ये: स्वी- 
क्रियमाणः | 


अ्रफरोकामहाद्वोपे दुर्भाग्यवशात्‌ सम्प्रत्यपि 
सन्ति केचित्प्रदेशाः, ये वेदेशिकेः शास्यन्ते । अङ्गो- 
लायां, मोजाम्बीके तथाकथितायां पुर्तंगालीय- 
fea पुर्तेगालानां दमनचक्रं प्रचलदस्ति 
दक्षिणरोडेकियायामत्पसंस्याकर्गोराङ्‌गबंहुसंख्याकेषु 
स्वकोयं शासनं स्थिरीकतु' काम्यते । 
दक्षिणपश्चिमाफरीकायां चाद्यापि दक्षिणाफरीका- 
शासनं प्रचलति, यद्यपि serait देशेनास्य 
विरोधः कृतोऽस्ति | वयमङ्गोलाया अन्येषां च 
पराघीनानां प्रदेशानां स्वातन्त्यसंग्रामसेनापतीव्‌ 
प्रशंसामः, तांश्च सर्वथा समर्थयामः | 


यद्यपि वयं पराधीनानां देशानामात्मनिरां- 
याधिकारस्यापि समर्थनं कुर्मः, परमहमत्र विषये 
सतर्कंतायै किमपि वस्तु निवेदयितुमिच्छामि । 
वैदेशिकाच्छासनान्मुक्तेः कस्यचनापि देशस्यात्म- 
निरयेऽधिकारो न भवति, यतो ह्यनेन विघटनं 
`वधिष्यते, कस्यचनापि च देशस्याखण्डता निश्चला त 


श्रीास्त्रिसम्मानाङ्कुः Tote ३९ 


देशा श्रप्येवमेव कुर्युरिति । वस्तुतो दक्षिणाफरी- | 
काया विरुद्धतया कठोरा श्राधिका; प्रतिबन्धाः प्रयो- 
क्तव्याः, विशेषेण च तत्रास्त्राणां तैलानां च प्रेषणां 
्रतिरोद्धव्यम्‌ । यावत्साफल्यावाप्ति च दक्षिणाः | 
फरीकायां मानवमूल्यानां रक्षणायाभियोक्तव्यम्‌ । | 


जातिभेदनीतिः सर्वथा निन्दनीया । ator 
जातिभेदो दक्षिणाफरीकायाः पद्धत्या वा स्यात्‌ 
देशान्त रस्य पद्धत्या वा । ग्रस्मिन्विषयेऽहं तटस्य- 
देशानां पुरस्तात्‌ प्रस्तौमि यथा समये समये स्व- 
देशेऽपि “विषयेऽस्मिन्तवधानदानमावश्यकं भवति। 
अस्माभिरिदमपि द्रष्टव्यमेव यथा$स्मद्देशे कीहृशोऽ 
पि जातिभेदो मा भूत्‌ । कदाचित्‌ खल्वारथिकेरपि 
कारणारेतद्भवति | एकञ्च वर्गः समुदायो वा aA i 
न्तरं समुदायान्तरं वा शोषयितुमिच्छति । तदपि i 
निन्दनीयमेव । किन्त्वत्र विषये सावधानतया वति 
तव्यं, यथा आधिकेनाळघारेण यत्कार्यं क्रियेत, . 
तज्जातिभेदस्य स्वरूपं न ग्रह्मीयात्‌ । यदि कस्य- _ 
चित्सरवकारस्य समक्षं तदीये देशे निवसतां केषा- 


ख़िदेताहशानां लोकानां कारणेन काठिन्यमुपतिष्ठेत्‌ 
ये मूलतः कस्यचिदन्यस्य देशस्य सन्ति, तदा सर्वतः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri - 


Asaa समाधानमस्ति यथा पारस्परिकेण 
वार्तालापेन परामशेन च तस्या: समस्यायाः समा- 


धिविधीयेतेति । 


मदीयश्चतुर्थः प्रस्ताव आन्तरराष्ट्रियेण सहयो- 
गेनाऽऽथिकविकासस्य विषये विद्यते | परमहमारम्भ 
एव बलाधानपूर्वकमिदं विशदीकर्तू मिच्छामि यथाः 
ऽस्य कार्यक्रमस्योद्देश्यं देशान्तरेम्योऽधिकं सा हाययं 
लभ्येतेति न ada | अस्य कार्यक्रमस्य मूलमुदुदे- 
व्यमिदमेवास्ति यत्‌ प्रत्येकं विकासशीलो देशः 
स्वसाधनानामधिकाधिकमुपयोगं कतुः प्रयतेत | 
वयं स्वावलम्बिनो भवितुं कामयामहे । इदमपि 
सम्भवति यथा वयमेतत्कार्यं झटिति सम्पादयितुं 
न प्रभवेम, यस्य मुख्यं कारणां देघेकालिकी राज- 
नोतिकपराधीनतैव वतंते ययाऽस्मदीयानि 
साधनानि सर्वथा न्यूनीकृतानि सन्ति। ग्रास्माकोना 
च पोरुषक्षमताऽपि तथा क्षयिताऽस्ति | प्रत एवा- 
स्माभिदेशान्तराणां साहाय्यमपेक्ष्यते | तथाऽप्यस्मा- 
भिर्नाधिकतया, अपितु न्यूनतमेव सहायता ग्रही- 
तव्या | इदं चावधेयं यदस्याः सहायताया उप- 
योगस्तथा स्यात्‌, यथा वयं कस्यचिदपि सहायतां 
नापेक्षिष्यामहे । एताहि कार्येक्रमेऽस्माभिविकास- 
शीलदेशेः स्वसाहाय्यं स्वयमेव करणीयम्‌, मिथोऽ- 
पि साहाय्यं वितरणीयम्‌ । अअस्माभिरेतस्य कृतेऽ 
aot मुखं नेक्षणीयम्‌ं । इदं सम्भवति यदस्माकं 
भिन्नभिन्नेषु देशेषु केषांचिद्‌ वस्तूनां न्यूनता स्यात्‌, 
परन्तु वयमन्योन्यसहयोगेनान्योन्यस्मं ` भूयांसि 
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कार्याण कतु TTA: । भारतमस्य af 
शीलदेंशराथिकसहयोगस्य कार्य क्रमार्थ स्वकीय 
शेल्पिकानि श्रन्यानि च साधनानि यथाशकि 
चिन्वदस्ति । 


्रद्यत्वे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य विकासदशकं चलति। 
अस्य वर्षेस्यारम्भे जिनेवायां व्यापारविकासगरो. 
सम्मेलनमभूत्‌ । अहमेतद्‌ वक्तुमिच्छामि यद्य 
वास्तविक्यां दिशि पदक्रमोऽस्ति, परन्तु यदद्यावाध 
कार्य सम्पन्नं, यस्य चाश्वासनं वितीराँम्‌, वयं 
तावता सन्तुष्टा न स्मः | 


संयुक्तराष्ट्रसंघेन विकासदशकारतर्गततयाऽ 
थिकविकासस्य यानि लक्ष्याणि पुरस्कृतानि, तेषां 
संशोधनमपेक्षितमस्ति । जिनेवायां यत्कार्यं संजातं 
तदप्यग्रे प्रवर्धनीयमस्ति । एतन्मध्ये addi- 
रस्याऽऽशंसा अद्भीकरणीया: । एतासु परं महत्तत- 
मादधानाऽऽशंसा नूतनानामान्त रराष्ट्रिसंस्थाना 
स्थापनाविषये वर्तते । यावद्‌ विकासशीला देशाः 
स्वनिर्यातव्यापारं न वर्धयन्ति, तूतनपृततातं 
वस्तूनां निर्यातं न कुवन्ति, यावच्च सन्तोषजमे 
quady विकसितेभ्यो देशेभ्यो विकासशीला देशा 
ग्रर्थराशि न लभन्ते, तावदास्माकी नस्याथिकविषाः 
सस्य गतिस्तथा तीब्रता नोपयाति, यथाशि 


ताऽस्ति । 


ign 
मम पशच्चमइचरमो वा प्रस्ताव 
संघस्य समर्थनदानाय विद्यते । वयं सर्वे रं 


ago 
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न्यत्र_सम्भूय कांश्चिदु विषयात्‌ विचारयामस्तदा 
तस्योदुदेवयं संयुक्तराष्ट्रसंघस्य हृढीकरणामेव भवति | 


संयुक्तराष्ट्रसंघो$स्मिन्विषये रुचिविशेष॑ दधाति, 
यथेमानि कार्याणा कथं जायन्ते, एतेषां संघटनं 
कथं भवति, एतेषां कृते चापेक्षितं धनं PERUA 


कुतः प्राप्यन्त इति । 


श्रद्यावधि या समुन्नतिर्जाताऽस्ति, यस्यां faa- 
मातायामपि वयमेतद्‌ वक्तुं न शक्नुमः, यथा 
लोके सर्वं समीचीनेनेन क्रमेणा चलतीति । दक्षिणे 
दक्षिणापूर्वेशियायां च संघर्षमयो वेमनस्यमयश्च 
स्थितिविशेषो हश्यते । वियतनाम्नो लाग्रोसस्य च 
सुदीर्घ संकटमुपस्थितमस्ति । साइप्रसेनापि नाद्या- 
afa स्वकाठिन्येभ्यो मुक्तिः लब्धा । कांगोप्रदेशेऽ- 
पि स्थितिरद्याप्यनिश्चिताऽस्थिरा चास्ति । केरि- 
बीयनक्षेत्रे वैमनस्यसंघर्षयोः स्थितिविद्यमानाऽस्ति | 
स्वयमस्माकमप्युत्तरसीमासु वयं चीनेभ्यः सौहार्द- 
पूरांमुत्तर न लभेमहि, यद्यप्यस्माभिः कोलम्वो- 
सम्मेलनस्य प्रस्तावा अपि स्वीकृताः सन्ति। 
किन्त्वस्माभिः शान्ति हढयितुं शान्तिमये रुपारयेश्च 
मतभेदान्‌ दूरयितुमेव प्रयासाः प्रवर्ततीयाः । 


' अअध्यक्षमहोदय ! यद्यपि संयुक्तराष्ट्रसंधे प्रायः 
| देशः सदस्यतां लभते, परमद्यापि चीनदेशो 
महापवादरूपोऽस्ति । यद्यपि चीनेन सहास्माकं 
aadar विद्यन्ते, तथापि वयं चीनस्य संयुक्तराष्ट्र- 


श्रीशास्त्रिसम्माना ड्ककः 


यापि । यथा यथाऽन्ये देशा भपनिवेशिकाच्छासना- 
मुक्त प्राप्य स्वाधीना भवन्ति, वयमेविष्यामो यत्ते 
सर्वेऽपि संयुक्तराष्ट्रसंचे प्रातिनिध्यं लभन्तामु, भवतु 
नाम कीहश्यपि तेषां राजनैतिकी व्यवस्था | 


ग संयुक्तराष्ट्रसंवेन शान्तेः, स्वतन्त्रतायाः, उन्न- 
तेश्च नोतय: कार्यक्रमा वा प्रायः समर्थिताः, येष्वत्र 
वयं विचारमुपक्रमामहे । वयमेता नीती:, Cerrar 
कार्यक्रमान्न केवलं रब्देर्यावत्‌ स्वक्रियाभिरपि सम- 
थयेम । विश्वस्य विभिन्नेषु विभागेषु शान्ति स्थिर- 
यितु सेनाप्रेषणस्योत्तरदायित्वं प्रायस्तटस्थेम्य एव 
देशेभ्यः समर्प्यते । भारतेनानेकञ्चः स्वर्सन्यानि 
संयुक्तराषट्रथंधाधीनतया कार्य कतु" प्रहितानि । 
एतेषां महृतामुदुदेश्यानां पूर्ती साहाय्यवितरणं 
तटस्थानां देशानां कर्तव्यमस्ति | वयमेकस्यापि 
क्षणस्य कृते नेदं faamam यदस्माभिरेतेषा- 
gami. पूर्ति: सम्पादितास्तीति । वयमपि 
प्रमाद्याम: । असफला alt भवामः। परं aq 
स्वस्मिन्नपि तानि वस्तूनि तांश्च सिद्धान्तात्‌ प्रयु- 
ख्जीमहि, यानि वयं परेषु प्रयुयुक्षामहे, सम्मन्या- 
महे च यदन्येऽपि ताननुसरेयुरिति। मयाऽस्य सम्मे- 
लनस्य समक्षं पूर्णया विनम्रतया एते विचारा 
उपन्यस्ताः । यद्यप्यहमिदं जानामि यदेतेषु शब्देषु 
मया केवलं श्रीगान्धिमहात्मन एवाध्यात्मिकानां 
agatat प्रतिध्वनिरुपस्थापित: । 


अध्यक्षमहोदय ! श्रस्य महासम्मेलनस्थ समक्षं 
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भाषमांणस्थ ममाद्य स्वकीं 
चानुभवो जात । भारतीयतासम्बग्धेन ममत- 
ज्ञात्वा गर्वोऽभवद्‌ यज्जवाहरलालनेहरूमहोदयस्य 
तटस्थदेशानां नीतिकाये रीत्योनिर्धा रणे faata 
प्रभाव आसीत्‌, अस्या व्यक्तेश्च सम्बन्धेन मम 
स्वखवेताया अनुभवों जातः, या प्रथमवी रमत्र 
सम्मेलने प्रविष्टा । ममेयमेकव शक्तिरस्ति यदह 


राः र ०खेनश्वस्कL००येां८ तिठा मनुष्याणा 3] s 


त्वेन भाषमाणोऽस्मि, येऽनेकान्‌ धर्मान्‌ मने 
ग्रनेका भाषा भाषन्ते, तथापि स्वदेशे स्वात 
सामाजिकन्यायस्य विश्वस्मिश्च जगति शाते 
सःद्भावनायाइच स्थापने स्थिरीकरणो वा स्वनिश. 
यामनन्यसहृशाः सन्तीति । 


>0-#-0- 


काहिरायां तटस्थदेशानां सम्मेलनस्यान्तिमे 5- 
घिवेशने १९६४ खिष्टाब्दीयग्रव्तूबरमासस्य १० 
aag भारत-प्रधानमन्त्रिणा श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिणा भाषितम्‌ :-- 


तटस्थदेशानां सम्मेलनेऽद्य वयं देशानां प्रशा- 
सनानां चाध्यक्षाः, स्वकीयं वार्तालापं परिसमाप्य 
सर्वंसम्मत्या घोषणापत्रमेकं स्वीकुर्मः । श्रस्येतिहा- 
सिकस्य पत्रस्य महत्त्वं सवतः पूर्णं add । तच्च 
झान्तेरान्तरराष्ट्रियसहयोगस्य च कार्यक्रम एवं | 
तथाऽस्य पत्रस्य शीष॑केणापि विज्ञाप्यते । अद्यत- 
नस्य च विश्वस्य देशानां मिथोऽन्तरारि न्यूनतां 
गतानि सर्ति । कश्चिदपि च देशो न स्वमात्रेणेव, 
अपितु = i मिलित्वा gria वा प्रगति कर्त 
प्रभवति । सर्वष्पि देशाः परस्परहितमिच्छन्ति | 
sa इदमुपयुक्तमेव विद्यते यदस्माभिः सम्मेल्येव 
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काहिरासम्मेलनसमाप्त्यवसरे प्रधानमन्त्रिणे भाषणम्‌ 
® 


झान्तिमान्तरराष्ट्रियसहयोगं च समेधयितुं प्रय- 


तितमिति । 


ग्रस्मिन्‌ सम्मेलने वयं चतुर्भ्यो महाद्वपेभ्योऽ 
नेकेभ्यशच देशेभ्यः समवेताः स्मः। वयं विभिन्नानां 
संस्कृतीनां राजनीतिकरीतीनां च ` प्रातिनिधयं 
दध्मः, भिन्नाश्च भाषा अभिदध्मः | -कित्त्वस्माकं 
ृष्टिकोरो मूलरूपेणौकं साम्यं विद्यते । वयं च विश्व 
स्य महतीषु समस्यास्वेकेनैव स्वरेण स्वाभिप्रायं 
प्रकाशितवन्तः । केषुचित्‌ सिद्धान्तेषु कासुचिकत 
नीतिषु आस्माकीना समाना निष्ठेवास्मान ए 
स्मिन्‌ सूत्रे बद्धवती विराजते | स्माकळ्येके 


एवास्माकं शक्‍तिनिहिता$स्ति । वयं समवे 
स्वकीयं भविष्यत्‌ परिष्कतुः प्रभवामः । सर्व बा 


कुला: परिस्थितीः समुत्पादयितुमर्हाम:, यथा त 
लाऽपि मानवजातिः शान्त्या जीवेत्‌, प्रगि 
कृतर 


साधयेत्‌ । 
इदं सत्यमस्ति यदस्माकं देशानां समस्या 
हिताति च मिथो भिद्यन्ते । किन्तु, श्रत्र वयं सर्वेषां 
कल्याणाय साधारणानां हितानामंकरूप्यं प्रणोतुं 
समागता स्मः । वयं नि:सङ्कोचं मंत्रीपूणे वाता- 
वरणे व्यचारयाम, व्यमृशाम | यच्च निरणायाम, 
तेनेदं . विशदीभवति यद्वयं .विश्वस्य वर्तमानासु 
विकटासु समस्यासु । प्रातिस्विक दृष्टिकोणस्य व्यञ्जने 
साफल्यमाकलयामेति। 

्रान्तरराष्ट्रियसम्बन्वेषु वयं शान्तिपूर्णस्य 
सहास्तित्वस्य नीतौ विश्वसिमः । वयं तेषु महत्सु 
सिद्धान्तेषु स्वकीयामास्थां प्राकाशयाम, येषु देशानां 
मिथः सम्बन्धा आश्रिताः स्युः, यथा विश्वशान्तिः 
सुरक्षा चोपवृ हिते स्याताम्‌ । वयं जगतीहृशं 
स्वरूपमिच्छामः, यत्र शान्तेः साम्राज्यं स्यात्‌, 
ग्रागाविकात्संहाराच्च भयं नावशिष्येत । 
यदेशैमास्कोसन्धौ हस्ताक्षराणि न कृतानि, तैः 
तथा ag, श्राणविकास्त्राण चानिर्मातुमपि 
ते प्राथिताः । वयमेतदप्यवोचाम यत्‌ सीमाविवादा 
oa च विसंवादाः शान्तिपूणायेव शेल्या समा- 
धेयाः। वयं gee: शब्देरिदमप्यघोषयाम यथा 
कश्चिद्‌ देश: संन्यशक्ति न प्रयुञ्जीत, सेन्यशक्त्या 
च परिवतंनीयां स्थिति नाद्रियेतेति । उपनिवेश- 
वाद-जातिभेदयोर्नातिः प्रतीपमपि वयं दृढतया एक- 
तया च स्वां वाचं प्राकाशयाम | वयं संयुक्तराष्ट्र- 
Ee | स्वोदुदेश्यानां पूर्तये समन्वितायाः शक्तेः 
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णार्थिकविकासे, श्रान्तरराष्ट्रियसहयोगमपि समेध- 
यितुमभिलषामः | 


AAAS भारतस्य भूतपूवप्रधानमन्त्रिणे 
श्रीजवाहरलालनेहरवे श्रद्ाञ्जलयः समपिता:, 
तेरहमत्यन्तमनुगृहीतोऽस्मि । ताटस्थ्यसिद्धान्तेषु 
श्रीनेहरूः प्रगाढामास्थामधात्‌, तेन च वयं महतीं 
प्रेरणामलभामहि । अहं स्वकीयानि तानि 
सर्वाणि मित्रारि प्रति कृतज्ञतां प्रकाशयामि, येः 
श्रीनेहरूस्मृतिः सम्मानिताऽस्ति । 


अन्ते त्वहं माननीयमातिथेयं राष्ट्रपति जमाल- 
अब्द्ुलनासिरमहोदयं सर्वेषां प्रातिनिध्येन हृदा 
धन्यं वदामि, यतस्तेन महानुभावेन परमौदार्येगा- 
स्माकमातिथ्यसत्कार आरचित: । अस्यां शोभ- 
नायां नगर्यां स्वकीये चाल्पकालिके निवासेऽहमस्य 
महतो देशस्य नेतृणां जनतायाइच मैत्र्या बन्धुभाव- 
नया च भृशं प्रभावितोऽस्मि | श्रस्य सम्मेलनस्य 
प्रसङ्‌गेनानेकेषां मित्रदेशानां महद्धिर्नेतुभिः समा- 
गत्याहं बहुमूल्यं सुखदं चानुभवं लब्धवानस्मि । 
ग्रहं भारतसर्वकारस्य भारतवासिनां च प्राति- 
निध्येन भवतः सर्वान्‌ भवदुदेशानां जनताइच वर्धा- 
पनेन सम्भावयामि | मम तावदियमेवाकाङ्क्षा 
ada यतु येः सिद्धान्तेर्वयमस्मिन्‌ सम्मेलने प्रेरणां 
प्रापिताः, ते भविष्यति मानवजातेः कल्याण- 
कारिषु कार्येष्वस्माकं मार्ग दर्शयन्तु इति । 


Sen 


a 
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अपराधाः लोके कळिमिंश्चिदपि भागे इतिहासे च 
कस्मिञ्रिदपि काले वा, असाधारणतया न ज्ञायन्ते | 
यद्यपि लोके अपराधा नेव भवन्तीति चिन्तनं 
न युक्तं, तथापि तेषां निरोधाय न्यूनीकरणाय च 
प्रयत्ता विधीयन्त एव | 


अपराधानां हेतवः 

केचिदेवं Taha जना यन्पुख्यरूपेण सम्पत्ति- 
सम्बत्धिनामपराधानां कारणमाथिकम्‌ | निर्धना 
एव हि प्रायोऽपहरणं हत्यां दस्युवृत्ति च कुर्वन्ति । 
किन्तु तेषामपरमपि स्वरूपं विद्यते । ईह्शो$पि 
संघो दुराचारेऽस्मिन्‌ संलग्नो वर्तंते, यस्य हेतुने 
दरिद्रता, किन्त्वन्य एव कश्चन | SEAT अपि दस्य- 
वः परिचिताः सन्ति, यैविपुलाः सम्पत्तयः समाजि- 
तास्तेषां कौटुम्बिका जना अपि सानन्दं येन जीवन्ति | 
तथापि ते दुवृ त्तिमिमां कुर्वन्त्येव । ते घातकान्‌ 
भयङ्कुरांशचापराधान्‌ कत्‌ प्रवर्तन्ते । ते स्वशक्तिप्र- 
aaa जनापमानने निजाज्ञापरिपालने च महान्त- 
मानन्दमनुभवर्ति | यदवधि तेषां दृष्टि: प्रसरेत्ताव- 
तः क्षेत्रस्य ते महाचक्रवतिनो ज्ञायेरन्निति तेषां 
हादिकी कामना भवति । 


संयुक्तराज्ये, श्रमरीकाप्रभृतिसम्पन्नदेशेऽप्यप- 
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( श्रीलालबहादुरशास्त्री ) 
& 


राधानां संख्या नाल्पाः, प्रत्युत हत्याऽपहररो क्रमश 
एधमाने स्तः । परिश्रमं कष्टं च विनेव प्रभूतानि 
धनानि समज्ज॑यितुं aaga इति दस्यूनां बुद्धिस्तान 
भयानककार्येषु प्रेरयति । श्रहमिदं तथ्यं स्वीकरो- 
मि यन्मुख्यरूपेण यूनां चौर्ये दस्युकर्मणि च प्रवृत्त 
कारणमाथिकमस्ति | 


साहित्यमप्यपराधमुलम्‌ 


केषाञ्चिदपराधसमस्या alt कठिना faa- 
न्ते । शिक्षाया ग्रभावस्तेषां दुराचाराणां कारणमिति 
कथनन्तु सत्यापलापः स्यात्‌ | शिक्षा यथा यथा fa- 
कासोन्मुखी तथा तथाऽपराधानां सं ख्याऽप्येधते, तेषां 
क्रमा अपि भयानका जायन्ते। एतेषां नवनवक्रमा- 
णामनुभवो महदाश्चर्यं जनयति । सर्वविधमइ्लील- 
वासनाऽऽत्मकं साहित्यं विस्मयबहुलानि कथानकाति 
q प्रचुरप्रमारोन विक्रीयन्ते, निर्मीयन्ते चोत्तेणः 
कानि बहुधा चलचित्राण\ ईदुशेन शिक्षेत . 
हानिर्लाभो वा भवतीति जनता एव निणंत्री। अस्तु! 
रत्र a संदेहो यद्‌ घृणाऽऽपादकानामपराधातां 
संख्या समेधते । अपराधिनां शिशूनां संस्याऽपि र्ष 
माना दृश्यते। यतस्तेषां पालनं पोषणं चत 
जायते यत्रापराधाः सोहसिककमंत्वेन ज्ञायन्ते | 


संस्कृत रत 
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aa भाटकं fata यात्रा, ज्ञानपूर्वकं बाष्पयान- 
सम्पत्तेः क्षतिसम्पादनं, कारणां fata यानाः्वरो- 
धकश्ृङ्कलाऽकर्षणमित्यादयो मुख्यापराधा: । तेषु 
आटक विनैव गन्तृणां संख्या विपुला दृश्यते | यान- 
सम्पत्तेविनाशकोदण्डता, यया कञ्चन लाभो ना- 
स्ति, सा तेषामपराधकमिणां मानवताविहन्त्री वृत्तिः 
अकारणं श्ुङ्कलाऽकर्षणमपि यात्रिणां महते 
कष्टाय भवति । तेन यानं निर्धारितस्थानं विलम्बेन 
गच्छति | यावज्जनता सनिबेन्धं दुष्प्रवृत्तीरेता न 
विरुम्ध्यात्‌ तावदासां निरोधो न भवितुमहंति । 


निवारणोपायाः 


विभिन्नस्थानेषु विभिन्नैरुपायंरपराधा नियम्य- 
न्ते-यथा मनोवेज्ञानिकानां शोधप्रियाणां दण्डोपायाः। 
अपराधान्‌ समूलं दूरीकर्त्‌ जातुचिदपि न चिन्तनीयं, 
यदि ते जन्मना संस्का रेर्वा भवेयुः | एवंविधा बालिका 
बालका सपि भवन्ति ये जन्मनेवापराधिनो भवन्ति | 
ते सत्कर्मणां विरोधमुपदिशेयुस्तथा परेभ्यो नानाक्ले- 
शदाने प्रहृष्यन्ति । प्रसिद्धवैज्ञानिकयुगं द्विधा 
प्रवृत्तिमाह, श्रन्तर्मृखी बहिर्मुखी चेति काचन प्रवृ- 
त्तिरन्तर्मुखी तथा काचन बहिर्मुखी च भूत्वा जीवनं 
निर्माति । भवन्त इमं सिद्धान्तं स्वीकुवेन्तु न वा, 
परन्त्वधिका जनाः प्रतिवस्त्वन्यथाऽन्यथा विचार- 
=E । यदि द्वौ सोदरो समानायां स्थितौ स्थापितो 
तथापि+तयोर्जीबनोपक्रमो भिन्नरूपेणेव हश्यते | एतेन 
विषयस्य गहनता तन्निवारणोपायानां काठिन्यं च 


श्रीशा स्त्रिसम्मानाङ्कः 


स्फुट जायते । ग्रतो दण्डव्यवस्थायाः पूर्व मानवानां 
हृदयमध्येतव्यम्‌ । 


अपराधिनो बालकाः 


कादाचित्का अपराधा बालकापराधाइच नियः 
तापराधेम्यो नितान्तं भिन्नाः सस्ति । कादाचित्का 
अपराधा विशेषपरिस्थितिवशीभूता भवन्ति । ते 
केवलं भावाऽऽत्मकाऽवेगैः क्रियन्ते । ग्रतस्तेषां 
निवारणायापि प्रयत्ना आवश्यकाः न पुनस्तेषां 
दण्डायैव | 

एकदा यदि करिचिदपराधं करोति तहि न स 
समाजेवंहिष्कायंः | अपराधिनो वालकास्तु निश्चितं 
कारागारे न प्रेषणीया:, किन्तु तेषामपराधकर्मणो 
यथा निवृत्तिरभेवेत्तथा प्रयत्ना विधेयाः | यदि तेषां 
स्वजनेभ्यः पृथगवस्थानमावद्यकं भवेत्तदा ते Sz त्ति- 
निवृत्त्युपदेशक-शिक्षालये स्थाप्याः | यदि सम्भवः 
स्यात्तदा ते. स्वपित्रोमंध्ये स्थाप्यास्तत्रेवापराधनिवृ- 
त्तिशिक्षाविकारिणस्तान्‌ निरीक्षितं शक्नुवन्ति | 
पितरौ च तत्कार्य तदधिकारिणां साहाय्यं विधा- 
ea: | पितरावपि fre व्यौ समुपदेश्यो चाधिकारि- 
भिर्यंथा तौ स्वबालकानपराधकर्मभ्यो निवर्तयितुं 
यतेताम्‌ | 


अपराधनिवृत्युपायवादिनां विचारधारा 


ये केचन कदाचिदपराधान्‌ कुर्वन्ति तेषां कृते 
तन्निवृत्त्युपायव्यवस्था भृशं लाभदायिनी । यदि ते 
कारागृहे न प्रेष्येरन्‌ तदेदं न विस्मत्तेव्यं यत्ते कुस- 
wat पतिताः पश्चान्महापराधिनो न भवेयुरिति । 
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ga इदं मे मतं यत्तडपराधिन: कारागृहान्मोचयि- 
तव्याः | पुनरप्यपराध निवृत्त्युपदेशकस्थानान्तरेपु 


निवेशयितव्या इति | 

कारागाराणामपि परिष्क रणमत्यावश्यक 
तदर्थ प्रबन्धश्चावश्यं विधेय: । विभिन्नप्रका राणा- 
मपराधिनां कृते विभिन्नप्रकाराणां कारागाराणामा- 
वकता वर्तते | ग्रस्मिन्‌ विषये यदुत्तरप्रदेशसर्वका- 
रेण कार्य कृतं तेन बन्दिनां जोवने क्राम्तिकारि परि- 


वत्तनमभूदिति स घस्यवादाहँः | 
स्वाभाविकापराधिनः 


केचन स्वाभाविकापराधिनोऽपि भवन्ति । तेषां 


दशा भृशं शोचनीया, परन्तु तेषामपि qai 
सुशकम्‌ | इयमेका सर्वसाधारणी लोकोक्तिविद्यते यत्‌ 
“यो यावानपराधी भवेत्स तावान्‌ साधुरपि भवेत्‌ ' 
इति । अहन्त्वस्यां परिस्थितौ चिन्तयामि यदेतेषां 
कृते नम्रताकठोरतयोः सम्मेलनमावश्यकस्‌ | 
विधानेन सह परिष्करणेताऽपि भाव्यस्‌ | विभी- 
चिका सर्देषां शिशूनां यूनां वृद्धानां ज्र. कृते नित- 
रामावश्यकी । यो विचारो मया safira: स 
आवश्यकः जञान्तिदायकश्चास्तीति . मम कथे 
प्रायोऽसङ्गतं न भवेदिति मन्ये । 


THEA शक्तिः 


वस्तुतो व्यापकाच्‌ क्रियाशीलांइचौपचारिका- 
नुपायानधिक्ृत्य विचारः कर्तव्यः | सर्वोऽपि जनः 
आ Sol स्वं जीवनं तदुपायांश्च agda निर्धारथेत्‌ | 
कञ्चन' विशिष्टमाधारमवलस्ब्यंव ` सर्वे: स्वस्व- 
जीवनं प्रचालयितव्यं, येन सङ्कटकाले तदाधाराव- 
लम्बेन ase ,नि राकुर्यात्‌,। सङ्कुचित हृष्ट्रिभि- 
धमं उपद्रवकारी कलहकारी च निरमीयत इत्यत 
नास्ति सन्देहः किन्तु विशिष्टव्यक्तैः जनसामान्यस्य 
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वा कृते प्राचीनकालादद्यावधि धर्मो =| 
शा&त्मना साहाय्यं विदधाति । इदर्माप wee ¬ 
भाविसन्ततीनां धर्मे विश्वासो हीय 

यतस्तस्य वास्तविकता वहिरजकर्मभिर क 
भवति । ये धामिकनेतारस्त: सम्प्रति धमे गा | 
ष्यं तत्कर्तव्यबुद्धयाऽपहरणीयम्‌ | येना&डप्वरारू 
विश्वासाभ्यां रहितो धर्म आधुनिकानां सिनमा र 
शान्तिमर्पयेत्‌ | y 


जीबनस्य gag 


धर्मो धर्मत्वेन यद्यपि नोच्यते तथापि सदा. 
चारत्वेन वयं पश्यामः। जीवनस्य fades तत 
मूल्यं वा विद्यते, यस्यावहेलनमात्मनो विनाशाय 
भवेत्‌ । ममाऽयं विश्वासो यदनेन पुरुषः शान्तिमयः 
सुनियन्त्रितश्च भूत्वाऽल्पापराधी भवेत्‌ । जीवनक्रम 
बालकाः स्वचरित्रं पितृकर्मानुष्ठानत एवावगच्छनि। 
यदि पिता सुचरितो भवेदनभ्यस्तापराधा वाता: | 
पितृदृष्टान्तेत नापराधान्‌ FA: । कर्मेकाण्डानुयायिती | 
अन्याहशी धामिकक्रिया वा काचिन्नापराधकरणार 
बालकान्निवारयेत्‌ । परन्तु . सुचरितपुरुषद्णत 
ग्रहणोनेव निरपराधिनो wafa | 


सर्वत्र साम्यम्‌ 

जीवनक्रमे समभावनाया आवश्यकता तिरत 
शयं वर्तते । असमानता जनानां विषमतां SERA 
विषमता चापराधरूपेण परिवतिता स्यादतो जीवो 
साम्यस्य महत्त्वमवगन्तव्यस्‌ ॥. यदि वयमाल | 
साम्येनान्यान्‌ पश्येम तदा निङ्चितमपराधातार्ण 
राधिनां च निवारणे शक्ता भवेम | अगम 

गीतायामपि प्रतिपादितो यथा-- 
` -क्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्यं FAS! “, 
युक्तस्वप्नावबोधस्ये योगो भवति 5९६ | 
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संस्क्ृतपण्डितानां राष्ट्रपतिसम्माननम्‌ 


ah 


यत्र संस्कृतविद्यापीठप्राध्यापकाः सम्मानिताः 
X 

संस्कृतसाहित्यस्य समभिवृद्धये भारतीयसर्व- विद्वांस: राष्ट्रपतिसम्माननेन सस्मानितास्तेषां नाम- 
कारेः क्रियमाणासु वहुविधासु समभिनन्दनीयासु धामपरिचयादिकं सर्वेषां संस्कृताभिमानिता- 
प्रवृत्तिषु इयमेका प्रवृत्तिः प्रतिवर्ष स्वातन्यप्राप्ति- मवगमायाधो निदिश्यते । 
दिवसमभिलक्ष्य संस्क्ृत-पण्डितानां पारसीक- ९ श्रीदेशिक-तिरुमलैताताचारयंमहो दयाः 
भाषा-पण्डितानाञ्च क्रियमाणा पाण्डित्य-प्रशंसन- 
सम्माननात्मिका भारतीयानां समेपामानन्दाय 
भवतीत्यत्र नास्ति संशयः । 


इमे विद्वांसः मद्रास-विश्वविद्यालयतः प्राप्त- 
न्यायमीमांसाशिरोमणिविरुदाः काव्यलक्षणपरिष्करण- 
विमर्दनेन प्राप्तप्राच्यविद्याविशारदपदवीकाः तथा 
समधिकराजसभातः समधिगतानेकबिरुदभू षितः | 
एभिश्च पण्डितवर्‌ः भामहाल ङ्कारव्याख्या उद्यान- 
वृत्तिनाम्नी तथा काब्यादर्शव्याख्या मार्जनानाम्नी 


ऐपमे ्रागस्टमासस्य पञ्चदशे दिवसे महा- 
मान्याः श्रीभारतराष्ट्रपतिमहोदयाः स्वातन्त्र्य- 
प्राप्तिदिवसे चतुर्णा संस्कृतवाङःमये प्राप्तवेदुष्याणां 
संस्कृताभिवृद्धचर्थं कृतबहुश्रयत्नानां परिपक्वमति- 
वेभवानां संस्कृत-ग्रन्थलेखन-प्रकाशनपरायणानां 
विद्वद्रत्तानां सम्माननेन समुनिंतार्थसाहाय्यप्रदा- 
नेन च संस्क्ृतसाहित्यपरिवर्धने गणतन्त्रराज्यस्य 
प्रवर्धमानमादरं प्रकाशयन्तीत्यस्माकं - संस्क्रृतसाहि- 
त्याभिमानिनां महतः प्रमोदस्थायमवसरः । संप्रार्थ- 
यामहे च भगवन्तं यदेताहश्यः प्रवृत्तयो भारतसर्वं- 
= पुनः पुनरंभिवर्धन्तां संस्कृतभाषायामभि- 
रुचिश्च चिराड्धभारतीयानां विलुप्यमाता पुनरुज्जी- एतेऽपि विदिष्टपण्डिताः संस्क्ृतभापाम्युन्न- 
faai तेषां यथार्थं स्वरूपमभिव्ञजयत्विति । ये च तये कृतबहुपरिश्रमा जीवनसमयं यावद्विमशांनेषु 


च प्रकाशिता पण्डितानां पुरतो विद्येते। उद्या- 
नपत्रिकानाम्ती मासिकसंस्क्रुतपत्रिकाऽप्येभिः 
चिरादविच्छेदेन प्रकाश्यमाना संस्क्रताध्येवृणा- 
मन्तिके सर्वदा विराजते। इमे च चिरं बहुषु 
संस्कृतमहाविद्यालयेषु न्यायमीमांसादिशास्त्राणा- 
मध्यापका भूत्वा अधुना तिरुपतिक्षेत्रे सुखेन 
वसन्तीति ससंतोपं निवेदयामः । 


२ श्री sto सात्करिमु्खजिमहोदयाः 
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बहवोऽनुसंधानकर्म महत विधाय प्राप्तयशस 
एतेषां पाण्डित्यप्रकर्ष द्योतयन्ति | एतश्च seal 
लेखा भारतीयानुसन्धानात्मकपत्रिकासु तथा विदे- 
शीयपत्रिकास्वपि प्रकटिता भारतीयसंस्कृतेः 
संस्क तसाहित्यगतसूक्ष्मतमरहस्यानाञ्चाभिन्यञ्जका 
बिद्यन्ते । 


३ श्रीगोविन्दलालहरगोविन्दभट्टाः 

प्रायशो द्विषष्टितमे वयसि वर्तमानाः | 

एते च पण्डितवराः “वटोदरा”नगरस्थित- 
महाविद्यालये चिरं संस्कृतप्राध्यापकपदमलङ्‌कृत्य 
यथाकालं निवृत्ताः प्राच्यविद्यासंशोधनविभागे 
च महाराजसयाजिरावविइवविद्यालयसम्बन्धिनि 
प्रधानपदवीमधिष्ठायाधुना रामायणस्य समीक्षितः 
संशोधनात्मके संपादनकर्मणि स्वमात्मानं विनि- 
योजयन्तः संस्क्ृतसाहित्यसमभिवर्धेने महान्तं 
प्रयत्नमकाषु :, कुर्वन्ति च । आध्याद्मिकदशनेषु 
तत्रापि विशिष्य श्रीवल्लभाचायेप्रवतिते शुद्धाद्वेत- 
संप्रदाये एषामनितरसाधारणां बेदुष्यं वरीवति। 
एतेलिखितेषु बहुषु संस्कृतगुजं रभाषामयेषु ग्रन्थे- 
षु प्राधान्येन वल्लभाचार्यव्याख्यासहितभागवत- 
पुराणां तथा राज्याभिषेकग्रन्थशच निदेशमहतः | 
राज्याभिषेकग्रन्थे चास्मिन्‌ वेदिककालादारभ्याद्य 
= | भारतीयराज्याभिषेकविधेरितिहास: सप्र- 
माणको निरूपितः पण्डितानां मनांसि समावर्जयति। 


बहूनाञ्चानुसंधानात्मके कर्मणि निदेंशकपदर्मा; 
ष्ठाय संस्कृतवेदुष्यं संवधितमेतरिति शोभते 
हशानां सम्माननं राष्ट्रपतिविरचितम्‌ । 


४. अन्ये च विद्वांस: महामहोपाध्याया: श्रीप. 
रमेश्वरानन्दद्यास्त्रिसहाभागा: । एते चाधुना एक. 
सप्ततिवर्षवयस्का: agafa शास्त्रेष्वसाधारण 
पाण्डित्यमावहन्ति । एतेश्‍च बाल्ये म०म० श्री. 
गिरिधरशमं चतुर्वे दिमहानुभावेभ्य शास्त्राणि 
समधीतानि। चिरं संस्क्ृताभिवृद्धयर्थं पञ्चाव- 
प्राच्यविद्याविभागेऽध्यापका भूत्वा अन्ते चण्डीगृह- 


प्राच्यविद्याविभागालिवृत्तिमवापु: । अधुना च देहली. 


नगरस्थिते ्रखिलभारतीयसंस्कृतसा हित्यसम्मे- 
लनेन प्रचाल्यमाने संस्कृतविद्यापीठे आचार्यवि- 
भागे प्रधानाध्यक्षत्वेनाध्यापयन्ति | एतैश्च प्रसिद्ध 
तमस्य विदग्धमुख मण्डनाख्यस्य ग्रन्थस्य समीक्षित- 
सम्पादनं प्रतिमानाटकनागानन्दादीनां नाटकानां 
व्याख्यानानि च बालानां सुखबोधाय faf- 
तानि | संस्कृतबोडंप्राच्यविद्यापरिषत्स्वपि सदस्या 
अभूवच्‌। तथा संस्कृतरत्नाकरस्यापि संपाः 
दका: परामशंदातारश्च विद्यन्ते । एतेषां पण्डितः 
तल्लजानां सम्माननेन न केवलं राजकीयशासकः 
मण्डलमपितु सर्वोऽपि संस्क्ृतभाषाप्रियो - लोक 
्रात्मानमेव सम्मानितं मन्यते इति नेयमत्युक्तिः | 


°- 
° 


-Mah = 
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तंस्कृतरत्ताकरस्य श्रीशा स्त्रिसम्पानाडु: 


गाजियावादनगरे सम्मेलनाधिवेछन aye 
ज्ञानवयावद्ध न Ho Ho शिशिध testa 
सप्रश्रयं प्रणमन्तः श्रीशास्त्रिण 


sue 


गाजियाबादनगरे सम्मेलनाधिवेशने स्वागताध्यक्षेण न° 
i बेन वुष्पमालया 1 क्रियमाणा श्री लास्तिण 
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२५ श्रप्रल १९६४ दिने =) भा० संस्क्रतसाहित्यसम्मलनमहासमितेराध्यक्ष्यमावहन्त: 
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देहलीस्थितसंस्कृत-विद्यापीठस्य प्रवृत्तिविशेषा | 


[१] स्वतन्त्रतादिवससमारोह: । 


अखिलभारतीयसंस्कृतविद्यापीठे १५ श्रगस्त- 
दिवसे साहुशान्तिप्रसादजनमहोदय: राष्ट्रध्वजा- 
रोपणं | कृतम्‌ । ते: तदुत्तरं संस्कृत भाषायास्समुत्कर्ष- 
विषये च व्याख्यानं कृतम्‌ तथा 
श्रीमण्डनमिश्रमहोदयेः विद्यापीठस्य प्रगतिविषये 
निवेदनमपि प्रकाशितम्‌ | 


STo- 


[२] श्रावणीमहोत्सवः । 

विद्यापीठप्राध्यापकेरन्येश्च संस्कृतानुरागिभि- 
धर्मपरायणैरधिकारिवगेस्सह विद्यापीठकार्येकर्तार 
' शिक्षाशास्त्रिणोऽनुसन्धानकार्यकारिणश्च श्रावण- 
पौर्णमास्यामुपाकर्म ऋषितर्पणञ्च सम्यगनुष्ठित- 
वन्तः । प्रातः सर्वे: मिलित्वा यमुनातटे नदीस्नानं 
नित्यविधींसच समाप्य दशवादनपर्यन्तमुपाकम- 
विधिरनुष्ठितः । ऋषितरपण-होमपुजा-यज्ञोपवीत- 
परिवर्तनादिकञ्च विधिवदतुष्ठितम्‌। | 


[३] वेदिक व्याख्यातस्‌ । 
श्रावणपौणामास्यां. सायं विद्यापीठःव्याख्यान- 


मण्डपे राजकीयसंस्कृतविभागे विशेषाधिकारिणां 
श्रीमतां डा० रामक रणशर्ममहोदयानामाध्यक्ष्ये 


श्रीदास्त्रिसम्मातताद्धुः 


was देववाण्या तैत्तिरीयशाखायाः वेदत्वं प्रतिषे- 


शास्त्रचर्चापरिषदप्यायोजिता रासीत्‌, 
विशवविद्यालय-संस्कृतप्राध्यापक्ाः To 


संस्क्ृतानुरागिणस्सम्मिलिता श्रभूवन्‌ । श्रीः 
दीनानाथसारस्वत शास्त्रिमहोदयेः सुन्दरया गम्भीः 


धतां केपाञ्चिदाधुनिकविमर्शकविदुषां मतं निरा- | 
कृत्य महाभाष्य-पाणिनि-वररुचि-यास्क-जँमिनिः 
बादरायणादींनां वचनश्चतोपन्यसनेन तंत्तिरीय- 
शाखायाः  कृष्णयजुर्वेदस्येतरवेदवत्सम्पुरंवेदत्व॑ 
प्राचीन रन[दिना कालेनाम्युपगतमिति सयुक्तिकं 
व्यवस्थापितम्‌ । ग्रन्येश्च विद्व्भिस्तस्मिच्‌ विषये 
चर्चाऽपि प्रस्तुताऽसीत्‌ । ग्रन्ते च सभाध्यक्षैः 
डा० रामकरणशर्ममहोदयः सुन्दरया संस्कृतवाण्या | 
वेदिक-व्यास्यातृमहोदयस्य प्रवचनं प्रशस्य शास्त्रः || 
चर्चापरिषद श्रावश्यकत्वं शास्त्ार्थेिर्णये f 
व्यक्तिगताभिमानादिक युक्तिप्रमाणाम्यां पदाथः 


विद्यापीठे महती सभा उबर ला APES Fidati लहा प'मक्षक्षयक्राह्वलालशर्मणा = a j 


गानं कृष्णस्तुतिपूर्वक भजनं कवितापठनमवतार- 
तत्त्वनिरूपरां क्ृष्ण-जन्म-चरित्रकथनञ्चाभ्नूत्‌ । 
्रध्यक्षपदमधिष्टितव दग श्च श्रीमट्रिः वेणीशंकर- 
शर्मभिः कृष्णभक्तिविषयकं प्रवचनं कृष्णकृतराज- 
नीतिगीतोपदेशादिक विशेषरूपेण प्रतिपाद्य सभा 
विसजिता | 


[५] राष्ट्रपतिजन्मदिवसाभिनन्दनभ्‌ 

सितम्बरमासस्य पञ्चमे दिवसे श्रीमतां भारत- 
राष्ट्रपतिमहोदयानां जन्मदिनमध्यापकदिवसत्वे 
विपरिणतमुपलक्ष्य राष्ट्रपतिमहोदयस्यः सप्तसप्त- 
तितमे वर्षे प्रवेशसमभिनन्दनाय सभा काचित्‌ समा- 
योजिता, यत्र विद्यापीठनिदेशकमहोदयाः डा०- 
मण्डनमिश्रा ग्राध्यक्ष्यमावहन्‌। सर्वे प्रशिक्षणा- 
थिणः, श्रनुसन्धानविभागीयाइछात्राः AATA- 
शास्त्रकक्ष्यास्वधीयानाः प्रायस्शताधिक विद्याथिन- 
स्समुपस्थिता AYA । श्री Ho Ho शरमेश्वरा- 
नन्दशास्त्रिणा श्रीरामस्वामिशास्त्रिणा AAA 
शिक्षाशास्त्रिभिः राष्ट्रपतिजन्मदिनमनुलक्ष्याभिन- 
rad व्यरचि | कंस्चिदध्यापकानां वेतनसम्माना- 
दिषु विद्यमानां न्यूनतामनादरञ्चाधिक्ृत्य खेदो- 
ऽपि प्रास्तावि । ग्रन्ते च जयनादेन सह सभा 
विसजिता | 


[६] ऋषिपुजामहोत्सवः 
भाद्रपदशुक्ल-पञ्चमीदिने ऋषिपूजनमनुलक्ष्य 
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समायोजितायां छात्रपरिषदि श्रीमन्तः Tin | 
इवरानन्दशास्त्रिमहोदया: विद्यापीठप्राचार्या. ae 
क्ष्यमावहन्‌ । छात्र: ऋषिकल्पानां Tenhi 
सश्रद्ध पूजनमाचरितम्‌ | CTT as j 
दया: वेदिकषितत्त्वाख्यं विषयमवलम्ब्य =- 
सुन्दर व्याख्यानमकुव न्‌ | अन्येश्र समुप स्थिति 
यथोचितं विषयविवेचनं कृतम्‌ । ग्रन्ते च महामहो. 
पाध्यायाः विषयशोधनपूर्वकमृषिभिः वस्म 
काले कृतानां विद्याभिवृद्धि प्रकाराणां निरूपणपूर्व- 
कमुपसंहारमकुर्वत्‌ । 


[७] अनुसन्धानपरिषद्‌ 

सितम्बरमासस्य विशतितमे दिवसे AIT- 
परिषद: प्रथममधिवेशनं श्रीमता ब्रह्मामित्रावस्थि- 
महोदयेन समायोजितम्‌ । यत्र maddag T 
दिना वेदिकविज्ञानविषयें श्रीविद्यावाचस्पतिमधू- 
सूदनझामहोदयानां विज्ञानसम्प्रदायमनुसृत्य नृत्न- 
सुन्दरपद्धत्या “स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः” gA- 
दीनां मन्त्राणामन्तर्गताः सूक्ष्मतमा अर्थाः निरू 
पिताः । यत्र श्रीमान्‌ मध्यप्रदेशवासी योगिमहात्मा 
श्रीऋषिकुमारनामा fagga: ग्रध्यक्षपदमधिः 
ष्ठाय -सुन्दरभाषया वेदिकतत्त्वानां निरूपणम- 
करोत्‌ । 


[e] शास्त्रचर्चापरिषत्‌ 
सितम्बरमासस्य सप्तविशतितमे दिवसे श्री, 


संस्कृतरलाकर 
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t 


दग रा चार्यः I 


महोदय: “वेदिकतत्त्वाभिज्ञान” विषये व्याख्यानं 
शास्त्रवर्चापरिषदि दत्तं यस्यानुमोदनमध्यक्षपदम- 
विष्टितवद्भिः योगिवरैः श्रीऋषिकुमारमहोदये: 
कृतम्‌ | 


[8] संस्कृतशिक्षासंचालक-सम्माननम्‌ 
सितम्बरमासस्य ग्रष्टाविशतितमे दिवसे श्रीमन्तो 
माधवकृष्णशर्म महोदयाः राजस्थान-संस्कृतिक्षावि- 
भागे संचालकाः संस्कृतविद्यापीठस्य विशेषातिथि-. 
त्वेन वृताः विद्यापीठदर्शनाय समुपस्थिता आसन 
येषां स्वागतकरणोन सम्माननेन च विद्यापीठगतच्छात्र- 
वर्गाः प्राध्यापकाश्च सुतरां प्रमुदिताः, तेषां स्वागत- 
करणाय समायोजिते सदसि तेषां विनयप्रकर्ष 
सारल्यमाधुर्यादिभिगु णे: सह पाण्डित्यप्रकर्षञ्चो- 
पलक्ष्य नि देशकमहोदये नान्यैश्च पण्डिते३छछात्रव रेश्च 
कृतज्ञ ताप्रदरानपूर्वंकं व्याख्यानेषु प्रवृत्तेषु श्रीमाध- 
वकृष्णशर्मणां सदुपदेशश्रवणपूर्वकं सभा विसजितां 
WAT 1 


[ १०] प्रधानमन्त्रिमहोदयानं 
जन्मदिवसामिनन्दनस्‌ 


प्रवतंमानस्याक्तूवरमासस्य द्वितीये दिवसे 
श्रीमहात्मनां गान्धिमहोदयानां जन्मदिवसेन सह 
Cee श्रीमतामखिलभारतीयसंस्कृतसा हित्य- 
सम्मेलनाध्यक्षाणां ` श्रीलालबहादुरशयारित्रवर्याणां 


भारतप्रधानमन्त्रिपदमधितिष्ठतां जन्मदिवसाभि- 


श्री शास्त्रिसम्मानाङ्धुः 


डि and eGangotri 


नन्दनप्रसङ्गोऽपि संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनेन महता 
समारोहेण निर्वतित:। तस्मिश्च दिवसे महत्येव 
प्रत्यूषे समुत्त्थिताः संस्क्रत-विद्यापीठ-छात्रवर्गा: 
अन्यः दिल्लीनगरस्थितसंस्कृतविद्यालयगतछात्रवगर- 
व्यापकवर्गश्च सहिताः वेदघोषे: पूर्णाकलशैश्र सह 
प्रधानमन्त्रिमहोदयस्य प्रासादमतुप्राप्य सुप्रभात- 
मञ्गलगानेन वेदमस्त्रोच्चारणोन च सह पूर्वनिमिते 
पटमण्डपे शास्त्रिमहोदयानामभिनन्दनाय cafe 
वाचनाय च समुपविष्टा श्रभूवन्‌ । मध्येमण्डपळ्च 
महती वेदिः कल्पिताऽऽसीत्‌ । यत्रायुष्यहों म-वर्धाप- 
नविधीनां महा मृत्युज्ञयहो म-शतरुद्री यजपहो मा- 
दीनाळ्चानुष्ठानाय सुव्यवस्था विरचिता amita । 
वेदेश्व ATT पार्श्वेषु ऋस्वेदिनो यजुर्वेदिनः सामा- 
थर्ववेदिनश्च व्राह्मणः समासीनाः अभूवन्‌ | अन्यत्र 
च पटमण्डपे शतस्द्रीयजकर्तारो महामृत्युज्ञय- 
जपकर्तारश्चासनु । श्रपरस्यां दिशि दुर्गासप्तशती- 
पाठिनः, सुख्धरकाण्डपाठितश्चान्यस्यां दिशि प्रति- 
feat अभूवन्‌ । एतादृशे मद्भलमये समये भगवत- 
स्सूर्यनारायणस्य युभोदयवेलायां सपत्नीकाः सपरि- 
वाराः श्रीप्रधानमनत्त्रिमहोदयाः वेदघोषेण चतुविधेन 
पूर्रोकलशेन चाम्युदृगम्यमानाः सभामण्डपे समु- 
पस्थाय विदुषां समुपस्थितानां म०म०श्रीगिरिधर- 
शर्मचतुर्वे दिमहोदयानां म०मऽपरमेखवरानन्द- 
शास्त्रिमहोदयानामच्येषाञ्च वेदपाठकानां विदुषा- 
माशींषि नतमस्तकतया स्वीकृत्य कृष्णागुक्लयजु- 
मन्त्राणां श्रवणेन चात्मानं पावितं विरचयन्तः 
सन्ततरुद्र मन्रोच्चा रणोनाविच्छन्नधा रयाऽमिषिच्यमा- 
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Digitized by Arya Samaj Eoundati लिती z E 
संप्ततिमन्त्रौश्ना रण सितः aeaa- सम्मान्य | 


नं महादेवं प्रणमन्त दुर्गा श्रवरों 
च प्रसन्नहृदयाः वर्धापनविधिकर्मणि समुचितान्‌ 
होमजपादिकारिण ग्राचायान्‌ व्ररणविधिना सम्मा- 
त्य कृतसद्कुल्पविधयः प्रातिष्ठन्त सन्दर्शेनाभिनंन्दना- 
यर्थ समुपस्थितानामन्येषां मत्त्रिमहोदयानां पवित्र 
तमराजघाटप्रदेशसमुपस्थितये {च । ततो ब्राह्मणं- 
qaia प्रवर्तिते जपहोमादिकं रिण प्रधानमन्त्रिऽ 
णां शुभकुमारः श्रीहरिबाबूमहीदय स्वजनकस्या 
युरारोग्यसम्पत्समृद्धि कामयमानोऽवरिष्टं; कम 
ब्राह्मणमुखेन समापयत्‌ | 
प्रायो दशवादनसमये प्रतिनिवृत्ता:, प्रधान 
मन्त्रिमहोदयाः पूर्णाहृतिहोमं स्वहस्तेन निवेत्ये-मात्रा 
पत्या पुत्रपरिवारैश्व परिवृतर: प्रंसन्नहृदेया: यज्ञः 
नारायरास्य प्रसादमाचार्ये: प्रदत्तं स्वीकुर्वन्तः TY- 
पस्थितानां वयोवृद्धानां विदुषामाशींषि सप्रश्नयं 
Tes: स्वप्रासादं . प्राविशन्‌ । संस्कृत-सा हित्य- 
सम्मेलनस्य कार्यकर्तारः WA च. दिङ्लीगतसंस्कृत 
विद्यालयाध्यक्षाः- छात्राश्च -संस्कृतप्रियस्य प्रधान- 
मन्त्रिणः जन्मदिवसाभिनन्दनेन - परमुदितहृदया 


प्रत्यावतच्त | 
[११] संस्कृतनाट्य-समारोह 


. ऐषमे शारदाष्टमीनवमी दिनयोः संस्कृतनाटक- 
द्येस्याभिनयः 4 विश्वविद्यालर्यस्य॒दीक्षान्तस- 


तानगरस्थप्रसिद्धसंस्थाया: “प्राच्यवाण्या:” ate 
र: दिल्लीमागत्य .डा०रमा 

नेतारः . दि्लीमागत oF चोधरीमहोद्यान! 

निर्देशने संसक्रनाटकामिनयमकुवेन्‌ । 


[१२] शारदीयज्ञानमहोत्सवः 
ऐषमे शा रदशुक्॒पक्षे अक्तुबर २० दिवसात्स 
दिनेषु श्रीमद्भिः महामहोपाध्यायश्रीगिरिधरदर्मवाज, 
स्पंतिमहोदर्य: ज्ञानवयो वृद्धैः संस्कृतव्याख्यातकला. 
धुरीणाः वेदिकविज्ञानाख्यं विषयमवलम्ब्य श्रीयुत 
मधुसूदनओभामहोदयंः प्रदशितदिशा सप्त sare, 


नानि. प्रतिदिनं सायं. षड्वादनादा रभ्य होराद्रय- 


कालं यावत्‌ प्रवतितानि | यत्र चातिसुन्दरतया प्रति- 
gà पटमण्डपे प्रायः पश्चशतादधिकाः संशा 
भिमानिनः संस्कृतज्ञाः प्राध्यापका ग्रन्थे प्रतिष्ठिताः 
विपर्चितः विदुष्यश्च देहलीस्थाः समुपस्थायामदं T 
प्रमोदमन्व्रभवन्‌ ,।. 


एतानि च व्याख्यानानि श्रीम.म.गिरिधरशमं- 
वाचस्पतिभिविलिखतानि तेषामेव सन्निधाने तदी- 
येः शिष्यवरेः म.म.प रमेशव रानन्दशा स्त्रिमहोदयेरतिः 
सुन्दररीत्या सुगमतया च व्याख्यातानि । प्रथमे दिवसे 
केन्द्री ययोजनामन्त्रिणां श्रीबली रामभगतमहोदयाताः 
माध्यक्ष्ये भारतस्य सर्वोच्चन्यायाधीहेः श्रीगजेदः 
गड़करमहोदयेः महोत्सवः समुदुघाटितः | वेदति 


मारोहभवने महता समुत्साहेन प्रवतित:। यत्र दिल्ली- विज्ञाननिरूपणात्मकेष्वेषु व्याख्यानेषु प्रतिदिवं 


नगरगताः-संस्कृताभिमानिनः, महाधिकृताः, प्राध्या- 
` पकाः, पण्डिताः, विद्याथिनरच सहस्त॑संस्यया सम्मि- 


विभिन्ना विषयाः विभिन्ना „ विदिष्टयोग्यताधारि 
णश्चाध्यक्षाः सभामलमकुर्व नु | £ 


ss 
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१६६४ वर्ष गाजिवांचार 
प्रवतिते Ho vio ge 
साहित्य-सम्मेलना विवेशने 
मंसुरराज्यस्थितानां श्वः 
रातजर्मणां विद्यावेभवा 
नन्दनायविद्या वारिधि 
ससम्मानमपथन्तः श्रोज्ञा^ 
महोदया 


< 


म 

दीः ९६४ जनवरीमामे 

द गाजियाबादनगरे प्रवतिते Ho Alo Ho Alo सम्मेलने 
१६६४ वर्ष दरभद्भासंस्कृतविद्वविद्यालयेन प्रवर्ति- 

वसे तायामाचार्य परीक्षायां सर्वतोःपि grata aT 

mi- श्रीधरवसिष्ठशमंणस्सममानन कुर्वेन्तः श्रीज्ञास्त्रि 

E महोदयाः | 
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निरत्नाकर श्रीशा स्त्रिसम्माना डु: 


Wo भा० संस्कृत-साहितयया 
लनस्य mfa पेश 
AAP: म Ho गिरिष 
महोदयैस्सह ग्रध्यक्षासने | 
पस्थिता: श्रीशास्त्रिमहोद्या. 


नयाबादनगरे सम्मिलितान्त राष्ट्रयसंस्कृतपरिषदि 
भाध्यक्षाणां स्थानात स्वीयं भाषणं वितरन्तः 
श्री सि० पी० रामस्वामि ग्रय्यगा महाभागा 
TMA महाशयाइच | 
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जमे (आचार्य: श्रीहनुमत्प्रसादशास्त्री पण्डितमातंण्डः) 
T 
र 1 
a आत्वा गनु हा सह गा विराज - विशेषेण दीप्यस्व, विविध॑ राज- 
mg विश्ञां पतिरेकराट्‌ त्वं विराज । मानो भूत्वा राष्ट्रस्य गौरवं aided । त्वा = 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो gaq- त्वाम्‌, सर्वाः प्रदिशः = विविधाभिः प्रजाभिः परि- 
पसद्यो नमस्यो भवेह ॥१॥ पूर्णा महतोऽस्य राष्ट्रस्य समस्ताः प्रकृष्टाः प्राच्या- 


सामयिकं भाष्यम्‌-हे राजन्‌ = प्रकाशमान- 
यशस्क ! भारतराष्ट्रप्रधानमन्त्रिन्‌ ! त्वा = त्वाम्‌, 
राष्ट्रम्‌ =श्रस्य महतो भारतराष्ट्रस्य यो भागः 
शत्नुभिराक्रान्तो भूत्वा परहस्तगतो5भूत्‌ सः, 
आगन्‌ = पुनर्भवन्तं प्राप्नोतु, शत्रून्‌ देशादस्मा- 
न्निराकृत्य पुनरप्यसौ परायत्तो भागोऽस्यैव राष्ट्र- 
स्याद्गतां प्रापणीय इत्यर्थः तत्प्राप्य ततस्त्वं 
वचसा = संवधितेन राष्ट्रवलेन, सह उदिहि = 
उदितः प्रख्यातो भव, राष्ट्र चेदमभ्युदयं लम्भय | 
प्राक्‌ = पूर्वं सर्वस्मात्प्रथमम्‌, विशाम्‌ = सर्वासां 
प्रजानास्‌, भारतराष्ट्रजनताया इत्यर्थः, पतिः = 
पालकः सन्‌, पालनपोषणरक्षणशिक्षणादिना निः- 
सपत्तोऽजातशत्रुर्भव, ततश्च एकराट्‌ = केवलं त्वमे- 
| वैकः सर्वोपरि स्थितो मुख्यो राजा (शासको) 


a 


श्रीशास्त्रीसम्मानाडुः (सं०र० ३२) 


दिदिशः, तत्रस्था जना इत्यर्थः, केवलं भवन्तमेव 
स्वहितेषित्वेन ह्वयन्तु = आह्वयन्तु- स्वकीयानां 
सर्वासां समस्यानां समाधानार्थं भवत्समीपमेवो- 
पस्थिताः स्युरिति भवानेव, इह = भ्रस्मिन्‌ स्व राष्ट्रे, 
उपसद्यः = सर्वेरुपसद्यः सेव्यः, नमस्यः = नमस्क- 
रणीयश्च भव = इति शत्रुभिविजितस्य राष्ट्रभागस्य 
पुनः स्वाधीनीकरणां, राषट्राभ्युदयसम्पादनं, जन- 
ताया अन्नाद्यभावनिवत्तेनेन पालन-पोपण-शिक्षणो- 
पदेशः, एताहशेरजनहितेः कार्ये: सर्वोपसदनीयत्वं, 
नमस्यत्वं च प्रथममन्त्राशीः | 
त्वां विशो वृणतां राज्याय 
त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
asiq राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व 
ततो न उग्रो विमजा वसुनि nn 
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जनता:, राज्याय = राज्य-संचालनाय चिरकालं 


यावद॒वृणताम्‌ =वरणेत सभाजयन्तु । तथा 
त्वामिमाः = परिहृश्यमाना: पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, 
दक्षिणा, मध्यमा चेति पूर्ण प्रकर्ष प्राप्ताः, नाना- 
विधाः प्रगती: कुर्वाणाः, देवीः = दिव्यभावापत्ताश्च, 
पश्च = पद्चसंख्याका:, प्रदिश्ञः = प्रकषंप्राप्तासु दिक्षु 
स्थिता लोका इत्यर्थः, त्वां बुणतामिति सम्बन्धः । 
ततस्त्वं राष्ट्रस्य वष्मंन्‌ = एतस्य महतो भारत- 
ष्ट्रस्य विशाले परिसरे, तत्रापि ककुदि = ककु- 
त्स्थानीये सर्वोच्चे सिंहासने श्रयस्व =ग्रासीनो 
भव, ततः उग्रः = उद्गूर्णबलः शन्नुभिरनभिभाव्यः 
स्याः। त्वमेतावदुग्रप्रतापो भव, यावता कस्य- 
चिदपि परराष्ट्रस्य शक्तिर्भारतराष्ट्रशक्ति न oft 
भवेत्‌ | किच देशस्यास्य संरक्षणप्रयासेष्वेव प्रत्य- 
ब्दमृणाच्यादायापि व्ययीक्रियमाणानि विपुलानि, 
agf = धनानि, नः = भ्रस्माकं देशस्यान्तरिके5- 
भ्युत्थाने एव विभज = यथाविभाग व्ययितानि 
सवंत्र भवन्तु इति व्यवस्थामनुतिष्ठ। मन्त्रेऽस्मिन्‌ 
शाशनतन्त्रे जनतया भूयो वरणस्य, सर्वोच्चस्था- 
नस्य, उदुगूर्णबलत्बस्य, राष्ट्रियधनानां यथामिभागं 
सदुपयोगस्य चाशीवेचनं स्फुटम्‌ | 


अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता 

afai दूतो अजिरः सं चराते । 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु 

ag बाल = | प्यासा SA ॥३॥। 


महामन्त्रिच्‌ ! त्वा = त्वां, सजाताः < 


ub pa सहैव राष्ट्रस्य शासनसंचालना; 
प्रजाभिर्मतदानद्वारेण वृता मन्त्रिमण्डलस्याः 
सदस्या aft, अच्छ = आभिमुख्येन यन्तु = त्रा 
गच्छन्तु, सव मन्त्रिणः, उपमन्त्रिण सचिवाद 
योऽधिकारिणः, संसत्सदस्याः, अन्ये चापोह्शा 
राष्ट्रहितेषिराः श्रीमदानुक्ुल्येन वर्तमाना Am 
संलग्नास्तिष्ठन्तु। श्रपि च ते, हविन: = हव: 
(m) एषामस्ति इति हविनः = आ्राज्ञावत्त: 
स्वस्वविभागेषु तेषां सदाशयपूर्णा जनहितावहा 
आज्ञा: सदाऽवाधरूपेण प्रसारं लभन्ताम्‌। तथा 
अजिरः = भवत्प्रेरितः, दूतः = राजदूतवर्गः, विभि- 
चराष्ट्र पु स्थापितेषु भारतीयदूतावासेषु व्यापारित 
राजदूता इत्यर्थः, अग्निन = अग्निवत्‌ तेजस्विनोऽ- 
प्रधृष्याइच सं चराते = यथायथं सर्वाणि राष्ट्र 
कार्याणि सम्यङ्‌ faiga: संचरन्तु, भारतराषटर 
गौरवं चाक्षुण्णं रक्षन्तु, न कदाचित्स्वदुर्च रितेदेंश- 
स्यास्य निन्दां जनयेयुः । अपि च, जायाः= 
राष्ट्रस्य मातृशक्तिभूता महिलामणयः, पुत्राः = 
मातापितृभूमेरस्याः सत्ुत्रास्तदुपलक्षिताः सर्वा 
जनताः, सुमनसः = शत्रुभिराच्छिद्य गृहीतस्य 
स्वराष्ट्रेकदेशस्य पुनः प्राप्त्या, सर्वत्र समृद्धागच्वाः 
नुभवेन च, परस्पर विद्वेषादिपरित्यागेन च सौम 
नस्ययुक्ताः सन्तु । इत्थं भारतीयराष्ट्रबल वर्ष 


यित्वा, उग्रः = उद्गूर्णगोरवस्त्वं, बहु बहुविध ' 


धिकाधिक च, बलिम्‌ = नानादिग्देशेभ्यः 37 
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É संप्राप्तमपार नरश? “प्रति पाः 
परितः प्रतिमुखमागतं द्रष्टुं शवनुया इति । मन्त्रः 
णानेन मन्त्रिमण्डलस्य परस्परं सौमनस्यस्य, 
प्रत्येकम न्त्रिसमादेशाबाध्यत्वस्य, राजदूतानां सत्य- 
निष्ठायास्तेजस्वितायाशच, सन्नारोणां सत्पुरुषाणां 
च समृद्धानत्दोपभोगस्य, देशविदेशेम्य: समागताया 
विपुलधनसम्पत्त्या कोशागारवर्धनस्य च गुभाणी- 
वादः श्राव्यते इति स्पष्टम्‌ | र 


अधिवना त्वाग्र मित्रावरुणोभा 

बिइवे देवा सर्तस्त्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व 

ततो न उग्रो विभजा वसुनि ॥४॥ 


सामयिकं भाष्यम्‌-महानुभाव | त्वा = 
त्वाम्‌, अग्रे = प्रथमम्‌, अश्विना = देवानां fafa- 
an विश्वस्मिज्ञगति विशुद्धस्य स्वस्थस्य च 
देवभावस्य विकासयितारावश्विनीकुमारौ देवौ 
(gaama देवतत्त्वविशेषौ), उभा = उभौ- 
i वपि, सित्रावरुणो = स्नेहस्य शान्तेशच ATT CAAT 
प्रवाहयन्‌ “मित्र नामको विश्वात्मनः शक्तिविशेषः, 
aqui निवारणकर्त्ता “वरुण तामको देवशक्ति- 
विशेषद्चैतौ, तथा विइवेदेवाः = विश्वस्य प्रत्येक- 
faat प्रविश्य तानणून्‌ परिव्याप्य च, तत्र 
शान्तिसुधां Tate च विश्वशान्ते: सन्देददायिन्यों 
“विश्वेदेवा:: इतिनाम्न्यः शक्तयः तथा मर्तः = 
दानवतयोन्मत्ताच्‌ शबून्‌ वायौ प्रतिक्षिप्योड्डाय्य 
। विनाशयित्र्यों विद्वात्मनो मरुचामिकाः शक्त 


श्रीशास्त्रीसम्माचाद्धः 
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वश्च एते सव दिव्या भावां भारतराष्ट्प्रतिनिधि- 
OT, ह्वयन्तु = महत््वशालिने कर्मों समा ह्वयन्तु । 
अधा ग्रथ, हे प्रधातमन्तरिन्‌ ! मन: = स्वकीय 
मानस धरातल स्वस्थं सबलं च विधाय, देशस्या- 
स्थाथिकादिसर्वविधविकासेप वसुदेयाय कृशुष्व = 
थनादिवितरणसमर्थ कुरु, ततः = राष्ट्रम्यदय- 
कारिकर्मसु मनसो महोदारतया धनादिप्रयोगाय 
प्रवणीकरणानन्तरं च, उग्रः = भ्रष्टाचाराणां राष्ट्र 
सम्पत्तेरपव्ययादीनां च निवारगो5तिकठोर: सन्‌, 
वसुनि विभज = राष्ट्रविकासस्थ वास्तविकीनामा- 
वश्यकतानां qà विविधान्‌ विभागान परिकल्प्य 
तत्र धनानां स्रोतांसि प्रवाहय । 


ग्रास्तिकस्येइवरीयशक्तितन्त्रे AFATA 
IRAE विपुलां बुद्धि प्रकाच्य ते राषट्राम्यृदय- 
कमसु समाह्वयन्ति, ताहशीं दिव्यां चिस्तनोहन- 
विचारणादिप्रतिभां परिलभ्य तु 
यथायोगं यथासमयं चोदारेणोग्रेण च सता देशे 
परवृत्ताः सर्वा अ्रष्टाचारादिदृष्प्रवृत्ती विनिवाय देशा- 


राष्ट्रनायकेन 


म्युदयकारिकर्मसु धनादियोजनाय संनद्धेन भाव्य- 
मित्यूपदेशो मन्त्रे । 
आ प्रदव परमस्याः परावतः 
शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तथाह स 
amga स उपेदमेहि wun 
सामयिकं भाष्यम्‌--भारत राष्ट्रस्य सर्वासामा- 
ami गुभाशंसानां च केन्द्र ! महामन्तित्‌ । विश्व- 
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भवता भारताद्‌ बहिविदेशीयराष्ट्र ष्वपि यातायाते 
कतंव्ये भवतः, किन्तु भवतः प्रियो भारतदेशस्तु 
भवद्वियोगस्येकं क्षणमप्यसह्मं मनुते । श्रतश्च 
परमस्याः परावतः = अत्यत्तदूरदेशात्‌-श्रतिशयदूर- 
स्थेभयस्तेभ्यः परराष्ट्रे म्यः, आ प्र द्रव = शीघ्राति- 
शीघ्र स्वराष्ट्राभिमुखं प्रत्यावत्त॑स्व, स्वसंनिधानेत 
सर्वानानन्दयस्व च । एवंविधयोः, ते = भवतो 
यातायातयोरिमे उभे द्यावापृथिवी = द्वावपि द्युलोकः 
पृथिवीलोकश्च शिवे = कल्याणकारिण्यौ सुख प्रदे 
च, स्ताम्‌ = भवताम्‌ । तत्‌ = तस्मिस्त्वदीयया- 
तायातविषये, अयं वरुणो राजा तथा = तेनेव 
प्रकारेण प्रागुक्तेन, आह = ब्रूते । यातायातविषये 
रष्ट्रियजनानां यानसाधनानि त्रिविधानि भवन्ति 
उच्चेस्तरां युलोकगामीनि तदधस्तान्मध्येऽन्त रिक्ष- 
गामीनि a प्रथमानि, स्थलगामीनि द्विंतीयानि 
जलगामीनि च तृतीथाति | तत्र द्यवन्तरिक्षगामिनां 
विविधानां विमानानां भूप्रधाविनां रंहसा गामिनां 
च रथानां (विविधानां स्थल-मोटरादीनाम्‌) कदापि 
क्वापि धनजनविनाशकरं दुर्घंटनादिकं न स्यात्‌, 
जलयायिनां महापोतादीनां च प्रणाशलीला न 
परिहृश्येतेत्येवमाशी: । सोऽयम्‌ = उक्तो वरुणाः, 
त्वा = ay, आह्वत्‌ = जलमार्गरक्षाये are afar । 
सः = वरुणेनाहुतस्त्वम्‌, इदम्‌ = स्वराष्ट्रम्‌, उपेहि = 
उपागच्छ | वरुणो हि समस्तानां समुद्राणामन्येषां 
च यावज्जलाधाराणामधिपतिः, स हि राष्ट्रमिद- 
माक्रामतां शबुराष्ट्राणां निवारणकतृंत्वाद्‌ 'वरुणः' 
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n नानी समस्यानी eA ०्कीगक्सनीअ००४दतबुमक्ते॥। REST चापि = 


रूपेस्तरिभिर्मागेभवति । तत्र राष्ट्ररक्षाप्रसड गे जन 
तायं प्रतिज्ञातं पाकचीनादिभिह तानां भारतरा 
भूभागानां पुनराहरणमिवाशल्धितशत्रबाक्रमणनिरो 
धाय त्रिष्वपि जलस्थलनभोमार्गेषु सावधानतार 
क्षणस्य प्रेरणां दददाह्वानं करोति वरुणदेव 
विशेषतो जलाधिष्ठाताऽसो जलमार्ग रक्षणव्यवस्थाया 
यदि काचन न्यूनता$धुना$पि शिष्यते, तहि सा 
शीघमेव पूरणीयेति संदिशतीति guris 
तिहिता । एतदाशिषोऽनुरूपाणि विधेयानि विधातं 
बिदेशेभ्यः स्वराष्ट्र प्रति सकुशलं शीघ्र Tenga 
्रेष्ठानां भारतराष्ट्रजनानामा 
मन्त्रेणानेन क्रियते । 


दनस्या ह्वानमपि 
gaw! मनुष्याः परेहि सं 

ह्यज्ञास्था वरुणः संविदानः । 
स त्वामह्वत्‌ स्वे सधस्थे स 

देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः ॥६॥ 


सामयिक भाष्यम्‌-स्वसमये MAA |, 
अयि परमेश्वर सम्पन्न महेन्द्र !, मनुष्याः = देशविदेः 
शानां सर्वविधं घटनाचक्रं सर्वंविधाइच परिस्थितीः 
परिचिन्वाना मननशक्तिसम्पन्चा मानवा भवन्तं प्रती- ` 
aed, ततः परेहि = पराग्देशेभ्यो द्रुततरं स्वराष्ट्र 
्राप्नुयाः | ग्रागत्य च शत्रुवारकस्य वरुणदेवस्योः 
हे व्यानां सिद्धौ संलग्नो भूत्वा मानवतायां वर्ध- 
मानाया दानवताया दुर्भावनां दूरत उत्सार्य तदत 
स्तलं परिपाव्रय, सहास्तित्वस्य सहजीवनस्य , | 


_ संस्कृतरलाक 


bj 
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बरुण: = अनेकेषु सुरक्षास्थानेषु, महत्त्वपुर्णाषु गुल्मेषु 
च बहुधा रूपाणि कृत्वा व्यवस्थितेत वहुवचन- 
सूच्येन वरुणदेवेन, संविदानः = ऐकमत्यं प्राप्त: स्या 
इति संभाव्यते । अत एव हि सम्‌ अज्ञास्थाः = एत- 
दाह्लानविषये राष्ट्रजने: सह समानज्ञानवातसि-- 
यदर्थमिदमाह्णानम्‌, श्रपि च चिरानुभवसंपन्नत्वात्‌ 
त्वमेताहशानां राष्ट्ररक्षणोपायानां सम्यक्‌ परिः 
ज्ञाताऽसि इत्यपि संभाव्यते । (aft च-इल्धेल्र' 
इत्यादरार्थ पुनरवंचने-हे देवाधिदेव ! qaad- 
सम्पन्न महेन्द्र ! त्वं सम्राजामप्युपरिस्थितः स्व- 
राडसि, वयं मनुष्याः मनोरपत्यभूताः प्रजाः स्मः, 
सम्राजामपि त्वदधीनत्वाद्‌ वयं त्वदाह्नानक रणोऽ- 
प्यधिकृताः स्मः इति बहुभिबेलिदानलंब्धां स्व- 
तन्त्रतां परिरक्षितुकामेर्भारतीये राहूतस्त्वमपि 
परेहि । यस्मात्‌ त्वं वरुणेन संविदातोऽसि सर्वा 
जगत्स्थितिमज्ञास्थाः) इत्येवं प्राथतो य॒ इन्द्रः, 
सः = वरुणोनैकमत्यं प्राप्तः सोऽयमिन्द्रोऽपि हे महा- 
मन्त्र्‌ ! त्वा = त्वाम्‌, अह्वत्‌ = ग्राह्वयति, सर्वे 
देव प्राप्तप्रधानमन्त्रिपदं भवन्तमाह्व यंस्तिष्ठति, 
स्वकतंव्यपरिपालने च भवन्तं समुत्साहयति। ततः 
स्वराष्ट्र प्रविश, राष्ट्राभ्युदये युक्तो भव च । एवं 
प्रविश्य संयुज्य च, स्वे सधस्थे = स्वकीये सहस्थाने- 
पारम्परिकेषु स्वकीयप्रान्तेषु, स्वकीयासु मातृभूमि षु 
पितृभूमिषु च चिरादावर्साङटः, स्थानमत्याजितंः 
प्रान्तादबहिष्क्ृतैश्च यथास्थानस्थितैः सर्वेः स्व- 
राइट्रजनैः सह स्वकीये भारतराष्ट्रे वर्तमानस्त्वं, 


श्रीशास्त्रीसम्मानाङ्धः 


नसदस्यत्वेन कृतवरणो it- 
गणवशीकृतेइच जनेहू दये धार्यमाणः प्रधानमन्त्री 
त्वं देवान्‌ यक्षत्‌ = दिव्यान्‌ भावान्‌ यजतु । स्व- 
UZA जागरूकस्त्वं प्रजासु प्रसुताव्‌ परस्पर 
भेदवेमत्य-विरो ध-विद्रोहादिक्रारिणाः प्रान्तीयत्वस्य, 
जातीयत्वस्य, धनवत्त्वस्य, ग्रधिकारवत्त्वस्व, 
भाषाभिन्नत्वस्य चासुरान्‌ दुर्भावान्‌ दूरेऽपसार्य, तत्र 
दिव्यानु-वनवुत्वस्य, प्रेम्णः, सहानुभूतेः, सहयोगस्य, 
सहिष्णृतायाइच भावान्‌ विकासय-भूमिमिमां पून- 
रपि देवभूमि सम्पादय | स उ=स एव एवं 
सत्प्रयत्नवांस्त्वं, विशः = प्रजाः, राष्ट्रस्यास्य सतो 
नागरिकान्‌, कल्पयात्‌ = स्वस्वव्य़ापारेषु कल्पयतु, 
नियुङ्क्ताम्‌ । भवदीयः सत्प्रयत्नेर्भारतराष्ट्रस्य 
नागरिकाः स्वकीयेषु महत्त्वपूर्णषु कार्येषु संलग्ना 
भुत्वा, देशस्यास्योन्नतेर्मानदण्डं महोच्चं कुर्यासुरि- 
त्यर्थः । मन्त्रेऽस्मिन्‌ ग्रास्तिकतया प्रसादितानां 
दिव्मशक्तीनां सहयोगस्य समाह्वानस्य, देशे देव- 
भावविकमसस्य, जनतायाः कार्याभावनिराकरण- 
पूर्वकं नानाविधेषु कार्यकलापेषु नियोजनस्य, तेन 
राष्ट्रसम्वर्धनस्य चाशीः स्फुटी क्रियते । 


$ 
पथ्या रेवतीबंहुधा विरूपाः 


सर्वाः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना 
ह्वयन्तु adiga: सुमना वसेह Volt 


सामयिकं भाष्यम्‌-पथ्याः = पथोऽनपेताः, 
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मार्गहितकारिण्यः, सदा RRRA tee rnd) onesie, coin | राष्ट्र 


यावत्‌, रेवती; = रेमत्यो धनवत्यः, राष्ट्रसमृद्धे- 
रुपायानां प्रदक्षेयित्र्य', बहुधा = बहुप्रकारं ad- 
मानाः, विरूपाः = विवधे रूपाकारे: प्रकटयन्त्यो 
याः सन्ति काश्चिद्‌ दैव्यः शक्तयस्ताः, सर्वाः = 
देशोन्ञतयेऽेक्षिता निखिला एव, AMA = पर- 
स्परं संगता भूत्वा, ते=तव, वरीयः = SAT 
मुत्तमादृत्तमं च श्रेयः, अक्रन्‌ = कुर्वन्तु, सम्पाद- 
यन्तु । ताः सर्वा; = निखिलास्ता दिव्यशक्तथः, 
संविदाना: = परस्परमैकमत्यं प्राप्ताः सत्यः, त्वा 
ह्वयन्तु = राषट्रहिताय तवाह्वानं gig! ताभि- 
राहृतः, इह्‌ = भारतराष्ट्रेऽस्मिन्‌, दशमीस्‌ = नवति- 
संवत्सरोध्वेभाविनीं वर्षदशकात्मिकां चरमाम- 
वस्थां स्वस्य परिपूर्णायः प्राप्ति यावत्‌, उग्र: = 


शत्रूणां पराभवं कुर्वन्‌, राष्ट्रस्य गौरवं वर्धयंश्‍च, 
सुमनाः = आरोग्यसम्पन्नतया, स्वजीवनसाफल्येन 
च सन्तुष्टमनाः, प्रसन्नमनाइच सन्‌, वस = भारत- 
राष्ट्रस्य शासनं निष्कण्टकं कुर्वन्‌ निवासं कुरु । अयः 
मेव भगवतो वेदस्य शुभाशीर्वादः । ग्रस्मिन्नपि 
मन्त्रे नानारूपैः प्राकट्य लभमानानां नानाविधानां 
दिव्यशक्तीनां मार्गदर्शनं, धनधान्यादिसमृद्धिसम्पा- 
दनं, तेन च महतोऽस्य राष्ट्रस्य वरीयसः श्रेयसः 
सम्पादनं, दिव्यशक्तीनां परस्परसंगत्या तत्कतृंकं 
प्रधानमन्त्रिणो राष्ट्रोच्नतावाह्वानं, राष्ट्रस्य निष्कण्ट- 
कीकरणपूर्वंकं सौमनस्येन सुदीर्घ समयं यावत्तदा- 
युष्यस्य कामना स्फुटा प्रतीयते । शिवमस्तु । 


(अथर्ववेदे ३ काण्डे ४ सूक्तम्‌) 


(feo वेदिकसूक्तस्यास्यार्थः २।१०।६४ दिने हिन्दीभाषया लिखितो दत्तः प्रधानमन्त्रिणे | 
संस्कृतज्ञानां सन्तोषाय तु संस्कृतभाषया प्रकाइयते ।) 
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Ao भा० संस्क्रत-साहित्य-सम्मेलनेन प्रवर्त्यमानस्य 
सस्क्रतविद्यापीठस्य कार्यक्रमाः 
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(१) स्नातकोत्तरमहाविद्यालय: 

अस्मिश्च संस्कृविद्यापीठे देहल्यां शक्तिनगरे 
प्रतिष्ठापिते सायं प्रातश्चाचार्यकक्ष्या शाख्रिकक्ष्या 
पूर्वोत्तरमध्यमाकक्ष्या च दरभङ्गाप्रतिष्ठापितकामे- 
श्वरसिंहसंस्कृतविश्वविद्यालयनियमाननुसृत्य प्रचा- 
ल्यन्ते | दरभञ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयेन च विद्याः 
पोठमिदं स्वसम्बद्ध लेना भ्युपेतम्‌ । राजस्थानविहारो- 
ततरप्रदेशवङ्गादिप्रान्तेभ्यः प्रायश्शताधिका faa- 
faa: देहलीनगरस्थिताश्च कर्मचारिणस्संस्कृते 
विशेषयोग्यतासंपिपादयिषयाऽऽसु कक्ष्यासु पठन्ति | 


प्रसिद्धाइच वरीयांसो 
विद्वांसः प्राध्यापकत्वेन नियुक्ता एतान्‌ छात्रान- 
ध्यापयन्ति । तेषु चानेकेषु श्रोमन्तः डा० मण्डन- 
मिश्रमहाभागाः महामहोपाध्यायाः परमेश्वरानन्द- 


विशिष्टयोग्यतावन्तः 


afaq: हनुमत्प्रसादशास्रिणः रामस्तामिशा्रिणः 
अमो रचन्द्रशाख्रिणइच निर्देशमहन्ति । 


(२) शोधसंस्थानम्‌ 
अन्यच्च विद्यापीठस्य महत्तमं कार्य 
यदत्र प्रायो विशत्यधिका विद्वांस: श्रनुसन्धानात्मके 
कर्मेणि महोपाध्यात्य-(पी-एच्‌.डी.) बिरुदग्रहणाय 
निबन्धानां संस्कृतभाषात्मकानां विरचने प्रवृत्ता 


श्रीशास्त्रिसम्मानाडु) 


विद्यन्त इति । तेषां मार्ग॑प्रदर्शनत्र क्रियते विद्या- 
fonala: | 


(३) शिक्षकप्रशिक्षणमहाविद्यालयः 

अस्मिशच वष अगस्टमासात्‌ संस्क्रृता- 
व्यापकानां शिक्षणविषयकपरिज्ञानस्य बी.एड 
वी.टी. विरुदसमकक्ष्यतया समुत्पादनाय वारा- 
णसेयदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयाभ्युयेतं पाठ्य- 
क्रममवलम्व्य शिक्षाशास्त्रिबिरुदग्रहणाय हिन्दी 
संस्कृतान्यतरभाषामवलम्व्य प्रशिक्षणकक्ष्याऽपि 
प्रचाल्यते । यत्र राजस्थानविहा रोत्तरप्रदेशपञ्जाव- 
प्रान्तीयाः संस्कृता द्गलविद्यालयाध्यापकाः प्रणि- 
क्षणग्रहणाय स्वेच्छया राजकीयप्रवर्तनया च प्रवृत्ताः 
प्रायः पञ्चाशदधिकाः छात्राध्यापकाः प्रशिक्ष ण- 
कक्ष्यायामधीयते । ते च प्रायः प्राप्त-एम्‌.ए.बी.ए. 
बिरुदाः आचार्यंशा्मिपदतीकाः प्राप्ताध्यापनानु- 
भवाइच भवन्ति। तेषाञ्च चतुर्ष विद्याभ्यास- 
शिक्षण-सिद्धान्तेषु प्रयोगात्मके शिक्षण-कर्मणि 
चाध्यापनमाधुनिकीं प्रशिक्षणपद्धतिमवलम्ब्य विधी- 
यते । एतदर्थञ्च विद्यापीठेन प्रशस्ततमोऽध्यापक- 
वर्गो नियुक्तो विद्यते । यत्र बहवः एम्‌ ए.एम्‌.एड. 
पदवीं एम्‌.ए. साहित्या चार्य-शिक्षाशास्त्रिपदवीं वा 
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fasta: प्रशिक्षणकलायां प्राप्तानुभवा अध्यापका 
विशिष्य निदेशमहेन्ति । बहवश्च छात्राध्यापकाः 

तत्तत्पान्तीयसंस्कृतशिक्षणविभागाधिकृते: प्र दीयमानां 
छात्रवृत्तिमवलम्ब्यात्र विद्यापीठे छात्रावासे वसन्तोऽ- 

धीयत इति इमानि कार्याण संस्कुतविद्यापीठे संस्कृतः 
विदुषामभिवृद्ध ये प्रचाल्यन्ते | 


(४) विइ्वसंस्कृतशताबदीग्रन्थप्रकाशनम्‌ 
अन्यच्च महत्कार्य विद्यापीठेन प्रारब्धं 
यत्सं स्कृतविश्‍वशताब्दीग्रन्थप्रकाशनं नाम | एत- 
स्मिञ्च ग्रन्थे गतेषु शतवर्षेषु स्ंत्रापि जगति संस्कृत- 
संबन्धिकार्यमध्यापतग्रन्थसंपादनप्रकाशनविरचनात्मक 
यद्यज्जातं, तस्य सर्वस्यापि तत्तत्प्रान्तीयराजकोय- 
शासनविश्वविद्यालयदेशान्तरदूतमण्डलादीनां साहा- 
य्येन विवरणं क्रियेत । तत्र चाधुना जम्मूकाश्मी र- 
प्रान्ते जातं संस्कृताभिवर्धनप्रकारमंधिकृत्य प्रथमो 
भागः प्रकाशनपदव्यां विद्यमानोऽचिरेण प्रका- 


शयिष्यते | 


(५) संस्कृत-प्रसारपरीक्षा-संचालनम्‌ 
विद्यापीठेन आबालवृद्ध पुरुषेषु स्त्रीषु च 
संस्कृतस्य प्रचाराय  संस्कृत-प्रसारपरीक्षाः AAT- 
लिता: सन्ति | एताः परीक्षाः प्रतिवर्ष द्विवारमायो- 
ज्यन्ते | एतासां पाञ्यक्रमे सरलतमपद्धत्या लिखि- 
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समुत्तीगांतां लभते | तथा समुत्तीर्णम्य: Tenar: 
दीक्षान्तसमारोहे उपाधिपत्राणि प्रमाणपत्राणि 
वितीर्यन्ते । 
(६) शास्त्रचर्चापरिषत्‌ 
विभिन्नशास्त्रतत्वाभिज्ञानाय शास्त्रेषु शोधकार्य. 
सम्पादनाय च विद्यापीठे 'शाख्नचर्चापरिषद्‌' नाम्नी 


एका परिषद्‌ संघटिताऽस्ति । यत्र प्रतिमासं कस्यचन 


प्रकाण्डपण्डितस्य कमपि शास्त्रीयं विषयमवलम्ब्य 
शोधपूर्वकं व्याख्यानं प्रचलति, तथा समुपरिथतै- 
विद्वद्भिस्तस्मिन्‌ विषये चर्चाऽपि क्रियते । 


(७) शारदीयज्ञानमहोत्सवः 
शरहतौ महादुर्गा-महालक्ष्मी-महासरस्वती- 
रूपायाः श्रीमत्याः श्राद्यपराशक्तेः प्रतिवर्षं पूजा 
भारतीये: सर्व॑त्रानुष्ठीयते, तथा श्रीसरस्वती देव्याः 
पूजनं सरस्वत्यूपासकेविपरिचि्मिः क्रियते । ग्रत 
एव विद्यापीठेन शारदे समये शारदीयज्ञानमहोत्सवः 
समायोजित: | 


ग्रत्राखिलभारतीयसंस्कृतविऽद्वगेषु प्रशस्तः 
तमः कञ्चित्‌ ज्ञानवयोवृद्धः पण्डितप्रवरः तिमः 
्त्रयितव्यः तदुद्ठारा च सप्तसु दिनेषु Peas 
स्यूतं शा्जीयविषयमधिकृत्य व्याख्यानं कारयि- 
तव्यम्‌, तस्य व्याख्यानस्य प्रकाशनं च करणीयः 
मिति व्यवस्था कृता । 
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Give it Mysore Sandal care 
everyday The original 
Sandal Oil content in this 
luxury toilet soap keeps your 
skin healthy and gives it a 


youthful looks,..... 
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